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आमुख 


विनोबाजी से, उनके साहित्य और कार्य से देश भलीभांति परिचित है। 
विज्ञान और आत्मज्ञान के समन्वय का उनका संदेश दुनियाभर में फैल चुका है। 
उन दोनों का समन्वय करने का कार्य साहित्य का है। 

विनोबाजी को समन्वयाचार्य कह सकते हैं। गीता, ब्रह्मसूत्र, शंकराचार्य 
आदि के जमाने से चली आयी समन्वय की भारतीय परंपरा हम उनके सब कार्यों 
में देख सकते हैं। उनका सारा साहित्य इसका साक्षी है। अलग-अलग जमाने 
में समन्वय के अलग-अलग तरीके हो सकते हैं। आज के युग में, सब का सर्वोत्तम 
सार ग्रहण करना, यही समन्वय की प्रक्रिया हो सकती है। विनोबाजी ने दीर्घकाल 
अध्ययन, मनन, चिंतन, प्रयोग करके दुनिया के भिन्न-भिन्न धर्म-ग्रंथों के जो सार 
निकाले हैं, वे इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण ही हैं। ' मेरे जीवन के सभी काम दिलों 
को जोड़ने के एकमात्र उद्देश्य से प्रेरित हैं" - ऐसा कहकर उन्होंने समन्वय के 
विचार को ही लोकभाषा में व्यक्त किया है। 

विनोबाजी की साहित्य-शक्ति के बारे में क्या कहें ? मराठी भाषा की दृष्टि 
से तो वे अन्यतम ही कहे जायेंगे। उनके मराठी ग्रंथ गीताई, गीता-प्रवचन, ज्ञानदेव 
चिंतनिका, उपनिषदों का अभ्यास, आदि को तो अमर साहित्य ही कहा जायेगा। 
शब्दातीत अनुभवों को उन्होंने शब्द में बांध दिया है। शाब्दे परे च निष्णातं 
होने से वे शास्लकार तो सहज ही हो गये हैं। ऐसे प्रतिभावानों को समर्थ रामदास 
ने ' शब्दसृष्टि के ईश्वर कहकर वंदन किया है। एक संस्कृत उक्ति का भावानुवाद 
करते हुए विनोबाजी ने साहित्य की व्याख्या बतायी थी - जो सत्य का यशोगान 
करे, जीवन का अर्थ समझाये, व्यवहार की शिक्षा दे और चित्त की शुद्धि करे 
वह साहित्य ! विनोबाजीं के साहित्य में ये सारे पहलू पूर्णार्थ से दीखते हैं। उनकी 
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प्रतिभा, जीवननिष्ठा, मेधा, प्रज्ञा, क्रांतदर्शिता, आत्मानुभूति उनके साहित्य में ओतप्रोत 
दिखायी देती है। 
विनोबाजी के साहित्यसागर का पार कैसे पायें ? उन्होंने सभी धर्मों की 
अनुभूतियों को आत्मसात्‌ करके विश्व के धर्मग्रथों का और संत-साहित्य का 
चयन करके सार निकाले हैं। समाजसेवा का उनका अखंड यज्ञ चला। चिंतन 
में से प्रयोग और प्रयोग में से चिंतन ऐसी उनकी प्रक्रिया थी। हजारों पत्रों द्वारा, 
हजारों प्रवचनों-चर्चाओं द्वारा वह सारा शब्दबद्ध होता रहा। और फिर 
भूदान-आरोहण की व4 वर्ष की अखंड पदयात्रा में तो जो वाक्‌-यज्ञ चला, 
वाक्‌-गंगा का जो प्रवाह अस्खलित बहता रहा, वह जीवन के किस अंग से 
अछूता रहा होगा ? 
विनोबाजी का यह वाड्मय मानवजाति की अमूल्य निधि है। उनकी तपस्या 
और शब्दशक्ति की आराधना ने उसमें बोधकता, प्रेर्तता और पावनता भर दी 
है। ऐसे साहित्य के प्रति लोगों का आकर्षित होना स्वाभाविक ही है। उनके साहित्य 
के प्रकाशन के बारे में सोचते समय आजकल के रिवाज के अनुसार : संपूर्ण साहित्य ' 
के प्रकाशन का विचार भी सामने आया। लेकिन अनुभव से लगता है कि आज 
के व्यस्त जीवन में ऐसा संपूर्ण साहित्यः अधिकतर अलमारियों की शोभा ही 
बढ़ाता है। उस दृष्टि से सोचते हुए, चुना हुआ साहित्य जो करीब एक चौथाई 
होगा, विषयवार प्रकाशित करने का विचार अधिक उपयुक्त लगा। यह बात प्रथम 
975 में विनोबाजी के सामने रखी गयी | तब उनका एक साल का मौन शुरू हो रहा 
था इसलिए बात वहीं रह गयी। फिर उनके निर्वाण के कई वर्ष बाद पवनार में 
भारतभर के सेवक-साथी इकट्ठा हुए थे तब यह विचार फिर से सामने आया। 
वैसी योजना बनी और अब वह साहित्य पाठकों के पास पहुंच रहा है। चुनाव 
करते समय इस बात का पूरा ध्यान रखने की कोशिश की गयी है कि कोई भी 
महत्त्व का विचार छूटने न पाये ! 
यद्यपि इस ग्रंथमाला में विषयवार संग्रह करने का प्रयत्न किया है, फिर भी 
यह ध्यान में रहे कि ये विनोबाजी के उस-उस विषय के प्रबंध नहीं हैं। विषयों 
का मोटे तौरपर वर्गीकरण किया है। पुनरक्ति के खयाल से जो विषय अन्यत्र 
आया है, उसपर कैंची चलायी है। यदि केवल एकाध विषय का ही ग्रंथरूप में 
संकलन करना हो तो इससे भी व्यापक और सिलसिलेवार संपादन की जरूरत 
होगी। हमें आशा है कि ऐसे शोधमूलक ग्रंथ संकलित करनेवाले आगे जरूर होंगे ! 
. अभी तो समग्ररूपेण चुना हुआ साहित्य जनता के सामने आ जाये इतनी ही 


लि, 


इस साहित्य के मोटे तौरपर दो विभाग हो सकते हैं। () प्रथम ]। खंडों . 
में शाश्वत आध्यात्मिक धर्म साहित्य तथा संत-साहित्य का विनोबाजी ने निकाला 
हुआ नवनीत, रसग्रहण और विवेचन। (2) आगे के खंडों में उनके सामाजिक 
शैक्षणिक-रचनात्मक प्रयोग और चिंतन; आश्रम, भूदान-ग्रामदान आरोहण, 
सत्याग्रह, गोरक्षा, स्त्रीशक्ति आदि का दर्शन! प्रथम को शांतिदर्शन कहें तो दूसरे 
को क्रांतिदर्शन कह सकते हैं। और दोनों मिलकर शांतिमय क्रांति यानी अहिंसक 
क्रांति का दर्शन ! | 

विनोबाजी के व्यक्तित्व, जीवन, विचार और कार्य के साथ, तथा उनके 
साहित्य संपादनादि से जिनका दशाब्दियों से सतत जीवंत संपर्क रहा है ऐसे कई 
श्रद्धावान्‌ साधकों के सम्मिलित प्रयत्नों से यह कार्य आगे बढ़ा है। यथाशक्ति यथामति 
परंतु निष्ठापूर्वक प्रयत्न हो रहा है। 

संकलन, संपादन, प्रेस कॉपी तैयार करना, प्रूफ पढना जैसी ग्रंथ प्रकाशन 
की विविध प्रक्रियाओं में ब्रह्मविद्यामंदिर के बहन-भाइयों का पूरा हिस्सा रहा है। 
उसके बिना यह काम संभव ही नहीं हो पाता। इसलिए जो कुछ बना है सबके 
सामूहिक प्रयत्न से हुआ है। फिर भी इतने बड़े ज्ञान-यज्ञ में त्रुटि रह जाना सहज 
संभव है और उसके लिए हम क्षमाप्रार्थी हैं। प्रकाशक भी अपनी ओर से अपनी 
मर्यादा में उत्तम-से-उत्तम तरीके से इसे सजाने का प्रयत्न कर रहे हैं - कागज, 
छपाई की दृष्टि से भी ! 

हमें आशा है कि यह साहित्य आज के युग की मांग को पूर्ण करनेवाला 
साबित होगा। और इससे विश्व-साहित्य समृद्ध होगा! अंत में - 


त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। 


गौतम 
संयोजक, संपादक मंडल 


प्रस्तावना 


वेद सृष्टि का आदि काव्य माना जाता है। उसके अर्थदोहन का काम आसान 
नहीं है। ध्यानावस्थित ऋषि की सृष्टि के साथ की तन्मयता ने वहां शब्ददेह धारण 
किया है। वैसी ही ध्यानावस्थित तन्मयता की अवस्था में उसके अर्थ की कुछ 
झलक मिल सकती है। भावजगत्‌ को पुष्ट करती हुई वह झलक, अधिकतर अंदर 
ही अंदर समा जाती है। परंतु कभी कहीं वह प्रकट चिंतन के रूप में भी प्रकाशित 
हो जाती है। ' वेद-चिंतन  विनोबाजी के इस तरह के उपलब्ध प्रकट चिंतन का 
छोटा-सा संकलन है। | 

मौन के सागर पर उछलती ये लहरें हमें कितना स्पर्श करती हैं यह हमारी 
आंतरिक सज्जता पर निर्भर है। फिर भी इस खंड में प्रस्तुत वेदवचनों के सुलभ 
विवरण का अपना एक सौंदर्य है, माधुर्य है, गांभीर्य है। वह हमें अनजाने भी 
पावनता का और व्यापकता का स्पर्श करा देता है। उस पावन अनुभूति को 
अधिकाधिक व्यापकरूप से सर्वजन के पास पहुंचाने का यह एक नम्न प्रयास है। 

ऋग्वेद के चुने हुए 39 मंत्र, वेद और वेदमंत्रों के संबंध में विनोबाजी 
की सर्वागीण चिंतनात्मक दृष्टि और अंत में ' उपनिषदों का अध्ययन - इन तीन 
विभागों का समावेश इस खंड में किया गया है। अध्ययनशील लोगों के लिए 
अंत में विस्तृत सूचियां भी जोड़ी हैं। 

प्राचीन ग्रंथों का सार निकाल कर, युग की आवश्यकतानुरूप उसका स्वरूप 
प्रस्तुत करना विनोबाजी का प्रिय कार्य रहा है। ऐसे अनेक सार-ग्रंथों में ' ऋग्वेद-सार: 
भी एक है। मूल ऋग्वेद के 0552 मंत्रों से 39 मंत्र यानी आठवां हिस्सा 
चुनकर विनोबाजी ने यह संकलन तैयार किया है। इसकी दो आवृत्तियां भी प्रकाशित 
. हो चुकी हैं। प्रथम आवृत्ति में सिर्फ वेद-मंत्र छपे हैं। दूसरी आवृत्ति में उन मंत्रों 
पर कुछ विवरणात्मक अंश भी छपा है। 


न 


इस खंड के प्रथम विभाग में ऋग्वेद के वे 39 मूलमंत्र पुनः प्रकाशित हो 
रहे हैं। दूसरे विभाग में प्रस्तुत है, वेद-चिंतन। वेद पर विनोबाजी ने सिलसिलेवार 
न कुछ लिखा है, न कहा है। उनकी लिखित-प्रकाशित किताबें, हजारों प्रवचन, 
बातचीत-चर्चा, आदि में जहां कहीं वेद के संबंध में चिंतन उपलब्ध हुआ, उसे 
इकट्ठा क़र एकत्र प्रस्तुत करने का यह प्रयास है। विभिन्न स्थानों से इकड्छी की 
यह सामग्री विनोबाजी के वेदविषयक चिंतन पर कुछ प्रकाश डालती है। उसमें 
विनोबाजी का प्रसन्न गांभीर्य प्रतिबिंबित हुआ है। 

' उपनिषदों का अध्ययन ” है तीसरा विभाग | वैसे नाम पर से तो उसका समावेश 
उपनिषद खंड में होना चाहिए। परंतु “उपनिषदों का अध्ययन ' किताब में ३४ 
और शांति के स्वरूप का जो विवरण प्रकट हुआ है, वह वेद-चिंतन का हार्द 
ही कहा जायेगा। वह चिंतन अनेक वेद-वचनों और उपनिषद-वचनों से पुष्ट हुआ 
है। वैसे वेद-उपनिषद का संबंध भी अविच्छेद्य ही है। इसलिए उसका समावेश 
वेद खंड में किया गया है। 

 उपनिषदों का अध्ययन ' प्रथम 923 में प्रकाशित हुईं। उसकी दुर्बोधता के 
संबंध में स्वयं विनोबाजी ने कहा है - 

हमार प्रथम लेखन है - उपतिषदों का अध्ययन !/ जब हप जवान थे, 
वह किताब लिखी थी। वह अत्यंत जटिल थ्रंध है, फ़िर भी बहुत गहरा है। जब 
वह नये सिरे से धकाशित हुई को हमने दुन्नारा पढ़ ली। उसमें खास फर्क करने 
की जरूरत नहीं महतूत हुई/ आज अगर वह लिखी जाती, तो उतनी जटिल 
पहीं लिखी जाती। लेकिन हमारे विचार में कोई फर्क नहीं हुआ। वह हमारी पहली 
किताब है। 

“वी दो सौ साल के बाद गीवा-प्रवचन ” और 'उपतिषदों का अध्ययन 
लिखनेवाला विन्रेबा एक था या दो, यह वाद भी चलेया। क्योंकि एक की शैली 
सरल है, दूसरे की कठिन। 

7: *उपनिष्दों का अध्ययन ' में ऋषियों के शुद्ध विचार को अनृभव की कसौटी 
पर कसकर लिखने का थ्यत्त किया गया है। वह किताब इन:पएुनरः पढ़ने लायक 
है। | 

' उपनिषदों का अध्ययन ' किताब में जिन वेदमंत्रों का विवरण आया है, उन्हें 
वेद-चिंतन विभाग में भी शामिल किया गया है, जिससे कि सारी सामग्री एकसाथ 
उपलब्ध हो सके। उससे जरूर कुछ पुनरावृत्ति हुई है। परंतु वेद संबंधी संकलन 
सीमित होने से, आशा है कि वह पुनरावृत्ति क्षम्य मानी जायेगी। 

अंत में करीबन 55-60 पृष्ठों में विविध सूचियां दी गयी हैं। साधारण जन 


>> कि 


को उसका उतना उपयोग न भी हो परंतु, ग्रंथ की प्रमाणभूतता और अध्ययनशीलों 
की आवश्यकता - उभय दृष्टि से उनका अपना महत्त्व है। चिंतन के संबंध में 
सामग्री अनेकविध स्थानों से एकत्रित की है। उस सामग्री के हर परिच्छेद का 
संदर्भ देने का प्रयास भी इन सूचियों में किया गया है। 

यह संकलन-संपादन किसी एक व्यक्ति का काम नहीं। जैसा कहा ही है, 
* ऋग्वेद-सार: ' और “ उपनिषदों का अध्ययन ' किताब की दो-दो आवृत्तियां छप 
चुकी हैं। अलावा, विविध विषयों पर विनोबाजी के चिंतन-संकलन का प्रयास 
भी भिन्न-भिन्न स्वरूप में, मित्रों द्वारा पिछले साठ साल से होता आया है। 
* बेद-चिंतन ” नाम से मैत्री पत्रिका का एक विशेषांक भी नवंबर 87 में प्रकाशित 
हुआ है। ब्रह्मविद्या मंदिर की गीताबहन ने उसमें वेदविषयक सामग्री इकड्डी करने 
का स्तुत्य प्रयास किया है। इस खंड को तैयार करने में इन सब पूर्वप्रयासों की 
सहायता मिली है। 

विनोबाजी चिंतनपुरुष थे। उनके साहित्य का जीवन के साथ अनुबंध कभी 
छूटा नहीं। तप:पूत जीवन की प्रखर तेजस्विता उनकी वाणी में प्रतिबिंबित होती 
है। उनकी पारदर्शी प्रज्ञा गहरा देखती है, व्यापकता को छूती है। उनकी विपुल 
साहित्यसृष्टि में अवगाहन कर, उसमें से मौक्तिक चुनने का काम इतना आसान 
नहीं है। विषय संकलन करते समय यह भान सतत बना रहा। वेदचिंतन के इस 
चयन को यथासंभव संपूर्ण बनाने के प्रामाणिक प्रयत्न के बावजूद कुछ मौक्तिक 
छूटे भी होंगे ऐस्री आशंका बनी रहती है। फिर भी जितना और जैसा हो पाया 
है, वह विनोबा साहित्य के वीस खंडों के प्रथम पुष्प के तौर पर यहां प्रस्तुत है। 

अंत में वेदनारायण के शब्दों में ही इसकी समाप्ति करें। वेदनारायण स्वयं 
कहते हैं - 

ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌. ... 
यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति। 


परम व्योम में गुंजज करते हुए उस एक ' अक्षर ' का हार्द खोलने में और 
उसे आत्मसात्‌ करने में वीस खंडों में बहनेवाली यह “ अक्षर “-गंगा हमें मदद 
करे, यही प्रार्थना ! 
ब्रह्मविद्या मंदिर ह उषा 
पवनार, वर्धा-442]] 
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प्रथमावृत्ति की प्रस्तावना से 


9]8 में मां की मृत्यु हुई, उसी दिन वेद-माता की गोद का आश्रय लिया - ऐसा 
विनोबाजी कहते हैं। इतने वर्षों के दीर्घ अध्ययन-मनन के बाद उनका किया हुआ 
ऋग्वेद का यह चुनाव प्रकाशित हो रहा है। 

ऋग्वेद के 0 मंडलों में कुल मिलाकर 028 सूक्‍त हैं। उनमें के 676 सूकतों 
में से चुनाव किया है। 352 सूक््तों से कुछ भी नहीं लिया है। संपूर्ण सूक्त 22 
लिये हैं। उनकी मंत्र-संख्या 67 होती है। 53 सूकक्‍्त ऐसे हैं, जिनमें से आधे से 
ज्यादा, या 4 मंत्रों से अधिक मंत्र लिये हैं। इन 53 सूक्‍तों की मंत्र-संख्या 30] 
है। 50 सूकतों में से 3 मंत्र, 53 सूकतों में से 2 मंत्र और 395 सूक्तों में से केवल 
एक ही मंत्र लिया है। कुल 0,552 मंत्रों में से 39 मंत्र लिये हैं। यानी आठवां 
हिस्सा चुना है। 

जो मंत्र लिये हैं वे अधिकतर पूरे ही लिये हैं। लेकिन कई मंत्रों का अर्ध 
तो किसी का एक चरण भी लिया है। इस तरह संक्षेप किये हुए मंत्रों की संख्या 
356 है। 963 मंत्र पूर्ण लिये हैं। गुत्समद ऋषि के दूसरे मंडल में संक्षेप कम से कम है। 
कुल जो 08 मंत्र लिये हैं उनमें केवल 5 का ही संक्षेप है। उसी तरह और मंडलों 
की तुलना में द्वितीय मंडल से मंत्र भी अधिक लिये हैं - चौथा हिस्सा मंत्र लिये 
हैं। यानी पूर्ण चुनाव के प्रमाण में दुगुने। लगता है कि पू. विनोबाजी का गृत्समद 
ऋषि के प्रति कुछ पक्षपात है। गृत्समद पर विनोबाजी का एक लेख भी जीवन-दृष्टि 
नामक पुस्तक में छपा है। सबसे अधिक संक्षेप दशम मंडल में 00 मंत्रों का किया 
है। सबसे ज्यादा मंत्र-संख्या प्रथण और दशम मंडल की - दोनों की 283 है। विभाग 
भी दोनों के 24 ही हैं। हरएक मंडल के विभाग किये हैं। दस मंडल के कुल 08 
विभाग किये हैं। 

पू. विनोबाजी जो सार-ग्रंथ तैयार करते हैं उनमें सामान्यतया पुनर्वर्गीकरण, 
विषयानुरूप क्रम और पुनर्विभाजन भी करते हैं और विभागों का विषय-निर्देशक सूत्रमय 
. नामकरण भी करते हैं। एक तरह से वह उनका सूत्रमय भाष्य ही होता है। लेकिन 
यहां मंत्रक्रम मूल के अनुसार ही रखा है। विभाग किये हैं लेकिन उनका नामकरण 
नहीं किया है। 


न [0 - 


इस चुनाव में कुल 250 क्रषियों के मंत्र लिये हैं। उनकी मंत्रसंख्या इस 
प्रकार है - 


। वसिष्ठ 05 2 गृत्समद 03 3 वामदेव 7 
4 भरद्वाज 64 5 विश्वामित्र 52 6 दीर्घतमा. 45 
7 शुन:शेप 40 ' 8 कुत्स 35 9 मेधातिथि 27 
30 गोतम_ 27 ]] मधुच्छेदा 26 82 अत्रि 23 
3 प्रस्कण्व 2] 4 अगस्त्य 6 ]5 श्यावाश्व 6 
]6 मनु 86 ]7 कश्यप. ]4 ]8 हिरण्यस्तृूप 2 
9 शंयु ] 20 कण्व ]0 2] सोभेरिं 0 


22 नारायण _0 

इस तरह दश-दशोत्तर मंत्रवाले 22 ऋषियों के मंत्रों की संख्या 754 है। जिनके 
9 मंत्र लिये हैं ऐसे 6 ऋषि हैं; 8 मंत्रवाले 4; 7 मंत्रवाले 0; 6 मंत्रवाले 4; 5 मंत्रवाले 
]]; 4 मंत्रवाले 3; 3 मंत्रवाले 22; 2 मंत्रवाले 54 और | मंत्रवाले ।04 ऋषि हैं। इस 
तरह | से 9 मंत्रवाले कुल 228 ऋषियों के 565 मंत्र हैं। 


इन 250 क्रषियों में ।9 ऋषिकाएं (स्त्रियां) हैं - 
! अदिति 2 अपाला 3 इंद्राणी 4 उर्वशी 5 गोधा 
6 घोषा 7 जाया 8 दक्षिणा 9 नद्यः ]0 यमी 


]] रात्रि 32 रोमशा 3 बाक्‌ 4 विश्ववारय 5 शची 
06 श्रद्धा 77 सस्मा ॥8 सार्पराज्ञी ॥9 सूर्या 


कुछ ऋषि-नाम या देवता-नाम आज की छपी किताबों के नामों से ठीक 
मिलते-जुलते - नहीं हैं। कहीं दो-तीन नाम होते हैं तो उनमें से कौनसा लेना इसका 
चुनाव विनोबाजी ने किया है। उसी तरह कहीं संक्षेप या कहीं सर्वथा भिन्न नाम 
पायेंगे। जैसे ' प्रात:स्मरणम्‌' (7.4.5) - मूल में  अग्नींद्रमित्रावरुणाश्विभगपूष- 
ब्रह्मणस्पतिसोमरुद्रा: ' (ऋ., 7.4.) है। 

कोष्ठक में जो बड़े आंकड़े दिये हैं वे उस मंडल के विभाग के हैं। उसके 
बाद नीचे की पंक्ति में पहले ऋषिनाम दिये हैं। वे बारीक अक्षरों में हैं। फिर विरामचिह्न 
देकर मोटे अक्षरों में देवता-नाम दिये हैं। नाम के आगे जो संख्या दी है वह उस 
विभाग के मंत्रक्रम का निर्देश है। छंद-निर्देश नहीं किया है, क्योंकि कई मंत्र संक्षिप्त 
हैं। अलावा इसके हरणक विभाग में कुछ मंत्रों के बीच ज्यादह जगह छोड़ी है, कुछ 
में कम। जिन मंत्रों के बीच सामान्य जगह है - समान अंतर है - वे मूल में एक 
ही सूकक्‍त के हैं। जहां सूक्त बदलता है वहां अंतर थोड़ा बढ़ा दिया है। जैसे प्रथम 
: पृष्ठ- ऊपर का () का आंकडा विभाग-द्योतक है। बारीक अक्षरों का ' मधुच्छंदा: ' 
ऋषिनाम है। '-5' से सूचित होता है कि ] से 5 तक के मंत्र मधुच्छेदा ऋषि 
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के हैं। फिर मोटे अक्षरों में "अभि: ' आदि हैं, वे देवतानाम हैं। और उनके आगे 
के अंक उस उस देवता के कौनसे मंत्र है यह बताते हैं। । से 9 मंत्रों के बीच 
समान अंतर है। 9 और 0 के बीच ज्यादा अंतर है। वहां से नया सूक्त आरंभ 
हुआ है। उसी तरह 2 और ॥3 वें मंत्र के बीच भी ज्यादा अंतर है। उससे ध्यान 
में आयेगा कि 3 वें मंत्र से नया सूकत शुरू हो रहा है। 

इसके अलावा इस पुस्तक में हरएणक चरण अलग दिखाया है। जैसे 
“ऋषिभिरीड्यो | (..2) का पदच्छेद करके 'ऋषिभि: ईड्यो ' ऐसा छापा है और 
दोनों पदों के बीच में अंतर भी अधिक रखा है, जिससे कि चरण स्पष्टरूप से अलग 
दीखे। चरण-निर्णय के लिए श्री. सातवलेकरजी की आवृत्ति को प्रमाण माना है। 
केवल दो जगह पू. विनोबाजी के सुझाव के अनुसार फर्क किया है। .23.8 के 
उत्तरार्ध में 'स्वादु' के बदले 'अत्ति ' के बाद चरण-समाप्ति की है। और 0..2 . 
में ' आरंभणं ' के बदले ' अधिष्ठानं ' पद के बाद चरण-समाप्ति की है। चरणांत-पद 
के रूप के लिए वैदिक संशोधन मंडल (तिलक-विद्यापीठ - पूना) की 
सायणभाष्य-सहित आवृत्ति को अधिकृत माना है। पाठ की दृष्टि से भी उसीको अधिकृत 
माना है। उपरोक्त दोनों के प्रति हम अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। 

वेदार्थ के बारे में सैकड़ों वर्षों से अनेक प्रयत्न होते आये हैं। लेकिन अब 
तक कोई समाधानकारक अनुवाद-भाष्य उपलब्ध नहीं है। यह स्वाभाविक भी है। 
एक तो अत्यंत प्राचीन भाषा और दूसरी बात, समाधि की अवस्था में स्फुरित उच्चतम 
और गूढ़तम प्रतिभा का यह आविष्कार है। श्रीअरविंद कहते हैं कि वेद का सही 
. आशय सीधे ध्यान और तप से प्राप्त किया जा सकता है। (8८ 0७८ 5९८६८ 
रण ५6068 €था 087९20५2८९० आार्टा।५ 9५ तार्याशांणा थभात 79998598 - िश्राव$ 
(० 0० )॥५७४८ ॥व7०) | शायद वेद की इस दुर्बोधता के कारण भी बिना अर्थ-बोध के 
ही शब्द की महिमा बढ़ी हो। मंत्रपूत होने से शब्द में ही सामर्थ्य भरी है। इसका 
अनुभव बहुतों को आया है। संभव है भावना के कारण हो। लेकिन वह भावना 
भी सत्य से कम नहीं है। 

पू. विनोबाजी कहते हैं - “ शब्द प्रमाण है, अर्थ तो अनंत हो सकते हैं। 
और इसलिए अर्थ देने का सूझ नहीं रहा। ... ऋषियों का मुख्य उपकार उन्होंने 
हमें शब्द दिये। ऋणमुक्ति के लिए यह शब्दराशि (यह चुनाव) छप जायेगी। 


ब्रह्मविद्या-मंदिर - मौलय 
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संक्षेप खुलासा 


अथ . - अथर्ववेद 

अष्टा. - अष्टादशी 

ईश - ईशावस्योपनिषद 
ऋऋ्‌ - मूल ऋग्वेद 
ऋसा . - ऋग्वेद-सार: 

ऐ - ऐतरेयोपनिषद 
कठ - कठोपनिषद 

कौ - कौषीतकि उपनिषद 
गी - गीता 

छां . - छांदोग्योपनिषद 
ज - जपुजी 

ज्ञा - ज्ञानेश्वरी 

तै - तेत्तिरीयोपनिषद 


तै.सं.. - तैत्तिरीय संहिता 
धम्म.नव. - धम्मपद नवसंहिता 


नारा _- नारायणोपनिषद 

प्रश्न - प्रश्नोपनिषद्‌ 

बु., बृह. - बृहदारण्यकोपनिषद 

ब्रसू. - ब्रह्म-सूत्र 

ब्रसूशां - ब्रह्मसूत्र शांकरभाष्य 
भामी_- भागवतधर्म-सार: मीमांसा 
भासा _- भागवतधर्म-सारः 

मनु - मनुस्मृति, मनुशासन - 
यजु॒ - यजुर्वेद 


योगचूडा - योग चूडामणि 
यो. सू. - योगसूत्र (पातंजल) 
वाज - वाजसनेयि संहिता 


विन - विनयांजलि 
श्चे - श्वैताश्वतरोपनिषद 
संप्र - संतांचा प्रसाद 


ऋग्वेंद-सार: 


विभाग प्रमुख ऋषि या देवता पृष्ठ 


ग्र मा 


ऋषि -गृत्समद 
- विश्वामित्र 
- वामदेव 
- अत्रि 
- भरद्वाज 
- वसिष्ठ 


देवता - पवमान 


] 
#*/ 
3 
4 
5 
6 
प्र 
8 
9 


5 
(2 





3४ 
प्रथमं मंडलम्‌ 
() 
मधुच्छंदा: ।- 5 । अप्नि; -9 मित्रावरुणौं ।0-2 सरस्वती 3-व5 


! अभ्रिमील्ठे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ । होतारं रत्नधातमम्‌ 
2 अग्नि: पूर्वेभि7ए ऋषिभि: ईड्यो नूतनैरुत । स देबाँ एह वक्षति 
3 अग्निना रयिमश्नवत्‌ पोषमेव दिवेदिवे । यशसं वीरवत्तमम्‌ 

4 असम्ने यं यज्ञमध्वरं ” विश्वत: परिभूरसि । स इद्‌ देवेषु गच्छति 
5 अम्रिहोता कविक्रतु: सत्यश्चित्रश्रवस्तम: । देवो देवेभिरा गमत्‌ 
6 यदंग दाशुषे त्व॑ं अग्ने भद्रं करिष्यसि । तवेत्‌ तत्‌ सत्यमंगिर: 

7 उप त्वाग्ने दिवेदिवे दोषावस्तर्धिया वयम्‌ । नमो भरन्त एमसि 
8 राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिविम्‌ । वर्धमान स्वे दमे 

9 स नः पितेव सूनवे अग्ने सूपायनो भव | सचस्वा न: स्वस्तये 


0 मित्र हुवे पूतदक्ष॑ वरुणं च रिशादसम्‌ । धियं घृताचीं साधन्ता 
। ऋतेन मित्रावरुणाौ ऋतावृधावृतस्पृशा । क्रतुं बृहन्तमाशाथे 
!2 कवी नो मित्रावरुणा तुविजाता उरुक्षया | दक्ष दधाते अपसम्‌ 


3 पावका न: सरस्वती वाजेभिववाजिनीवती । यज्ञ वष्ठु धियावसु: 
4 चोदयित्री सूनृतानां चेतन्ती सुमतीनाम्‌ । यज्ञ दधे सरस्वती 
5 महो अर्ण: सरस्वती प्र चेतयति केतुना । धियो विश्वा वि राजति 


>|आ #ू 


4 [में. ] : 2.-3.4] वेद-चिंतन 
(2) 


मधुच्छेदा: 7-9 जेता 0 । इंद्र: 7-3, 5-0 भप्रुत: 4 
। सुरूपकृत्नुमूतये सुदुघामिव गोदुहे । जुहूमसि द्यविद्यवि 
2 सघा नो योग आ भुवत्‌ स राये स पुरंध्याम्‌ । गम्मद्वाजेभिरा स नः 
3 केतु कृण्वन्नकेतवे पेशो मर्या अपेशसे । समुषद्भिरजायथा: 
4 आदह स्वधामनु पुनर्गर्भत्वमेरिरे | दधाना नाम यज्ञियम्‌ 
5 तुंजेतुंजे य उत्ते स्तोमा इंद्रस्य वज़िण: । न विंधे अस्य सुष्टुतिम्‌ 
6 एवा हि ते विभूतय:  ऊतय इंद्र मावते । सद्यश्चित्‌ सन्ति दाशुषे 
7 एमेनं सृजता सुते मंदिमिंद्राय मंदिने । चक्रिं विश्वानि चक्रये 


8 यत्‌ सानो: सानुमारुहत्‌ भूर्यस्पष्ट कर्त्वम्‌ 
तदिंद्रो अस्थं चेतति यूथेन वृष्णिरेजति 

9 तमित्‌ सखित्व ईपहे त॑ गये त॑ सुवीर्ये 
स शक्र उत न: शकत्‌ इंद्रो बसु दयमान: 


0 सख्ये त इंद्र वाजिन: मा भेम शवसस्पते 
त्वामभि प्र णोनुम: जेतार्मपराजितम्‌ 
(3) 


मेधातिथि: -2 । नराशंस: | त्वष्टा 2 इंद्र: 3 इंद्रावरुणाौ 4 सदसस्पतिः 5,6 
अग्निर्मरुतश्च 7 इंद्राम्नी 8 अश्विनौ 9 द्यावापृथिव्यों ।0, 4 पृथिवी 2 


। नराशंसमिह प्रियं अस्मिन्‌ यज्ञ उप हये । मधुजिह्न॑ हविष्कृतम्‌ 
2 इह त्वष्टास्मग्रियं. विश्वरूपमुप हये | अस्माकमस्तु केवल: 


3 इंद्रं प्रातरहवामहे इंद्रं प्रयत्यध्वरे । इंद्रं सोमस्य पीतये 
4 युवाकु हि शचीनां युवाकु सुमतीनाम्‌ । भूयाम वाजदाव्नाम्‌ 


ऋग्वेद-सार: [मं । : 3.5-4.0] 


5 सदसस्पतिमदभुतं प्रियमिंद्रस्थ काम्यम्‌ । सनिं मेधामयासिषम्‌ 
6 यस्मादृते न सिध्यति यज्ञों विपश्चितश्चन । स धीनां योगमरिन्वति 


7 य ईंखयन्ति पर्वतानूतिर: समुद्रमर्णवम्‌ | मरुद्भिरन आ गहि 
8 तेन सत्येन जागृत॑ अधि प्रचेतुने पदे | इंद्राग्नी शर्म यच्छतम्‌ 


9 या वां कशा मधुमती अश्विना सूनृतावती । तया यज्ञ मिमिक्षतम्‌ 
0 मही द्यौ: पृथिवी च न: इम॑ यज्ञ मिमिक्षताम्‌ । पिपुतां नो भरीमभि: 
!। तयोरिद्‌ घृतवत्‌ पय: . विप्रा रिहन्ति धीतिभि: । गंधर्वस्य ध्रुवे पदे 
।2 स्योना पृथिवि भव अनृक्षरा निवेशनी । यच्छा न: शर्म सप्रथ: " 


(4) 
मेधातिथि: -0 । विष्णु: -6 आप: 7-0 


। अतो देवा अवन्तु न: यतो विष्णुर्विचक्रमे । पृथिव्या: सप्त धामभि: 
2 इदं विष्णुर्‌ वि चक्रमे त्रेधा नि दधे पदम्‌ । समूत्ठहमस्य पांसुरे 

3 त्रीणि पदा वि चक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्य; । अतो धर्माणि धारयन्‌ 
4 विष्णो: कर्माणि पश्यत यतो ब्रतानि पस्पशे । इंद्रस्य युज्य; सखा 

5 तद्‌ विष्णो: परमं पद॑ सदा पश्यन्ति सूरय: । दिवीव चक्षुराततम्‌ 

6 तद्‌ विप्रासो विपन्यव: जागुवांस: समिंधते । विष्णोर्यत्‌ परमं पदम्‌ 


7 अंबयो यन्त्यध्वभि: जामयो अध्वरीयताम्‌ । पूंचतीर्मधुना पय: 

8 अमूर्या उप सूर्य याभिर्वा सूर्य: सह । ता नो हिन्वन्त्वध्वरम्‌ 

9 अपो देवीरुप हये यत्र गाव: पिबन्ति न: । सिंधुभ्य: करत्वं हवि: 
0 अप्स्वन्तरमृतमप्सु भेषज॑ अपामुत प्रशस्तये | देवा भवत वाजिन: 


5 


6 
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[मं ] : 5.-5.] वेद-चिंतन 
(5) 


शुन:शेप: ।-]] | कः (प्रजापति:) वरुण: 2-॥ 


कस्य नूनं कतमस्याप्रतानां मनामहे चारु देवस्य नाम 

को नो मह्या अदितये पुनर्दात्‌॒ पितरं च दृशेयं मातरं च 
नहि ते क्षत्रं न सहो न मन्युं वयश्चनामी पतयन्त आपु: 

नेमा आपो अनिमिषं चरन्ती: न ये वातस्य प्रमिनन्त्यभ्वम्‌ 
अबुध्ने राजा वरुणो वनस्य॒ ऊरध्वं स्तूपं ददते पूतदक्ष: - 
नीचीना: स्थुरुपरि बुध्न एषां अस्मे अंतर्निहिता: केतव: स्थुः 
उरुं हि राजा वरुणश्चकार सूर्याय पंथामन्वेतवा उ 

अपदे पादा प्रतिधातवेषक: उतापवक्ता हृदयाविधश्चित्‌ 

शतं ते राजन्‌ भिषज: सहस॑ उर्वी गभीरा सुमतिष्टे अस्तु 
बाधस्व दूरे निर्क्रतिं पराचे: कृतं चिदेन: प्र मुमुग्ध्यस्मत्‌ , 
अमी य ऋशक्षा निहितास उच्चा नकत॑ दद्श्ने कुह चिद्‌ दिवेयु: 
अदब्धानि वरुणस्य ब्रतानि विचाकशच्चंद्रमा नक्तमेति 

तत्‌ त्वा यामि ब्रह्मणा वंदमान: तदा शास्ते यजमानो हविर्भि: 
अहेव्ठमानो वरुणेह बोधि उरुशंस मा न आयु: प्र मोषी: 
तदिन्नक्तं तद्‌ दिवा मह्ममाहु: तदयं केतो हृद आ वि चष्टे 
शुन:शेपो यमह्ृद्‌ गुभीत: सो अस्मान्‌ राजा वरुणों मुमोक्‍्तु 
शुनःशेपो ह्यह्द्‌ गुभीत: त्रिष्वादित्य॑ द्वुपदेषु बद्ध: 

अवैनं राजा वरुण: ससृज्यात्‌ विद्वाँ अदब्धो वि मुमोक्‍्तु पाशान्‌ 
अव ते हेव्छो वरुण नमोभि: अब यज्ञेभिरीमहे हविर्भि: 
क्षयन्नस्मभ्यमसुर प्रचेत: राजन्नेनांसि शिश्रथ: कृतानि 

उदुत्तमं वरुण पाशमस्मत्‌ अवाधमं वि मध्यपं श्रथाय 

अथा वयमादित्य व्रते तव अनागसो अदितये स्याम 


ऋग्वेद-सार: [मं ] : 6.-6.2]] 7 


(6) 
शुन:शेप: -2] | वरुण: ॥-2॥ 


! यच्चिद्धि ते विशो यथा प्र देव वरुण ब्रतम्‌ । मिनीमसि च्वविद्यवि 
2 मा नो वधाय हत्नवे जिहीव्ठानस्य रीरध: । मा हणानस्य मन्यवे 

3 वि मृव्ठीकाय ते मन: रथीरश्वं न संदितम्‌ । गीर्भिवरुण सीमहि 

4 परा हि में विमन्‍्यव: पतन्ति वस्यइष्टये । वयो न वसतीरुप 

5 का क्षत्रश्नियं नर आ वरुणं करामहे । मृव्ठीकायोरुचक्षसम्‌ 

6 तंदित्‌ समानमाशाते वेनन्ता न प्र युच्छत: । धृतब्रताय दाशुषे 

7 वेदा यो वीनां पद॑ अंतरिक्षेण पतताम्‌ । वेद नाव: समुद्रिय: 

8 बेद मासो धृतब्रत: द्वादश प्रजावत: | बेदा य उपजायते 

9 वेद वातस्य वर्तनिं. उरोर्क्रष्वस्य बृहत: । वेदा ये अध्यासते 

0 नि षसाद धृतब्रत: वरुण: पस्त्यास्वा । साम्राज्याय सुक्रतु: 

] अतो विश्वान्यदभुता चिकित्वाँ अभि पश्यति । कृतानि या च कर्त्वा 
2 स नो विश्वाहा सुक्रतु: आदित्य: सुपथा करत्‌ । प्र ण आयूंषि तारिषत्‌ 
3 बिश्रद्‌ द्रापिं हिरण्ययं वरुणो वस्त निर्णिजम्‌ । परि स्पशो नि षेदिरे 
4 नयं दिप्सन्ति दिप्सव: न दृुह्लाणो जनानाम्‌ । न देवमभिमातय: 

]5 उत यो मानुषेष्वा यशश्चक्रे असाम्या । अस्माकमुदरेष्वा 

6 परा में यन्ति धीतय: गावो न गव्यूतीरनु । इच्छन्तीरुरुचक्षसम्‌ 

7 सं नु वोचावहै पुन: यतो में मध्वाभृतम्‌ । होतेव क्षदसे प्रियम्‌ 

8 दर्शं नु विश्वदर्शश दर्शं रथमधि क्षमि । एता जुषत में गिर: 

9 इमं मे वरुण श्रुधि हवमद्या च मृव्य । त्वामवस्युरा चके 

20 त्वं विश्वस्य मेधिर दिवश्च ग्मश्च राजसि । स यामनि प्रति श्रुधि 
2] उतुत्तमं मुमुग्धि न वि पाशं मध्यमं चृत | अवाधमानि जीवसे 
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[मं | : 7.-8.7] वेद-चिंतन 
(7) 


शुनःशेप: -7 | अग्नि: -4 देवा: 5 उलूखलम्‌ 6 इंद्र: 7 


(रु 


वसिष्वा हि मियेध्य  स्त्राण्यूरूजां पते | सेमं नो अध्वरं यज 

आ हि ष्मा सूनवे पिता आपिर्यजत्यापये । सखा सख्ये वरेण्य: 
यच्चिद्धि शश्वता तना देवंदेवं यजामहे । त्वे इद्धूयते हवि: 
अथा न उभयेषां अमृत मर्त्यानाम्‌ । मिथ: सन्तु प्रशस्तय: 


नमो महदभ्यो नमो अर्भकेभ्य: नमो युवभ्यो नम आशिनेभ्य: 
यजाम देवान्‌ यदि शक्‍्नवाम मा ज्यायस: शंसमा वृक्षि देवा: 


यच्चिद्धि त्वं गृहेगहे उलूखलक युज्यसे 
इह च्ुमत्तमं वद ज॒यतामिब दुंदुभि: 


ससन्‍्तु त्या अरातय: बोधन्तु शूर रातयः 


(8) 


हिरण्यस्तूप: 7-72 । अग्नि: , 2 इंद्र: 3-7 अश्विनौ 8 (पदानां क्रमेण) 


अग्नि:, मित्रावरुणौ, रात्रिः, सविता च 9 सविता 0-2 


त्वं तमग्ने अमृतत्व उत्तमे मरख्तं दधासि श्रवसे दिवेदिवे 
यस्तातृषाण उभयाय जन्मने मय: कृणोषि प्रय आ च सूरये 
त्वमग्रे प्रयतदक्षिणं नरं वर्मेव स्यूतं परि पासि विश्वत: 
स्वादुक्षद्या यो बसतौ स्योनकृत्‌ जीवयाजं यजते सोपमा दिव: 


इंद्रस्य नु वीर्याणि प्र वोच॑ यानि चकार प्रथमानि वच्री 
अहन्नहिमन्वपस्ततर्द प्र वक्षणा अभिनत्‌ पर्वतानाम्‌ 

अहन्नहिं पर्वते शिश्रियाणं त्वष्टास्मै बज्रं स्वस्यं ततक्ष 

वाश्रा इव धेनव: स्यंदमाना: अंज: समुद्रमव जम्मुराप: 
यदिंद्राहन्‌ प्रथमजामहीनां आन्मायिनाममिना: प्रोत माया: 
आत्सूरयं जनयन्‌ द्यामुषासं॑ तादीत्ना शत्रुं न किला विवित्से 
अतिष्ठन्तीनामनिवेशनानां काष्ठानां मध्ये निहितं शरीरम्‌ 

वृत्रस्य निण्यं वि चरन्त्याप: दीर्घ तम आशयददिंद्रशत्रु: 
अहेर्यातारं कमपश्य इंद्र हृदि यत्‌ ते जघ्नुषो भीरगच्छत्‌ 

नव च यन्‌ नवतिं च ख्रवन्ती: श्येनो न भीतो अतरो रजांसि 


ऋग्वेद-सार: [मं] : 8.8-9.0] 9 


8 क्वत्री चक्रा त्रिवृतोी रथस्य॒ क्व त्रयो वंधुरों ये सनीव्ठा: 
कदा योगो वाजिनो रासभस्यथ येन यज्ञ नासत्योपयाथ: 


9 हयाम्यप्निं प्रथमं स्वस्तये ह्यामि मित्रावरुणाविहावसे 
हयामि रात्रीं जगतो निवेशनीं हययामि देवं सवितारमूतये 
0 आ कृष्णेन रजसा वर्तमान: निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च 
हिरण्ययेन सविता रथेन आ देवो याति भुवनानि पश्यन्‌ 
] तिस्नो द्याव: सवितुर्द्धा उपस्था एका यमस्य भुवने विराषाट्‌ 
आएणिं न स्थ्यममृताधि तस्थु: इह ब्रवीतु य उ तच्चिकेतत्‌ 
2 ये ते पंथा: सवित: पूर्व्यास: अरेणव: सुकृता अंतरिक्षे 
तेभिनों अद्य पथिभि: सुगेभि: रक्षा च नो अधि च बूहि देव 


(9) 


कण्व: ]-0 | अप्नि: । मरुत: 2, 3 ब्रह्मणस्पति: 4 
वरुणमित्रार्यमण: 5, 6 पूषा 7-9 रुद्र: 0 


। ऊर्ध्वो न: पाह्मंहसो नि केतुना विश्व समत्रिणं दह 
कृधी न ऊरध्वांचर्थाय जीवसे विदा देवेषु नो दुव: 


2 यद्ध यान्ति मरुत: सं ह ब्रुवतेथध्वन्ना | शुणोति कश्चिदेषाम्‌ 
3 मो षु ण: परापरा निर्क्रतिर्दु्हणा वधीत्‌ । पदीष्ट तृष्णया सह 


4 तमिद्‌ वोचेमा विदथेषु शंभुवं मंत्र देवा अनेहसम्‌ 

इमां च वाचं प्रतिहर्यया नर: विश्वेद्‌ वामा वो अश्नवत्‌ 
5 मा वो छ्नन्‍्तं मा शपन्तं॑ प्रति वोचे देवयन्तम्‌ । सुम्नैरिद्द आ विवासे 
6 चतुरश्चिद्‌ ददमानात्‌ बिभीयादा निधातो: । न दुरुक्‍्ताय स्पृहयेत्‌ 
7 यो नः पृषन्नघो वृक: दुःशेव आदिदेशति । अप स्म त॑ पथो जहि 
8 अप त्यं परिपंथिनं॑ मुषीवाणं हुरश्चितम्‌ । दूरमधि खुतेरज 
9 अभि सूयवसं नय. न नवज्वारों अध्वने । पूषतन्निह क्रतुं विद: 


गाथपतिं मेधपतिं रुद्रं जलाषभेषजम्‌ । तच्छंयो: सुम्नमीमहे 


<> 


]0 [मं । : 40.-.2] वेद-चिंतन 
(40) 
प्रस्कण्व: -9 | अग्नि: । अश्विनौ 2-4 उषा; 5, 6 सूर्य; 7-9 
। देवाँ अच्छा यातवे जातवेदस॑ अ्रिमीले व्युष्टिषु ह 


2 या न; पीपरदश्विना ज्योतिष्मती तमस्तिर: । तामस्मे रासाथामिषम्‌ 
3 आ नो नावा मतीनां यात॑ पाराय गन्तवे । युंजाथामश्विना रथम्‌ 
4 अभूदु पारमेतवे पंथा ऋतस्य साधुया । अदर्शि वि सुतिर्दिव: 
5 विश्वमस्या नानाम चक्षसे जगत्‌ ज्योतिष्कृणोति सूनरी 
अप द्वेषो मघोनी दुहिता दिव: उषा उच्छदप स्रिध: 
6 विश्वस्य हि प्राणनं जीवन त्वे वि यदुच्छसि सूनरि 
सा नो रथेन बृहता विभावरि श्रुधि चित्रामघे हवम्‌ 
7 उदु त्यं जातवेदसं॑ देवं वहन्ति केतव: । दृशे विश्वाय सूर्यम्‌ 
8 अप त्ये तायवो यथा नक्षत्रा यन्त्यक्तुभि: । सूराय विश्वचक्षसे 
9 अदृश्रमस्य केतव: वि रश्मयो जनाँ अनु । भ्राजन्तो अग्नयो यथा 
0 तरणिर्विश्वदर्शश: ज्योतिष्कृदसि सूर्य । विश्वमा भासि रोचनम्‌ 
!। प्रत्यड़ देवानां विश: प्रत्यड्डुदेषि मानुषान्‌ । प्रत्यंडः विश्व॑ स्वर्देशे 
2 येना पावक चक्षसा भुरण्यन्तं जनाँ अनु । त्वं वरुण पश्यसि 
!3 वि द्यामेषि रजस्पृुथु अहा मिमानो अक्तुभि: । पश्यज्जन्मानि सूर्य 
]4 सप्त त्वा हरितो रथे बहन्ति देव सूर्य । शोचिष्केशं विचक्षण 
5 अयुक्‍कत सप्त शुंध्युव: सूरो रथस्य नप्त्य: । ताभिर्याति स्वयुक्तिभि: 
6 उद्‌ वयं तमसस्परि ज्योतिष्पश्यन्त उत्तरम्‌ 
देवं देवत्रा सूर्य अगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ 
7 उद्यन्नद्य मित्रमह: आगोहनुत्तरां दिवम्‌ 
हद्गरोगं मम्र सूर्य हरिमाणं च नाशय 
8 शुकेषु मे हरिमाणं रोपणाकासु दध्मसि 
अथो हारिद्रवेषु मे हरिमाणं नि दध्मसि 
9 उदगादयमादित्य: विश्वेन सहसा सह 
द्विषन्तं मह्मयं रंधयन्‌ मो अहं द्विषते रधम्‌ 
(4) 
सव्य: ]-4 नोधा: 5-8 । इंद्रः 7-4, 6, 7 अग्निः 5 मरुतः 8 
। अभि स्ववृष्टिं मदे अस्य युध्यत:  रघ्वीरिव प्रवणे ससुरूतय: 
इंद्रो यद्‌ बज़ी धृषमाणो अंधसा भिनद्वलस्य परिधीँ रिव त्रित: 
2 यदिन्न्िन्द्र पृथिवी दशभुजि: अहानि विश्वा ततनन्त कृष्टय: 
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ऋग्वेद-सार: [मं । : .3-3.8] 


शिक्षानर: प्रदिवो अकामकर्शन: सखा सखिभ्यस्तमिदं गुणीमसि 
स इद्‌ बने नम्स्युभिर्वचस्यते चारु जनेषु प्रद्गुवाण इंद्रियम्‌ 
आपृच्छद्यो विश्पतिर्विक्षु वेधा: 


प्र वो महे महि नमो भरध्व॑ आंगृष्यं शवसानाय साम 
येना नः पूर्व पितर: पदज्ञा: अर्चन्तो अंगिस्सो गा अविंदन्‌ 
शिक्षा शचीवस्तव न: शचीभि: 


रोदसी आ बदता गणश्रिय: नृषाच: शूरा: शवसाहिमन्यव: 


(42) 
पराशर: 4-7 । अग्नि: -7 
पश्वा न तायुं, गुह्ा चतन्‍्त॑ नमो युजानं, नमो वहन्तम्‌ 
सजोषा धीरा:, पदैरनु ग्मनू उप त्वा सीदन, विश्वे यजत्रा: 
अजो न क्षां, दाधार पृथिवीं तस्तंभ द्चां, मंत्रेभि: सत्य: 
प्रिया पदानि, पश्वो नि पाहि विश्वायुरमे, गुहा गुहं गा: 
साधुर्‌ न गुध्नुरस्तेव शूर: यातेब भीमस्त्वेष: समत्सु 


संजानाना उप सीदन्नभिज्ञु॒ पत्नीवन्तो नमस्यं नमस्यन्‌ 
रिरिक्वांसस्तन्व: कृण्वत सवा: सखा सख्युर्निमिषि रक्षमाणा: 
रयिर्न य: पितृवित्तो वयोधा: सुप्रणीतिश्चिकितुषो न शासु: 
स्योनशीरतिथिर न प्रीणान: होतेव सद्म विधतो वि तारीत्‌ 
(43) 

गोतम: ]-8 ॥। अग्नि: इंद्र: 2-6 मरुत: 7, 8 
उपप्रयन्तो अध्वरं मंत्र बोचेमाग्रये | आरे अस्मे च शुण्वते 
यद्ध त्यं मायिन॑ मृगं. तमु त्वं माययावधी:  अर्चन्ननु स्वराज्यम्‌ 
सहस्रं साकमर्चत परि ष्टोभत विंशति: 
शतैनमन्वनोनवु: इंद्राय ब्रह्मोद्यतं अर्चन्ननु स्वराज्यम्‌ 
युक्तस्ते अस्तु दक्षिण: उत सव्य: शतक्रतो 
यज्जैरथर्वा प्रथम: पथस्तते तत: सूर्यो ब्रतपा वेब आजनि 
आ गा आजदुशना काव्य: सचा यमस्य जातममृतं यजामहे 
इंद्रो दधीचो अस्थभि: वृत्राण्यप्रतिष्कुत: । जघान नवतीर्नव 
शशमानस्य वा नर:  स्वेदस्य सत्यशवस: । विदा कामस्य वेनतः 
ब्रह्म कृष्वन्तो गोतमासो अर्कै: ऊर्‌ध्वं नुनुद्र उत्सधिं पिबध्यै 


]2 [मं । : 44.-45.5] वेद-चिंतन 


| (44) 
गोतम: -7] । विश्वे देवा: -॥] 


। आ नो भतद्रा: क्रतवो यन्तु विश्वत: अदब्धासो अपरीतास उदभिद: 
देवा नो यथा सदमिद्‌ वृधे असन्‌ अप्रायुवो रक्षितारो दिवेदिवे 
2 देवानां भद्रा सुमतिर ऋजूयतां देवानां रातिरभि नो नि वर्तताम्‌ 
देवानां सख्यमुप सेदिमा बयं॑ देवा न आयु: प्र तिरन्‍्तु जीवसे 
3 तमीशानं जगतस्तस्थुषस्पतिं धियंजिन्वमवसे हमहे वयम्‌ 
पूषा नो यथा वेदसामसद्‌ वृधे रक्षिता पायुरदब्ध: स्वस्तये 
4 स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा: स्वस्ति न: पूषा विश्ववेदा: 
स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमि: स्वस्ति नो बृहस्पतिर दधातु 
5 भद्रं कर्णेभि: शुणुयाम देवा: भद्र पश्येमाक्षभिर्यजत्रा: 
स्थिरैरंगैस्तुष्टुवांसस्तनूभि: व्यशेम देवहितं यदायु: 
6 शतमिन्नु शरदो अंति देवा: यत्रा नश्चक्रा जरसं तनूनाम्‌ 
पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मा नो मध्या रीरिषतायुर्गन्तो: 
7 अदितिर्‌ द्ौरदितिरंतरिक्ष अदितिर माता स पिता स पुत्र: 
विश्वे देवा अदिति: पंच जना: अदितिरजातमदितिर्जनित्वम्‌ 


8 मधु बाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिंधव: । माध्वीर्न: सन्त्योषधी: 
9 मधु नक्तमुतोषस: मधुमत्‌ पार्थिवं रज: । मधु चौरस्तु न: पिता 
0 मधुमान्नो वनस्पति: मधुमाँ अस्तु सूर्य: । माध्वीर गावो भवन्तु नः 

!] शंं नो मित्र: शं वरुण: शं नो भवत्वर्यमा 
शं न इंद्रो बृहस्पति: शं नो विष्णुरुरुक्रम: 
(5) 
गोतम: 7-7 | सोम: -5 उषा: 6 अग्नीषोमौ 7 

। त्वं सोम क्रतुभि: सुक्रतुर्भू: त्व॑ दक्षै: सुदक्षो विश्ववेदा: 

त्वं वृषा वृषत्वेभिर्महित्वा झुम्नेभिर्तुम्न्यभवो नृचक्षा: 
2 गयस्फानो अमीवहा वसुवित्‌ पुष्टिवर्धन: । सुमित्र: सोम नो भव 
3 सोम रारंधि नो हदि गाबो न यवसेष्वा | मर्य इव स्व ओक्‍्ये 
4 सोमो धेनुं सोमो अर्वन्तमाशुं सोमो बीरं कर्मण्यं ददाति 

सादन्यं विदथ्यं सभेयं पितृश्रवणं यो ददाशदस्मै 
5 त्वमिमा ओषधी: सोम विश्वा: त्वमपो अजनयस्त्वं गा: 


ऋग्वेद-सार: [मं । : 45.6-6.2] 3 


6 अतारिष्म तमसस्पारमस्थ उषा उच्छन्ती बयुना कृणोति 
श्रिये छंदो न स्मयते विभाती सुप्रतीका सौमनसायाजीग: 


7 यो अम्रीषोमा हविषा सपर्यात्‌ देवद्रीचा मनसा यो घृतेन 
तस्य ब्रतं रक्षत॑ं पातमंहस: विशे जनाय महि शर्म यच्छतम्‌ 
(6) द 
कुत्स: -6,,2 कश्यप: 7 वार्षागिरा: 8-]0 । अग्नि; -7 
मरुत्वान्‌ डुंद्र: 8-] इंद्र: 2 
! भरामेध्यं कृणवामा हवींषि ते चितयन्तः पर्वणापर्वणा वयम्‌ 
जीवातवे प्रतरं साधया धिय: अम्ने सख्ये मा रिषामा वयं तव 


2 क इमं वो निण्यमा चिकेत वत्सो प्रातूर्जययत स्वधाभि: 
बह्नीनां गर्भो अपसामुपस्थात्‌ महान्‌ कविर्निश्चरति स्वधावान्‌ 


3 स पूर्वया निविदा कव्यतायो: इमा: प्रजा अजनयन्मनूनाम्‌ 
विवस्वता चक्षसा द्यामपश्व देवा अम्निं धारयन्‌ द्रविणोदाम्‌ 

4 रायो बुध्न: संगमनो वसूनां यज्ञस्य केतुर मन्मसाधनो वे: 
अपृतत्वं रक्षमाणास एनं देवा अग्निं धारयन्‌ द्रविणोदाम्‌ 


5 त्वं हि विश्वतोमुखविश्वत: परिभूरसि | अप न: शोशुचदघम्‌ 


6 वैश्वानरस्य सुमतौ स्थाम राजा हि क॑ भुवनानामभिश्री: 
इतो जातो विश्वमिदं वि चष्टे वैश्वानरों यतते सूर्येण 


7 जातवेदसे सुनवाम सोम॑ अरातीयतो नि दहाति वेद: 
स नः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा नावेब सिंधुं दुरितात्यप्नमि: 


8 सो अंगिरोभिरंगिरस्तमो भूतू वृषा वृषभि: सखिभि: सखा सन्‌ 
ऋग्मिभिक्रग्मी गातुभिर्ज्येष्ठ: मरुत्वान्‌ नो भवत्विंद्र ऊती 

9 तमूतयो रणयंछूरसातौ त॑ क्षेमस्य क्षितय: कृण्वत त्राप्‌ 
स विश्वस्य करुणस्येश एक: मरुत्वान्‌ नो भवत्विंद्र ऊती 

!0 तमप्सन्त शवस उत्सवेषु नरो नस्मवसे त॑ं धनाय 
सो अंधे चित्‌ तमसि ज्योतिर्विदत्‌ मरुत्वान्‌ नो भवत्विंद्र ऊती 


] यः शूरेभि्व्यो यश्च भीरुभि: यो धावदभिईयते यश्च जिग्युभि: 
इंद्र य॑ विश्वा भुवनाभि संदधु: मरुत्वन्तं सख्याय हवामहे 


2 अस्य श्रवो नद्य: सप्त बिभ्रति द्यावाक्षामा पृथिवी दर्शत॑ वपु:ः 
अस्मे सूर्याचंद्रमसाभिचक्षे श्रद्धे कमिंद्र चरतो वितर्तुर्म्‌ 


]4 [47.-8.3] वेद-चिंतन 
(47) 
कुत्स: १-9 । विशवे देवा: -4 इंद्रामप्मी 5-8 ऋभव: 9 
! सं मरा तपन्त्यभित: सपत्नीरिव पर्शव: 
मूषो न शिश्ना व्यदन्ति माध्य: स्तोतारं ते शतक्रतो 
2 ऋतमर्षन्ति सिंधव: सत्य॑ तातान सूर्य: 


3 अरुणो मा सकृद्‌ वुक: पथा यन्तं ददर्श हि 
उज्जिहीते निचाय्य तष्टेव पृष्ट्यामयी 


4 इंद्र कुत्सो वृत्रहणं शचीपतिं काटे निबाव्हह ऋषिरहदूतये 
रथ न दुर्गाद्‌ वसव: सुदानव: विश्वस्मान्नो अंहसो निष्पिपर्तन 
5 यदिद्राम्नी मदथ: स्वे दुरोणे यद्‌ ब्रह्मणि राजनि वा यजत्रा 
अत: परि वृषणावा हि यातं॑ अथा सोमस्य पिबतं सुतस्य 
6 यददिंद्राम्नी अवम्रस्यां पृथिव्यां मध्यमस्यां परमस्यामुत स्थ: 
अत: परि वृषणावा हि यातं॑ अथा सोमस्य पिबतं सुतस्य 
7 यर्दिद्राग्नी दिवि ष्ठो यत्‌ पृथिव्यां यत्‌ पर्वतेष्वोषधीष्वप्सु 
अत: परि वृषणावा हि यातं॑ अथा सोमस्य पिबतं सुतस्य 


8 इमे नु ते रश्मय: सूर्यस्य येभि: सपित्वं पितरो न आसन्‌ 
9  विष्टूवी शमी तरणित्वेन वाघत: मर्तास: सन्‍्तो अमृतत्वमानशु: 
(48) 
कुत्स: -7 । अश्विनौ । उषा: 2-7 रुद्र; 8-77 सूर्य: 2-7 


। युवोर्दानाय सुभरा असश्चत: रथमा तस्थुर्वचसं न मन्तवे 
याभिर धियो5वथ: कर्मन्निष्यये ताभिरू षु ऊतिभिरश्विना गतम्‌ 


2 इंदं श्रेष्ठं ज्योतिषां ज्योतिरागात्‌ चित्र: प्रकेतो अजनिष्ट विभ्वा 
यथा प्रसूता सवितु: सवाय एवा रात्र्युबसे योनिमारैक्‌ 

3 भास्वती नेत्री सूनतानां अचेति चित्रा वि दुरो न आव: 
प्रार्पा जगदव्यु नो रायो अख्यत्‌ उषा अजीगर्‌ भुवनानि विश्वा 


ऋग्वेद-सार: [मं । : ॥8.4-7] 5. 


4 जिह्मश्ये चरितवे मघोनी आभोगय इष्टये राय उ त्वम्‌ 
दर्ग्न पश्यदभ्य उर्विया विचक्षे उषा अंजीगर्‌ भुवनानि विश्वा 
5 क्षत्राय त्वं श्रवसे त्वं महीये इष्टये त्वमर्थमिव त्वमित्यै 
विसदृशा जीविताभिप्रचक्षे उषा अजीगग भुवनानि विश्वा 
6 एषा दिवो दुहिता प्रत्यदर्शि व्युच्छन्ती युवति: शुक्रवासा: 
विश्वस्येशाना पार्थिवस्य वस्व: उषो अद्येह सुभगे व्युच्छ 
7 उदीरध्वं जीवो असुर न आगात्‌ अप प्रागात्‌ तम आ ज्योतिरेति 
आरैक्‌ पंथां यातवे सूर्याय अगन्म यत्र प्रतिरत आयु: 


8 इमा रुद्राय तबसे कपर्दिने क्षयद्वीराय प्र भरामहे मती: 

यथा शमसद्‌ द्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम्‌ 

9 इदं पित्रे मरुतामुच्यते वच: स्वादो: स्वादीयो रुद्राय वर्धनम्‌ 
रास्वा च नो अमृत मर्तभोजनं त्मने तोकाय तनयाय मृत्ठ 

0 मा नो महान्तमुत मा नो अर्भक मा न उक्षन्तमुत मा न उक्षितम्‌ 
मा नो वधी: पितरं मोत मातरं मा न: प्रियास्तन्वो रुद्र रीरिष: 

। मा नस्तोके तनये मा न आयौ मा नो गोषु मा नो अश्वेषु रीरिषः 
वीरान्मा नो रुद्र भामितो वधी: हविष्मन्त: सदमित्‌ त्वा हवामहे 


2 चित्र देवानामुदगादनीक॑ चक्षुर्‌ मित्रस्य वरुणस्याम्ने: 
आप्रा द्यावापृथिवी अंतरिक्ष सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च 
3 सूर्यो देवीमुषसं गोचमानां मर्यो न योषामभ्येति पश्चात्‌ 
यत्रा नरो देवयन्तो युगानि वितन्वते प्रति भद्राय भद्रम्‌ 
4 भद्रा अश्वा हरित: सूर्यस्य चित्रा एतग्वा अनुमाद्यास: 
नमस्यन्तो दिव आ पृष्ठमस्थु: परि द्यावापृथिवी यन्ति सचद्चः 
5 तत्‌ सूर्यस्य देवत्वं तन्महित्व॑ मध्या कर्तोर्विततं सं जभार 
यदेदयुक्त हरित: सधस्थात्‌ आबद्रात्री वासस्तनुते सिमस्मै 
6 तन्मित्रस्य वरुणस्याभिचक्षे सूर्यो रूपं कृणुते द्योरुपस्थे 
अनंतमन्यद्‌ रुशदस्य पाज: कृष्णमन्यद्धरित: सं भरन्ति 
7 अद्या देवा उदिता सूर्यस्य निरंहस: पिपृता निरवद्यात्‌ 
तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तां अदिति: सिंधु: पृथिवी उत चौ: 


]6 [मं । : 49.-5] वेद-चिंतन 


(9) 
कक्षीवान्‌ 7-9 रोमशा 0 परुच्छेप: 7-75 । अश्विनौ ॥-4 दिश्वे देवा: 
5,5 उषा: 6,7 दानस्तुतिः 8,9 इंद्र: 40,2,83 अग्नि: 3! ऋषय: 4 
। तद्‌ वां नरा सनये दंस उग्र॑ आविष्कृणोमि तन्‍्यतुर्न वृष्टिम्‌ 
दध्यडूः ह यन्मध्वाथर्वणो वां अश्वस्य शीर्ष्णा प्र यदीमुवाच 


2 युव॑ च्यवानमश्विना जरनन्‍्त॑ पुनर्‌ युवानं चक्रथु: शचीभि: 
3 आशथर्वणायाश्विना दधीचे अश्व्यं शिर: प्रत्यैरयतम्‌ 
सवां मधु प्र वोचदृतायन्‌ त्वाष्ट्रं यद्‌ दस्नावपिकक्ष्यं वाम्‌ 


4 अध स्वप्नस्य निर्विदे अभुंजतश्च रेवत: । उभा ता बस नश्यत: 
5 आ वो रुवण्युमौशिजो हुवध्ये॒ घोषेव शंसमर्जुनस्य नंशे 

6 सुसंकाशा मातृमृष्टेव योषा आविस्तन्वं कृणुषे दृशे कम्‌ 

7 उपो अदर्शि शुध्युवो न वक्ष: नोधा इवाविरकृत प्रियाणि 


8 नाकस्य पृष्ठे अधि तिष्ठति श्रित: य: पृणाति स ह देवेषु गच्छति 
तस्मा आपो घृतमर्षन्ति सिंधव: तस्मा इयं दक्षिणा पिन्वते सदा 
9 मा पृणन्तो दुर्तिमिन आरन्‌ मा जारिषु: सूरय: सुब्रतास: 


0 उपोप में पर मृश मा में दक्गराणि मन्यथा: 
सर्वाहमस्मि रोमशा गंधारीणामिवाविका 


!। तमस्य पृक्षमुपरासु धीमहि नकक्‍त॑ य: सुदर्शतरों दिवातरात्‌ 


!2 पाहि न इंद्र सुष्दुत सिध: अवयाता सदमिद्‌ दुर्मतीनां देव: सन्‌ दुर्मतीनाम्‌ 
हन्ता पापस्य रक्षस: त्राता विप्रस्य मावत: 


3 उभे पुनामि रोदसी ऋतेन द्वुहो दहामि स॑ महीरेनिंद्रा: 


4 दध्यड़ ह में जनुष॑ पूर्वों अंगिरा: प्रियमेध: कण्वो अग्रिर्मनुर्विदु: 
तेषां देवेष्वायति: अस्माकं तेषु नाभय: 

5 ये देवासो दिव्येकादश स्थ पृथिव्यामध्येकादश स्थ 
अप्मुक्षितो महिनैकादश स्थ ते देवासो यज्ञमिमं जुषध्वम्‌ 


ऋग्वेद-सार: [मं : 20.-24.7] 47 


(20) 
दीर्घमा: १-9 | अग्नि: -6 मिनत्रावरुणा 7-9 


। इदमग्ने सुधितं दुर्धितादधि प्रियादु चिन्मन्मन: प्रेयो अस्तु ते 
2 प्र तव्यसीं नव्यसीं धीतिमगमनये वाचो मतिं सहस: सूनवे भरे 
3 ते पृष्छता स जगामा स वेद स चिकित्वाँ ईयते सो न्वीयते 
4 धीरास: पदं कवयो नयन्ति नाना हृदा रक्षमाणा अजुर्यम्‌ 
5 ये पायवो मामतेय॑ं ते अग्ने पश्यन्तो अंधं दुरितादरक्षन्‌ 
ररक्ष तान्‌ त्सुकृतो विश्ववेदा: दिप्सन्त इद्‌ रिपवो नाह देभु: 
6 यो नो अग्ने अररिवाँ अघायु: अरातीवा मर्चयति द्वयेन 
मंत्रों गुरु: पुनरस्तु सो अस्मै अनु मृक्षीष्ट तन्वं दुरुक्‍्तै: 
7 भरन्ति वां मन्‍्मना संयता गिर: अदृप्यता मनसा रेवदाशाथे 


8 अचित्तं ब्रह्म जुजुषुर्युवान: 
9 अस्माकं ब्रह्म पृतनासु सह्या: 
(2) 
दीर्घतमा: -7 | विष्णु: 4-7 
 विष्णोर्‌ नु क॑ वीर्याणि प्र बोच॑ य: पार्थिवानि विममे रजांसि 
यो अस्कभायदुत्तरं सधस्थं विचक्रमाणस्त्रेधोरुगाय: 
2 यस्य त्री पूर्णा मधुना पदानि अक्षीयमाणा स्वधया मदन्ति 
य 3 त्रिधातु पथिवीमुत द्यां एको दाधार भुवनानि विश्वा 
3 तदस्य प्रियमभि पाथो अश्यां नशे यत्र देवयवों मदन्ति 
उरुक्रमस्य स॒ हि बंधुरित्था- विष्णो: पदे परमे मध्व उत्स: 
4 ता वां वास्तून्युश्मसि गमध्यै यत्र गावो भूरिशृंगा अयास: 
अन्नाह तदुरुगायस्य वृष्ण: परम पदमव भात्रि भूरि 
5 द्वे इदस्य क्रमणे स्वर्दूश: अभिख्याय मर्त्यो भुरण्यति 
तृतीयमस्य नकिरा दधर्षति वयश्चन पतयन्त: पतत्रिण: 
6 चतुर्भि: साक॑ नवतिं च नामभि: चक्र न वृत्तं व्यर्ती रवीविपत्‌ 
बुहच्छरीरों विमिमान ऋक्‍वभि: युवाकुमार: प्रत्येत्याहवम्‌ 
7 तमु स्तोतार: पूरव्यं यथा विद ऋतस्य गरभं जनुषा पिपर्तन 
आस्य जानन्तो नाम चिद्‌ विवक्‍तन महतस्ते विष्णो सुमतिं भजामहे 


8 [मं । : 22. - 23.5] वेद-चिंतन 


(22) 
दीर्घतमा: -9 । अश्विनौ ,2 द्यावापृथिवी 3-6 ऋभव: 7,8 अश्व:; 9 


! आ न ऊरजं वहतमश्विना युव॑ मधुमत्या न: कशया मिमिक्षतम्‌ 
प्रायुस्तारिष्टं नी रपांसि मृक्षत॑ सेधतं द्वेषो भवतं सचाभुवा 


2 दीर्घतमा मामतेय: जुजुर्वान्‌ दशमे युगे 
अपामस्थं यतीनां ब्रह्मा भवति सारथि: 


3 ते सूनव: स्वपस: सुदंसस: मही जजुर्मातरा पूर्वचिततये 

4 ते मायिनो मपिरे सुप्रचेतस: जामी सयोनी मिथुना समोकसा 
नव्यंनव्यं तंतुमा तन्वते दिवि समुद्रे अंत: कबय: सुदीतय: 

5 तद्‌ राधो अद्य सवितुख्रेण्यं कय॑ देवस्य प्रसवे मनामहे 

6 स वह्ि: पुत्र: पित्रो: पवित्रवान्‌ू पुनाति धीरो भुवनानि मायया 

7 न निंदिम चमसं यो महाकुल: अप्े भ्रातर्द्रण इद्‌ भूतिमूदिम 

8 आपो भूयिष्ठा इत्येको अब्रबीतू अम्रिर्भूयिष्ठ इत्यन्यो अब्रवीत्‌ 
वर्धर्यन्तीं बहुभ्य: प्रैको अब्रवीत्‌ू ऋता वदन्तश्चमर्साँ अपिंशत 


9 नवाउ एतन्‌ प्रियसे न रिष्यसि देवाँ इदेषि पथिभि: सुगेभि: 


(23) 


दीर्घतमा: -20 । विश्वे देवा: 4-4 वाक्‌ 5 सूर्य: 6 
संवत्सरकालचक्रम्‌ 47 सरस्वती 48 साध्या: 9 पर्जन्याग्नय: 20 


। अस्य वामस्य पलितस्य होतु: तस्य भ्राता मध्यमो अस्त्यश्न: 
तृतीयो भ्राता घृतपृष्ठो अस्य अत्रापश्य॑ विश्पतिं सप्तपुत्रम्‌ 
2 सप्त युंजन्ति रथमेकचक्र एको अश्वो वहति सप्तनामा 
व्रिनाभि चक्रमजरमनरख्  यत्रेमा विश्वा भुवनाधि तस्थुः 
3 को ददर्श प्रथमं जायमानं अस्थन्वन्तं यदनस्था बिभर्ति 
भूम्या असुरसृगात्मा क्व स्वित्‌ को विद्वांसमुप गात्‌ प्रष्ठुमेतत्‌ 
4 तिम्रो मातृस्‌ त्रीन्‌ पितृन्‌ बिभ्रदेक: अर्ध्वस्तस्थी नेमब ग्लापयन्ति 
मंत्रयन्ते दिवो अमष्य पष्ठे विश्वविदं वाचमविश्वमिन्चाम 


ऋणग्वेद-सार: [मं  : 23.6-20] 


6 स्त्रिय: सतीस्ताँ उ मे पुंस आहु: पश्यदक्षण्वान्न वि चेतदंध: 
कविर्य: पुत्र: स ईमा चिकेत यस्ता विजानात्‌ स पितुष्पितासत्‌ 
7 ये अख़ांचस्ताँ उ पराच आहु: ये परांचस्ताँ उ अर्वाच आहु: 
इंद्रश्च या चक्रथु: सोम तानि धुणा न युकता रजसो वहन्ति 
8 द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्ष परि षस्वजाते 
तयोरन्य: पिप्पलं स्वाद्तत्ति अनश्नन्नन्यो अभि चाकशीति 
9 अपश्यं गोपामनिपद्यमानं॑ आ च परा च पथिभिश्चरन्तम्‌ 
स सप्रीची: स विषूचीर्वलान: आ वरीवर्ति भुवनेष्वंतः 
0 य ईं चकार न सो अस्य वेद य ई ददर्श हिरुगिन्नु तस्मात्‌ 
स मातुर्योना परिबवीतो अंत: बहुप्रजा निर्क्रतिमा विवेश 
] इयं वेदि: परो अंत: पृथिव्या: अयं यज्ञो भुवनस्य नाभि: 
अयं सोमो वृष्णो अश्वस्य रेत: ब्रह्मायं वाच: परमं व्योम 
2 ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌_ यस्मिन्‌ देवा अधि विश्वे निषेदु: 
यस्तन्न वेद किम्रूचा करिष्यति य इत्‌ तद्‌ विदुस्त इमे समासते 
3 सूयवसाद्‌ भगवती हि भूया: अथो वयं भगवन्त: स्याम 
अद्धि तृणमघ्न्ये विश्वदानीं पिब शुद्धमुदकमाचरन्ती 
4 गौरीमिमाय सलिलानि तक्षती एकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी 
अष्टापदी नवपदी बभूवुषी सहतस्राक्षरा परमे व्योमन्‌ 
5 चत्वारि बाकू परिमिता पदानि तानि बिदु्राह्मिणा ये मनीषिण: 
गुहा त्रीणि निहिता नेंगयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति 
6 इंद्रं मित्रं वरुणमग्रिमाहु: अधो दिव्य: स सुपर्णो गुरुत्मान्‌ 
एक सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति अम्निं यम मातरिश्वानमाहु: 
7 द्वादश प्रधयश्चक्रमेक॑ त्रीणि नभ्यानि क उ तच्चिकेत 


तस्मिन्‌ त्साक॑ त्रिशता न शंकव: अर्पिता: षष्टिग न चलाचलास: 


8 यस्ते स्तन: शशयो यो मयोभू: येन विश्वा पुष्यसि वार्याणि 

यो रत्नधा वसुविद्‌ यः सुदत्र: सरस्वति तमिह धातवे कः 
9 यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा: तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ 

ते ह नाक॑ महिमान: सचन्त यत्र पूर्वे साध्या: सन्ति देवा: 
20 समानमेतदुदक॑ उच्चैत्यव चाहभि: 

भूमिं पर्जन्या जिन्वन्ति दिवं जिन्वन्त्यग्रय: 


]9 


20 [मं ] : 24.-7] वेद-चिंतन 
(24) 


अगस्त्य : 3-6, 8-7 अगस्त्यशिष्यो ब्रह्मचारी 7 । इंद्र : -6 
अगस्त्य: 7 अश्विनौ 8-0 दाावापृथिव्यौं ! अन्नम्‌ 2-4 
अग्नि: 5 बृहस्पति: 6 सूर्य: 7 
। कस्य ब्रह्माणि जुजुषुर्‌ युवान: 
2 या नु दधृष्वान्‌ कृणवै मनीषा 
3 वयमच्चेंद्रस्य प्रेष्या: वयं श्वो बोचेमहि समर्ये 


4 न नूनमस्ति नो श्व: कस्तद्‌ वेद यदद्भुतम्‌ 

अन्यस्य॒ चित्तमभि संचरेण्यं उताधीत॑ वि नश्यति 
5 यज्ञो हि ष्मेंद्रं कश्चिदृंधनू जुहुराणश्चिन्मनसा परियन्‌ 

तीर्थ नाच्छा तातृषाणमोक: दीर्घो न सिध्रमा कृणोत्यध्वा 

6 त्वं राजेंद्र ये च देवा: रक्षा तृन्‌ पाह्मसुर त्वमस्मान्‌ 
त्वं सत्पतिर मघवा नस्तरुत्र: त्वं सत्यो बसवान: सहोदा: 

7 अगस्त्य: खनमान: खनित्रै: प्रजामपत्यं बलमिच्छमान: 

उभौ वर्णावृषिरुग्र: पुपोष सत्या देवेष्वाशिषों जगाम 

8 युवमेतं चक्रथु: सिंधुषु प्लव॑ आत्मन्वन्तं पक्षिणं तौग्रच्याय कम्‌ 

9 मावां वृको मा वुकीरा दधर्षीतू मा परि वरक्तमुत माति धक्तम्‌ 

0 अतारिष्म तमसस्पारमस्य प्रति वां स्तोमो अश्विनावधायि 
एह यातं पथिभिर्‌ देवयानै: विद्यामेषं॑ वृजनं जीरदानुम्‌ 

] देवान्‌ वा यच्चकृमा कच्चिदाग: सखाय॑ वा सदमिज्जास्पतिं वा 
इयं धीर्भूया अवयानमेषां च्यावा रक्षतं पृथिवी नो अभ्वात्‌ 

2 पितुं नु स्तोष॑ महो धर्माणं तविषीम्‌ 

3 यदपामोषधीनां परिशमारिशामहे । वातापे पीव इृद्‌ भव 

4 यत्‌ ते सोम गवाशिर: यवाशिरे भजामहे । वातापे पीव इद्‌ भव 

]5 अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्‌._ विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌ 
युयोध्यस्मज्जुहुराणमेन: भूयिष्ठां ते नमउक्तिं विधेम 

)6 सप्रैतः सयवसो न पंथा: दर्नियन्तः परिप्रीतो न मित्र: 


द्वितीयं मंडलम्‌ 
() 


गृत्समद: -8 सोमाहुति: 9-3 | अप्नि; ]-6, 9-3 
देवीद्वार: 7 उषासानक्ता 8 


। त्वमग्ने द्युभिस्त्वमाशुशुक्षणि: त्वमदभ्यस्‌ त्वमश्मनस्परि 
त्वं वनेभ्यस्‌ त्वमोषधीभ्य: त्वं नृणां नृपते जायसे शुचि: 
2 तवाग्े होत्रं तब पोत्रमृृत्वियं. तब नेष्ट्रं त्वमम्रिदृतायत:ः 
तब प्रशास्त्रं त्वमध्वरीयसि ब्रह्मा चासि गृहपतिश्च नो दमे 
3 त्वामम्ने पितरमिष्टिभि्नर: त्वां भ्रात्राय शम्या तनूरुचम्‌ 
त्वं पुत्रों भवसि यस्तेडविधत्‌ त्वं सखा सुशेव: पास्याधृष: 
4 त्वं तान्‌ त्सं व प्रति चासि मज्मना अग्रे सुजात प्र च देव रिच्यसे 
पृक्षो यदत्र महिना वि ते भुवत्‌ अनु द्यावापृथिवी रोदसी उभे 


5 तमुक्षमाणं रजसि स्व आ दमे चंद्रमिव सुरुचं ह्वार आ दधु: 
पुश्न्या: पतरं चितयन्तमक्षभि: . पाथो न पायुं जनसी उभे अनु 

6 वयमग्ने अर्वता वा सुवीण्य॑ ब्रह्मणा वा चितयेमा जनाँ अति 
अस्माकं च्ुम्नमधि पंच कृष्टिषु उच्चा स्वर्ण शुशुचीत दुष्टरम्‌ 


7 वि श्रयन्तामुर्विया हूयमाना: द्वारो देवी: सुप्रायणा नमोभि: 
व्यचस्वतीर्वि प्रथन्तामजुर्या: वर्णं पुनाना यशसं सुवीरम्‌ 

8 साध्वपांसि सनता न उक्षिते उषासानक्ता वसय्येव रण्विते 
तंतुं ततं संवयन्ती समीची य॑ज्ञस्थ पेश: सुदुघे पयस्वती 


9 साक॑ हि शुचिना शुचि:: प्रशास्ता क्रतुनाजनि 
विद्वों अस्य ब्रता धुवा वया इवानु रोहते 


0 त॑ त्वा गीर्भिर्‌ गिर्वणसं द्रविणस्युं द्रविणोद: । सपर्येम सपर्यवः 


]। स नो वृष्टिं दिवस्परि स नो वाजमनर्वाणम्‌ । स न: सहस्रिणीरिष: 


!2 विश्वा उत त्वया वयं॑ धारा उदन्या इव । अति गाहेमहि द्विष 
बना बम बनी  कनपनान्क बने जासातािय-वर्जजफ, | नफलक्‍ाउद्रीपिफ्नलसपट्र 


2 


22: मै: ३53: ->738] वेद-चिंतन 


(2) 
गृत्समद: -]7 | इंद्र; -7 
। दूरे पारे वाणीं वर्धयन्त: इंद्रेषितां धमनिं पप्रथन्‌ नि 
2 नूनं सा ते प्रति वरं जरित्रे दुहीयदिंद्र दक्षिणा मघोनी 
शिक्षा स्तोतृभ्यो माति धग्भगो न: बुहद्‌ बदेम विदथे सुवीराः: 


3 यो जात एव प्रथमो मनस्वान्‌ देवो देवान्‌ क्रतुना पर्यभूषत्‌ 

यस्य शुष्माद्‌ रोदसी अभ्यसेतां नृम्णस्य मह्ता स जनास इंद्र: 
4 य: पृथिवीं व्यथमानामदूंहत्‌ .य: पर्वतान्‌ प्रकुपिताँ अरम्णात्‌ 

यो अंतरिक्ष विमम्रे वरीय: यो द्यामस्तभ्नात्‌ स जनास इंद्र: » 
5 य॑ समा पृच्छन्ति कुह सेति घोर॑ उतेमाहुर नैषो अस्तीत्येनम्‌ 

सो अर्य: पुष्टीविज इवा मिनाति श्रदस्मै धत्त स जनास इंद्र: 
6 यस्याश्वास: प्रदिशि यस्य गाव: यस्य ग्रामा यस्य विश्वे रथास: 

यः सूरयं य उषसं जजान . यो अपां नेता स जनास इंद्र: 
7 यस्मान्न ऋते विजयन्ते जनास: य॑ युध्यमाना अवसे हवन्ते 

यो विश्वस्य प्रतिमानं बभूव यो अच्युतच्युत्‌ स जनास इंद्र: 
8 य: शंबरं पर्वतेषु क्षियन्त॑ चत्वार्िश्यां शरचद्यन्वविंदत्‌ 

ओजायमानं यो अहिं जघान दानुं शयानं स जनास इंद्र: 
9 द्यावा चिदस्मै पृथिवी नमेते शुष्माच्चिदस्य पर्वता भयन्ते 

य: सोमपा निचितो वज़बाहु: यो वज़हस्त: स जनास इंद्र: 


0 प्रजाभ्य: पुष्टि विभजन्त आसते रयिमिव पृष्ठं प्रभवन्‍्तमायते 
असिन्वन्‌ दंष्ट्रै: पितुक्ति भोजनं॑ यस्ताकृणो: प्रथम सास्युक्थ्य: 
)। यो भोजन च दयसे च वर्धन॑ आर्द्रादा शुष्क मधुमद्‌ दुदोहिथ 
स शेवधिं नि दधिषे विवस्वति विश्वस्यैक ईशिषे सास्युक्‍्थ्य: 
2 सुप्रवाचनं तव वीर वीग्य॑ यदेकेन क्रतुना विंदसे वसु 


3 अवंशे द्यामस्तभायद्‌ बृहन्त॑ आ रोदसी अपृणदंतरिक्षम्‌ 

स धारयत्‌ पृथिवीं पप्रथच्च सोमस्य ता मद इंद्रश्चकार 
4 स ईं महीं धुनिमेतोररम्णात्‌ सो अस्नातृनपारयत्‌ स्वस्ति 

त उत्स्नाय रयिमभि प्र तस्थु: सोमस्य ता मद इंद्रश्चकार 
।5 भिनद्‌ वलमंगिरोभिर गुणान: वि पर्वतस्य दूंहितान्यैरत्‌ 

रिणग्रोधांसि कृत्रिमाण्येयां सोमस्य ता मद इंद्रश्चकार 


ऋग्वेद-सार: [में 2: 2.6-32] 25 


6 इंद्रमजुर्य जरयन्तमुक्षितं सनाद्‌ युवानमवसे हवामहे 
!7 अमाजूरिव पित्रो: सचा सती समानादा सदसस्त्वामिये भगम्‌ 
(3) 


गृत्समद: -2 ॥ इंद्र: -42 

। आ द्वाभ्यां हरिभ्यामिंद्र याहि. आ चतुर्भिण षड़्भिर्‌ हूयमान: 

आष्टाभिर्‌ दशभि: सोमपेयं अय॑ सुत: सुमख मा म्धस्क: 
2 आ विंशत्या त्रिंशता याह्मयवाइड आ चत्वार्रिशता हरिभिर्युजान: 

आ पंचाशता सुरधेभिरिंद्र आ षष्ट्या सप्तत्या सोमपेयम्‌ 
3 आशीत्या नवत्या याह्मम्वाड्॒ आ शतेन हरिभिरुह्मम्ान: 

अयं हि ते शुनहोत्रेषु सोम: इंद्र त्वाया परिषिक्तो मदाय 
4 मम ब्रह्मेंद्र याह्मच्छ विश्वा हरी धुरि धि७ष्वा रथस्य 

पुरुत्रा हि विहव्यो बभूथ अस्मिंछर सबने मादयस्व 
5 न म इंद्रेण सख्यं वि योषत्‌ अस्मभ्यमस्य दक्षिणा दुहीत 

उप ज्येष्ठे वरूथे गभस्तौ प्रायेप्राये जिगीवांस: स्याम 


6 विश्वजिते धनजिते स्वर्जिते सत्राजिते नृजित उर्वराजिते 
अश्वजिते गोजिते अब्जिते भर इंद्राय सोम॑ यजताय हर्यतम्‌ 
7 अभिभुवेषभिभंगाय वन्वते अषाव्डहाय सहमानाय वेधसे 
तुविग्रये बह्ये ६ 8३8१४ सत्रासाहे नम इंद्राय वोचत 
8 सत्रासाहो जनभक्षो जनंसह: च्यवनो युध्मो अनु जोषमुक्षित: 
वृतंचय: सहुरिर्विक्ष्वारित: इंद्रस्य वोचं प्र कृतानि वीर्या 
9 अनानुदो वृषभो दोधतो वध: गंभीर ऋष्वो असमष्टकाव्य: 
रघ्रचोद: श्नथनो वील्ठितस्पृथु: इंद्र: सुयज्ञ उषस: स्वर्जनत्‌ 
0 यज्ञेन गातुमप्तुरों विविद्रि धियो हिन्वाना उशिजो मनीषिण: 
अभिस्वरा निषदा गा अवस्यव: इंद्रे हिन्वाना द्रविणान्याशत 
।] इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि धेहिः चित्तिं दक्षस्य सुभगत्वमस्मे 
पोषं रयीणामरिष्टिं तनूनां स्वाद्यानं वाच: सुदिनत्वमह्ाम्‌ 
2 त्रिकद्गुकेषु महिषो यवाशिरं तुविशुष्म: 
तृपत्‌ सोममपिबद्‌ विष्णुना सुतं यथावशत्‌ 
स ईं ममाद महि कर्म कर्तवे महामुरुं 
सैन॑ सश्चद्‌ देवो देवं सत्यमिंद्रं सत्य इंदु: 


24 [में 2 : 4.-5.2] वेद-चिंतन 
(4) 


गृत्समद: -] । ब्रह्मणस्पति: ,5,7- बृहस्पति: 2-4,6 


। गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपम्श्रवस्तमम्‌ 
ज्येष्ठग़रजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पते आ न: शृण्वन्नूतिभि: सीद सादनम्‌ 
2 देवाश्चित्‌ ते असुर्य प्रचेतस: बृहस्पते यज्ञियं भागमानशु: 
उम्रा इव सूर्यो ज्योतिषा मह: विश्वेषामिज्जनिता ब्रह्मणामसि 
3 आ विबाध्या परिरापस्तमांसि च ज्योतिष्मन्तं रथप्रतस्य तिष्ठसि 
बृहस्पते भीमममित्रदंभन॑ रक्षोहणं गोत्रभिदं स्वर्विदम्‌ 
4 सुनीतिभिरनयसि त्रायसे जन॑ यस्तुभ्यं दाशान्न तमंहो अश्नवत्‌ 
ब्रह्मद्विषस्तपनो मन्‍्युमीरसि बृहस्पते महि तत्‌ ते महित्वनम्‌ 
5 न तमंहो न दुरितं कुतश्चन नारातयस्तितिरुर न द्वयाविन: 
विश्वा इदस्माद्‌ ध्वर्सो वि बाधसे यं सुगोपा रक्षसि ब्रह्मणस्पते 
6 त्वं नो गोपा: पथिकृद्‌ विचक्षण: तव ब्रताय मतिभिर्‌ जरामहे 
बृहस्पते यो नो अभि हरो दधे सवा त॑ मर्मर्तु दुच्छुना हरस्वती 
7 ब्रह्मणस्पते त्वमस्य यन्‍्ता सूक्‍तस्य बोधि तनयं च जिन्व 
विश्व॑ तद्‌ भद्रं यदवन्ति देवा: बृहद्‌ वबदेम विदथे सुवीरा: 


8 अश्मास्यमवत ब्रह्मणस्पति: मधुधारमभि यमोजसातृणत्‌ 
तमेव विश्वे पपिरे स्वर्दूश: बहु साक॑ सिसिचुरुत्समुद्रिणम्‌ 

9 ऋतज्येन क्षिप्रेण ब्रह्मणस्पति: यत्र वष्टि प्र तदश्नोति धन्वना 
तस्य साध्वीरिषवों याभिरस्यति नृचक्षसों दुशये कर्णयोनय: 


0 ऋजुरिच्छेसो वनवद्‌ बनुष्यत: देवयन्निददेवयन्तमभ्यसत्‌ 
सुप्रावीरिद्‌ वनवत्‌ पृत्सु दुष्टरं यज्वेदयज्योर्विं भजाति भोजनम्‌ 

]] स इज्जनेन स विशा स जन्मना स पुन्रैर्वाजं भरते धना नृभि: 
देवानां य: पितरमाविवासति अश्रद्धामना हविषा ब्रह्मणस्पतिम्‌ 


(5) 
गृत्समद: ]-8 । आदित्या: -3 वरुण: 4-व4 विश्वे देवा: 5 इंद्र: 6 
सरस्वती ॥7 राका 8 


। त आदित्यास उरवो गभीरा: अदब्धासो दिप्सन्तो भूर्यक्षा: 
अंत: पश्यन्ति वजिनोत साध सर राजभ्य: परमा चिदन्ति 


ऋग्वेद-सार: 85 5 के -यही. 235 


3 अदिते मित्र वरुणोत मृठ. यद्‌ वो वय॑ चकुमा कच्चिदाग: 
उर्वश्यामभयं ज्योतिरिंद्र मा नो दीर्घा अभि नशन्तमिस्रा: 


4 इदं कवेरादित्यस्य स्वराज: विश्वानि सान्त्यभ्यस्तु महा 
अति यो मंद्रो यजथाय देव: सुकीयूतिं भिक्षे वरुणस्य भूरे: 
5 तव ब्रते सुभगास: स्याम स्वाध्यो वरुण तुष्टुवांस: 
उपायन उषसां गोमतीनां अग्रयो न जरमाणा अनु दून्‌ 
6 तव स्याम पुरुवीरस्य शर्मन्‌ू._ उरुशंसस्य वरुण प्रणेत: 
यूयं न: पुत्रा अदितेर्दब्धा: अभि क्षमध्वं युज्याय देवा: 
7 प्र सीमादित्यो असृजद्‌ विधर्ता ऋतं सिंधवों वरुणस्य यन्ति 
न श्राम्यन्ति न वि मुचन्त्येते वयो न पप्तू रघुया परिज्मन्‌ 
8 वि मच्छुथाय रशनामिवाग: ऋध्याम ते वरुण खामृतस्य 
मा तंतुश्छेदि बयतो धियं मे मा मात्रा शार्यपस: पुर ऋतो: 
9 अपो सु म्यक्ष वरुण भियसं मत्‌ सप्राव्ठृतावो$नु मा गुभाय 
दामेव वत्साद्‌ वि मुमुग्ध्यंह: नहि त्वदारे निमिषश्चनेशे 
0 मा नो वधैग्‌ वरुण ये त इष्टाौ एन: कृण्वन्तमसुर भ्रीणन्ति 
मा ज्योतिष: प्रवसथानि गन्म वि षू मृध: शिश्रथो जीवसे नः 
]! नमन: पुरा ते वरुणोत नूनं उतापरं तुविजात ब्रवाम 
त्वे हि क॑ पर्वत न श्रितानि अप्रच्युतानि दृल्ठभ ब्रतानि 
]2 पर ऋणा सावीरध मत्कृतानि माहं राजन्नन्यकृतेन भोजम्‌ 
अव्युष्टा इन्नु भूयसीरषास: आ नो जीवान्‌ वरुण तासु शाधि 
3 यो में राजन्‌ युज्यो वा सखा वा स्वप्ने भयं भीरवे मह्ममाह 
स्तेनो वा यो दिप्सति नो वको वा त्वं तस्माद्‌ वरुण पाह्मस्मान्‌ 
4 माहं मघोनो वरुण प्रियस्य भूरिदाव्न आ विद शूनमापे: 
मा णयो राजन त्सुयमादव स्थां बुहद्‌ वदेम विदथे सुवीरा: 


5 हये देवा यूयमिदापय: स्थं ते मृव्ठत नाधमानाय मह्मम्‌ 
मा वो रथो मध्यमवाव्ठते भूतू मा युष्मावत्स्वापिषु श्रमिष्म 


6 न मा तमन्न श्रमन्नोत तंद्रत्‌ न वोचाम मा सुनोतेति सोमम्‌ 
यो में पृणाद्‌ यो ददद्‌ यो निबोधात्‌ यो मा सुन्वन्तमुप गोभिरायत्‌ 
]7 सरस्वति त्वमस्माँ अविड़ढि मरुत्वती धृषती जेषि शत्रून्‌ 


॥8 राकामहं सुहवां सुष्टुती हुवे शुणोतु न: सुभगा बोधतु त्मना 
सीव्यत्वप: सूच्याच्छिद्यमानया ददातु वीरं शतदायमुक्थ्यम्‌ 


26 [मं 2 : 6.-7.2] वेद-चिंतन 
(6) 


गृत्समद: -2 । रुद्र; -2 


। आ ते पितर्‌ मरुतां सुम्ममेतु मा न: सूर्यस्य संदृशो युयोथा: 
अभि नो वीरो अर्वति क्षमेत प्र जायेमहि रुद्र प्रजाभि: 
2 त्वादत्तेभी रुद्र शंतधभेभि: शत हिमा अशीय भेषजेभि: 
व्यस्मद्‌ द्वेषो वितरं व्यंहः व्यमीवाश्चातयस्वा विषूची: 
3 श्रेष्ठो जातस्य रुद्र श्रियासि तवस्तमस्तवसां वज़बाहो 
पर्षि ण: पारमंहस: स्वस्ति विश्वा अभीती रपसो युयोधि 
4 मा त्वा रुद्र चुक्धामा नमोभि: मा दुष्टुती वृषभ मा सहूती 
उन्नो वीराँ अर्पय भेषजेभि: भिषक्तम त्वा भिषजां शुणोमि 
5 प्र बश्रवे वृषभाय श्वितीचे महो महीं सुष्टुतिमीरयामि 
नमस्या कल्मलीकिनं नमोभि: गुणीमसि त्वेषं रुद्रस्य नाम 
6 स्थिरेभिरंगै: पुरुरूप उग्र: बशु: शुक्रेभि: पिपिशे हिरण्यै: 
ईशानादस्य भुवनस्य भूरे: न वा 3 योषद्‌ रुद्रादसुर्यम्‌ 
7 अर्हन्‌ बिभर्षि सायकानि धन्‍्व॒ अर्हन्‌ निष्क॑ यजतं विश्वरूपम्‌ 
अर्हन्निदं दयसे विश्वमभ्व॑ न वा ओजीयो रुद्र त्वदस्ति 
8 स्तुहि श्रुतं गर्तसदं युवानं. म॒गं न भीममुपहत्नुमुग्रम्‌ 
मृव्ठा जरित्रि रुद्र स्‍तवान: अमन्यं ते अस्मन्नि वपन्तु सेना: 
9 कुमारश्चित्‌ पितरं वंदमानं प्रति नानाम रुद्रोपयन्तम्‌ 
भूरेर दातारं सत्पतिं गुणीषे स्तुतस्त्व॑ं भेषजा रास्यस्मे 


0 या वो भेषजा मरुत: शुचीनि . या शंतमा वृषणो या मयोभु 
यानि मनुखवृणीता>#पिता न: ता शं च योश्च रुद्रस्य वश्मि 

 परि णो हेती रुद्रस्य वृज्या: परि त्वेषस्य दुर्मतिर मही गात्‌ 
अव स्थिर मघवदभ्यस्तनुष्व॒ मीढ्वस्तोकाय तनयाय पृत्ठ 

2 एवा बश्नो वृषभ चेकितान यथा देव न हणीषे न हंसि 
हवनश्रुन्नो रुद्रेह बोधि बृंहद्‌ वदेम विदथे सुबीरा: 


(7) 
गृत्समद: ]-8 । अपांनपात्‌ -8 
। उपेप्सृक्षि वाजयुर्वचस्यां चनो दधीत नाद्यो गिरो मे 
अपां नपादाशुहेमा कुवित्‌ सः सुपेशसस्करति जोषिषद्धि 
2 इमं स्वस्मै हृद आ सतष्ट॑ मंत्र वोचेम कविदस्य बेदत 


ऋग्वेद-सार: [मं 2 : 7.3-8.9] 


3 समन्या यन्त्युप यन्त्यन्या: समानमूखर् नद्य: पृणन्ति 

तमू शुचिं शुचयो दीदिवांसं अंपां नपातं परि तस्थुराप: 
4 तमस्मेरा युवतयो युवानं मर्मुज्यमाना: परि यन्त्याप: 

स शुक्रेभि: शिक्वभी रेवदस्मे दीदायानिध्मो घृतनिर्णिगप्सु 
5 अपां नपादा ह्ास्थादुपस्थं जिल्मानामूर्ध्वो विद्युतं वसान: 


तस्य ज्येष्ठं महिमानं वहन्ती: हिरण्यवर्णा: परि यन्ति यह्वी: 


6 हिरण्यरूप: स हिरण्यसंदूकू अपां नपात्‌ सेदु हिरण्यवर्ण: 
हिरण्ययात्‌ परि योनेर्निषद्य हिरण्यदा ददत्यन्नमस्मै 

7 तदस्यानीकमुत चारु नाम अपीच्य वर्धते नप्तुरपाम्‌ 
यमिंधते युवतय: समित्था हिरण्यवरणं घृतमन्नमस्य 

8 अस्मै बहूनामवमाय सख्ये यज्जैर विधेम नमसा हविर्भि: 


सं सानु मार्ज्मि दिधिषामि बिल्मै: दधाम्यन्नै: परि वंद ऋग्भि: 


(8) 


गृत्समद: ]-7 । सविता -5 अश्विनौ 6,7 सोमापूषणो 8,9 
मित्रावरुणौं 0 इंद्र: -43 सरस्वती 44 शकुंत: 5-7 


। उदु ष्य देव: सविता सवाय शश्वत्तमं तदपा वहिरस्थात्‌ 


नून देवेभ्यो वि हि धाति रतन॑ अथाभजद्‌ वीतिहोत्रं स्वस्तौ 


2 विश्वस्य हि श्रुष्टये देव ऊर्ध्व: प्र बाहवा पृथुपाणि: सिसर्ति 


आपश्विदस्य ब्रत आ निमृग्रा: अय॑ चिद्‌ वातो रमते परिज्मन्‌ 


3 आशुभिश्विद्यान्‌ वि मुचाति नूनं. अरीरमदतमान चिदेतो: 


अह्र्षूणां चिन्ययाँ अविष्यां अनु ब्रतं सवितुर मोक्यागात्‌ 


4 पुन: समव्यद्‌ विततं वयन्ती मध्या कर्तोर्‌ न्यधाच्छक्म धीर: 


उत्‌ संहायास्थाद्‌ व्यूतूँरदर्ध। अरमति: सविता देव आगात्‌ 


5 समाववर्ति विष्ठितो जिगीषु; विश्वेषां कामश्चरताममाभूत्‌ 


शश्वाँ अपो विकुतं हित्व्यागात्‌ अनु ब्रतं सवितुर्‌ दैव्यस्य 


6 वातेवाजुर्या नद्चेव रीति: अक्षी इव चक्षुषा यातमर्वाक्‌ 
हस्ताविव तन्वे शंभविष्ठा पादेव नो नयतं वस्यो अच्छ 

7 ओष्ठाविव मध्वास्ने वदन्‍्ता स्तनाविव पिप्यतं जीवसे नः 
नासेव नस्तन्वो रक्षितारा कर्णाविव सुश्रुता भूतमस्मे 


8 इमौ देवौ जायमानौ जुषन्त इमौ तमांसि गूहतामजुष्टा 


हक 


28 [मं 2 : 8.0 से मं 3:प.5.]. वेद-चिंतन 


0 राजानावनभिद्गठुह्द धुवे सदस्युत्तमे | सहस्रस्थूण आसाते 
] इंद्रो अंग महद्‌ भयं अभी षदप चुच्यवत्‌ । स हि स्थिर विचर्षणि: 
2 इंद्रश्व मृठ्ठयाति न: न नः पश्चादघं नशत्‌ । भद्रं भवाति नः पुर: 
3 इंद्र आशाभ्यस्परि सर्वभ्यो अभयं करत्‌ । जेता शत्रून्‌ विचर्षणि: 
4 अंबितमे नदीतमे देवितमे सरस्वति 

अप्रशस्ता इव स्मसि प्रशस्तिमंब नस्कृधि . 


5 प्रदक्षिणिदभि गुणन्ति कारव: वयो वदन्त ऋतुथा शकुंतय: 
उभे वाचौ वदति सामगा इव गायत्रं च त्रैष्टुभ चानु राजति 
6 उदगातेव शकुने साम गायसि ब्रह्मपुत्र इव सवनेषु शंससि 
वृषेव वाजी शिशुमतीरपीत्य सर्वतो न: शकुने भद्रमा वद 
विश्वतो न: शकुने पुण्यमा वद 
।7 आददंस्त्वं शकुने भद्रमा वद तृष्णीमासीन: सुमतिं चिकिद्धि न: 
यदुत्पतन्‌ बदसि कर्करिर यथा बुहद्‌ वदेम विदथे सुवीरा: 


ञ् 


तृतीय मंडलम्‌ 
(4) 


विश्वामित्र: -70 । अग्नि; ,2,6,8,0 वैश्वानरो5ग्नमि; 3-5 
तिस्रो देव्य: 7 यूप: 9 


। एकं गरभं दधिरे सप्त वाणी: 
2 जन्मन्जन्मन्‌ निहितो जातवेदा: विश्वामित्रेभिरिध्यते अजस्र: 


3 नम्नस्यत हव्यदातिं स्वध्वर॑ दुवस्यत दम्यं जातवेदसम्‌ 
4 तिस्रो यहस्य समिध: परिज्मन: अग्रेरपुनन्नुशिजों अमृत्यव: 
तासामेकामदधुर्‌ मर्त्ये भुज॑ ऊ लोकमु द्वे उप जामिमीयतु: 


5 अग्निर्‌ हि देवाँ अम्रृतो दुबस्यति अथा धर्माणि सनता न दूदुषत्‌ 


ऋग्वेद-सार: [मं 3 : .6-2.] 29 


6 समित्समित्‌ सुमना बोध्यस्मे शुचाशुचा सुमतिं रासि वस्व: 
आ देव देवान्‌ यजथाय वक्षि सखा सखीन्‌ त्सुमना यक्ष्यप्रे 
7 आ भारती भारतीभि: सजोषा:  इव्ठ देवैर्मनुष्येभिरम्नि: 
सरस्वती सारस्वतेभिरव्ाक्‌ तिस्रो देवीर बर्हि रेदं सदन्तु 
8 मित्रो अग्निर्‌ भवति यत्‌ समिद्ध: मित्रो होता वरुणो जातवेदा: 
मित्रो अध्वर्युरिषिरो दमूना: मित्र: सिंधूनामुत पर्वतानाम्‌ 
9 युवा सुवासा: परिवीत आगात्‌ स उ श्रेयान्‌ भवति जायमान: 
त॑ धीरासः कवय उन्नयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्त: 
0 अति तुृष्टं ववक्षिय अथैव सुमना असि 
प्रप्ान्ये यन्ति पर्यन्य आसते येषां सख्ये असि श्रित: 
(2) 
ऋषभ: ] उत्कील: 2 कत: 3 गाथी 4 देवश्रवा: 5 विश्वामित्र: 6-] । 
अग्औलि; -5,0, बैश्वानरोउपग्मि: “ मरुत:7 आत्मा 8 विश्वामित्रोपाध्याय:9 


! त्वं देहि सहस्रिणं रयिं न:  अद्रोघधेण बचसा सत्यमग्रे 


2 मा नो अग्नेइ8मतये  मावीरतायै रीरध: 
मागोतायै सहसस्पुत्र मा निदे अप द्वेषांस्या कृधि 


3 तपो ष्वग्रे अंतराँ अमित्रान्‌॒ तपा शंसमरुष: परस्य 
4 अग्ने भूरीणि तब जातवेद: देव स्वधावोड5मृतस्य नाम 
5 दृषदवत्यां मानुष आपयायां सरस्वत्यां रेवदम्ने दिदीहि 


6 अश्वो न क्रंदंजनिभि: समिध्यते वैश्वानर: कुशिकेभिर युगेयुगे 
7 ब्रातंब्रातं गणंगणं सुशस्तिभि: अग्नेर भाम॑ मरुतामोज ईमहे 
8 अग्निरस्मि जन्मना जातवेदा: घूृतं में चक्षुस्मृतं म आसन्‌ 
अर्कसत्रिधातू रजसो विमान: अजमस्नो घ॒र्मो हविरस्मि नाम 
9 शतधारमुत्समक्षीयमाणं॑ विपश्चितं पितरं वक्‍त्वानाम्‌ 
मेछ्िं मदन्तं पित्रोरुपस्थे त॑ रोदसी पिपृतं सत्यवाचम्‌ 


0 अरण्योर निहितो जातवेदा: गर्भ इव सुधितो गर्भिणीषु 
दिवेदिव ईड्यो जागुवदभि: हविष्मद्भिर्‌ मनुष्येभिरश्रि: 
 तनूनपादुच्यते गर्भ आसुर: नराशंसो भवति यद्‌ विजायते 
मातरिश्वा यदमिमीत मातरि वातस्य सर्गों अभवत्‌ सरीमणि 


30 [मं 3 : 3.-4.5] वेद-चिंतन 
(3) 


ः विश्वामित्र: -]] नद्य: 2 । इंद्र: -8 नद्य; 9-] विश्वामित्र: 2 


। इच्छन्ति त्वा सोम्यास: सखाय: सुन्वन्ति सोम॑ दधति प्रयांसि 
तितिक्षन्ते अभिशस्तिं जनानां इंद्र त्वदा कश्चन हि प्रकेत: 
2 महि ज्योतिर्‌ निहित वक्षणासु आमा पक्‍वं चरति बिश्रती गौ: 
विश्वं स्वाद्य संभृतमुस्रियायां यत्‌ सीमिंद्रो अदधाद्‌ भोजनाय 
3 इंद्र दृद् यामकोशा अभूवन्‌ यज्ञाय शिक्ष गृणते सखिभ्य: 
4 उद्‌ वृह रक्ष: सहमूलमिंद्र _ वृश्चा मध्य॑ प्रत्यग्रं शुणीहि 
5 सतः:सतः प्रतिमानं पुरोभू: विश्वा वेद जनिमा हन्ति शुष्णम्‌ 
प्र णो दिव: पदवीर्‌ गव्युर्चनू सखा सर्खी रमुंचन्निरवद्यात्‌ 
6 नि गव्यता मनसा सेदुररकै: कृण्वानासो अमृतत्वाय गातुप्त्‌ 


7 यज्ञो हि त इंद्र वर्धनो भूत उत प्रिय: सुतसोमो मियेध: 
यज्ञेन यज्ञमव यज्ञिय: सन्‌ यज्ञस्ते वज़महिहत्य आवत्‌ 
8 न त्वा गभीर: पुरुहृत सिंधु; नाद्रय: परि षन्तो वरन्त 
9 प्र पर्वतानामुशती उपस्थात्‌. अश्वे इव विषिते हासमाने 
गावेव शुभ्रे मातरा रिहाणे विपाट्छुतुद्री पयसा जवेते 
0 रमध्वं मे वचसे सोम्याय. ऋतावरीरुप मुहूर्तमेवै: 
प्र सिंधुमच्छा बुहती मनीषा अवस्युरद्दे कुशिकस्य सूनुः 
 ओ षु स्वसार: कारवे शुगोत ययौ वो दूरादनसा रथेन 
नि षू नमध्वं भवता सुपारा: अधोअक्षा: सिंधव: स्रोत्याभि: 
2 आ ते कारो शृणवामा वचांसि ययाथ दूरादनसा रथेन 
नि ते नंसै पीप्यानब योषा मययिव कन्या शश्वचे ते 
(4) 


विश्वामित्र: ]-6 ॥ इंद्र: -6 
! वृजनेन वृजिनान्‌ त्सं पिपेष 


2 नामानि ते शतक्रतो विश्वाभिगार्भिरीमहे । इंद्राभिमातिषाहमे 
3 इंद्रियाणि शतक्रतो या ते जनेषु पंचसु । इंद्र तानित आ वृणे 


4 भद्रा वस्त्राण्यर्जुना वसाना सेयमस्मे सनजा पित्न्या धी: 
< ऊतविग्या गोपां कग्से जन्नस्य कविट गाज़ानं प्रघवन्नजीषिन 


ऋग्वेद-सार: [में 3: 4.6-5.7] 3 


6 झ्ार्मिंद्रो हरिधायसं पृथिवीं हरिवर्षसम्‌ 
अधारयद्धरितोर भूरि भोजनं ययोरंतर्‌ हरिश्चरत्‌ 


7 गंभीराँ उदर्धीरिव॒ क्रतुं पुष्यसि गा इब 


8 उरुं गभीरं जनुषाभ्युग्र विश्वव्यचसमवतं मतीनाम्‌ 
इंद्र सोमास: प्रदेवि सुतास: समुद्र न स्रवत आ विशन्ति 


9 उग्रस्तुराषावभिभूत्योजा: यथावशं तन्व॑ चक्र एष: 
0 इमं काम मंदया गोभिरश्वै: चंद्रवता गधसा पप्रथश्च 


] शतक्रतुमर्णवं शाकिनं नर गिशे म इंद्रमुप यन्ति विश्वत: 
वाजर्सनि पूर्भिदं तूर्णिमप्तुर॑ धामसाचमभिषाचं स्वर्विदम्‌ 


2 रूपंरूपं मघवा बोभवीति माया: कृण्वानस्तन्वं परि स्वाम्‌ 
3 महाँ ऋषिर्देवजा देवजूत: अस्तभ्नात्‌ सिंधुमर्णवं नृचक्षा: 
विश्वामित्रो यदवहत्‌ सुदासं अप्रियायत कुशिकेभिरिंद्र: 
4 विश्वामित्रस्य रक्षति ब्रह्मेदं भारतं जनम्‌ 
5 किंते कृण्वन्ति कीकटेषु गाव: नाशिएरं दुह्ले न तपन्ति घ॒र्मम्‌ 
]6 बल॑ धेहि तनूषु न: बलमिंद्रानदुत्सु नः 
बलं तोकाय तनयाय जीवसे त्वं हि बलदा असि 


(5) 
प्रजापति: -6 विश्वामित्र: 7॥ विश्वे देवा; [-7 


! को अद्धा वेद क इह प्र वोचत्‌ देवाँ अच्छा पथ्या का सम्रेति 
ददृश्न एघामवमा सदांसि परेषु या गुह्ेषु ब्रतेषु 

2 सदा सुगः पितु्माँ अस्तु पंथा: मध्वा देवा ओषधी: सं पिपृक्त 

3 मो षू णो अत्र जुहुरन्त देवा: मा पूर्वे अम्ने पितर: पदज्ञा: 
पुराण्यो: सद्मनो: केतुरंतः महद्‌ देवानामसुरत्वमेकम्‌ 

4 वि मे पुरुत्रा पतयन्ति कामा: शम्यच्छा दीद्े पूर्व्याणि 
समिद्धे अम्नावृतमिद्‌ वदेम महद्‌ देवानामसुरत्वमेकम्‌ 


5 न ता मिनन्ति मायिनो न धीरा: ब्रता देवानां प्रथमा धुवाणि 
न रोदसी अद्वृहा वेद्याभि: न पर्वता निनमे तस्थिवांस: 
6 षड़ भाराँ एको अचरन्‌ बिरभर्ति क्रत॑ वर्षिष्ठप्रुप गाव आगुः 

तिस्रो महीरुपरास्तस्थुरत्या: गुहा द्वे निहिते दर्श्येका 


५ ० . 9 आज आम? _ >> हर: | कि ऋण“ 46 जंिलछछछछस ४. नम , “« अन्य 


32 [मं 3 : 6.-7] वेद-चिंतन 


(6) 


विश्वामित्र: ]-7 । अश्विनौं । मित्र: 2-5 उषा: 6 सविता 7 


! पुन: कृण्वाना: सख्या शिवानि मध्वा मदेम सह नू समाना: 


2 मित्रो जनान्‌ यातयति ब्रुवाण: मित्रो दाधार पृथिवीमुत द्याम्‌ 
मित्र: कृष्टीरनिमिषाभि चष्टे  मित्राय हव्यं घृतवज्जुहोत 

3 प्र स मित्र मर्तो अस्तु प्रयस्वानू यस्त आदित्य शिक्षति ब्रतेन 
न हन्यते न जीयते त्वोत: नैनमंहो अश्नोत्यंतितो न दूरात्‌ 

4 अनमीवास इब्ठया मदन्‍्त: मितज्ञवों वरिमन्ना पृथिव्या: 
आदित्यस्य ब्रतमुपक्षियन्त: वयं मित्रस्य सुमतौ स्याम 

5 अयं मित्रो नमस्य: सुशेव: राजा सुक्षत्रो अजनिष्ट वेधा: 
तस्य वयं सुमतौ यज्ञियस्य अपि भद्रे सौमनसे स्याम 


6 उष: प्रतीची भुवनानि विश्वा ऊर्ध्वा तिष्ठस्यमृतस्य केतु: 
समानमर्थं चरणीयमाना चक्रमिव नव्यस्या ववृत्स्व 


7 तत्‌ सवितुर्‌ वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । धियो यो न: प्रचोदयात्‌ 


ग 


चतुर॒थं मंडलम्‌ 
() 


वामदेव: ]-6 । अप्नि; -7, 77-6 बैश्वानरोउग्नमिः 8-0 


। स त्वं नो अग्नेशममो भवोती नेदिष्ठो अस्या उषसो व्युष्टौ 

अव यक्ष्व नो वरुणं रराण: वीहि मृव्ठीक॑ सुहवो न एधि 
2 नेशत्‌ तमो दुधितं रोचत द्यौ: उद्‌ देव्या उषसो भानुर्र्त 

आ सूर्यो बृहतस्‌ तिष्ठदज़ान्‌ू ऋजु मर्तेषु वृजिना च पश्यन्‌ 
3 विश्वेषामदितिर्‌ यज्ञियानां विश्वेषामतिथिर मानुषाणाम्‌ 

अग्निर्देवानामव आवृणान: सुपृव्ठीको भवतु जातवेदा: 


4 यस्त इध्मं जभरत्‌ सिष्विदान: मूर्धान वा ततपते त्वाया 
भुवस्तस्य स्वतवाँ: पायुरम्रे विश्वस्मात्‌ सीमघायत उरुष्य 
5 चित्तिमचित्ति चिनवद्‌ वि विद्वान्‌ .... दितिं च रास्वादितिमुरुष्य 


6 क्रीव्ठन्तस्त्वा सुमनस: सपेम 
7 अस्वप्नजस्तरणय: सुशेवा: अतंद्रासो5बृका अश्रमिष्ठा: 
ते पायव: सप्रच्यंचो निषद्ध अग्ने तव न: पान्त्वमूर 
8 अभ्रातरो न योषणो व्यन्त: पतिरिपो न जनयो दुरेवा: 
पापास: सन्‍तो अनुृता असत्या: इदं पदमजनता गभीरम्‌ 
9 ऋतं वोचे नमसा पृच्छच्यममान: 
0 अनिरेण बचसा फल्गबेन प्रतीत्येन कुधुनातृपास: 
अधा ते अग्ने किमिहा वदन्‍नति अनायुधास आसता सचन्ताम्‌ 


।। अग्रिम्मंद्रो मधुवचा ऋतावा 


2 ऋतावानं विचेतसं॑ पश्यन्तो द्यामिव स्तृभि: 
विश्वेषामध्वराणां हस्कर्तारं दमेदमे 


3 स होता सेदु दूत्य॑ चिकित्वाँ अंतरीयते । विद्वाँ आरोधनं दिव: 
4 घृतं न पूत॑ तनूररेपा: शुचि हिरण्यम्‌ 

तत्‌ ते रक्मो न रोचत स्वधाव: 
5 यच्चिद्धि ते पुरुषत्रा यविष्ठ अचित्तिभिश्चकृमा कच्चिदाग: 


कुधी ष्वस्माँ अदितेग्नागान्‌ व्येनांसि शिश्रथो विष्वगग्मे 
6 यथा ह त्यद वसवो गौरयं चित पदि षिताममंचता यजत्रा: 


33 


34 [में 4: 2.-4] वेद-चिंतन 
(2) 


वामदेव: ]-]9 ।॥ इंद्र: -3, 5, 6, 8, 9 (ऋतं वा 6, 7 
आत्मा वा 2, 3) एयेन: 4 इंद्रोषसौ 7 


। आ दस्युघ्ना मनसा याह्यस्त॑ भुवत्‌ ते कुत्स: सख्ये निकाम: 
स्वे योनौ नि षदतं सरूपा वि वां चिकित्सदृतचिद्ध नारी 
2 नूं ष्टुत इंद्र नू गुणान: इषं जरित्रे नद्यो न पीपे: 
अकारि ते हरिवो ब्रह्म नव्य॑ धिया स्याम रथ्य: सदासा: 


3 त्राता नो बोधि ददूशान आपि: अभिख्याता मर्डिता सोम्यानाम्‌ 
सखा पिता पितृतम: पितृणां कर्तेम्तु लोकमुशते वयोधा: 


4 नाहमतो निरया दुर्गहतत्‌ू .तिरश्चता पार्श्वन्निर्गमाणि 
बहूनि मे अकृता कर्त्वानि युध्यै त्वेन सं त्वेन पृच्छे 

5 अवर्त्या शुन आंत्राणि पेचे न देबेषु विविदे मर्डितारम्‌ 
अपश्यं जायाममहीयमानां अधा मे श्येनो मध्वा जभार 


6 ऋतस्य हि शुरुध: सन्ति पूर्वी: ऋतस्य धीतिग वृजिनानि हन्ति 
ऋतस्य श्लोको बधिरा ततर्द कर्णा बुधान: शुचमान आयो: 

7 ऋतं येमान ऋतमिद्‌ वनोति ऋतस्य शुष्मस्तुर्या उ गव्यु: 
ऋताय पृथ्वी बहुले गभीरे ऋताय धेनू परमे दुहाते 


8 'भूयसा वस्नमचर्त्‌ कनीय: अविक्रीतो अकानिषं पुनर्यन्‌ 

स भूयसा कनीयो नारिरिचीत्‌ दीना दक्षा वि दुहन्ति प्र वाणम्‌ 
9 क इमं दशभिर मम इंद्रं क्रीणाति धेनुभि: 

यदा वृत्राणि जंघनत्‌ अधथ्ैनं मे पुनर्ददत्‌ 
0 न तं जिनन्ति बहवो न दमा: उर्वस्मा अदिति: शर्म यंसत्‌ 

प्रिय: सुकृत्‌ प्रिय इंद्रे मनायु: प्रिय: सुप्रावी: प्रियो अस्य सोमी 
]] न रेवता पणिना सख्यमिंद्र: असुन्वता सुतपा: सं गुणीते 
2 अहं मनुरभवं सूर्यश्च अहं कक्षीवाँ ऋषिरस्मि विप्र: 

अहं कुत्समार्जुनियं न्‍्युंजे अहं कविरुशना पश्यता मा 
3 अहं भूमिमददामार्याय अहं वृष्टिं दाशुषे मर्त्याय 

अहमपो अनयं वावशाना: मम देवासो अनु केतमायन्‌ 


4 गर्भे नु सन्नन्वेषामवेद॑ अहं देवानां जनिमानि विश्वा 
शतं मा पुर आयसीररक्षन्‌ अध श्येनो जबसा निरदीयम्‌ 


ऋवैद-सार: [मं 4 : 2.5-3.72] 35 


5 श्रावयेदस्य कर्णा वाजयध्यै जुष्टामनु प्र दिशं मंदयध्यै 


6 नर्किर्िद्र त्वदुत्त: न ज्यायाँ अस्ति वृत्रहन्‌ । नकिरेवा यथा त्वम्‌ 
7 दिवश्चिद्‌ घा दुहितरं महान्‌ महीयमानाम्‌ । उषासमिंद्र सं पिणक्‌ 
।8 अनु द्वा जहिता नय: अंध॑ श्रोणं च वृत्रहन्‌ । न तत्‌ ते सुम्नमष्टवे 


9 भूरिदा भूरि देहि न: मा दश्न भूर्या भर । भूरि घेदिंद्र दित्ससि 
(3) 


वामदेव: -0 त्रसदस्यु: ,2 | ऋभव: -4 दधिक्रा: 5-8 सूर्य: 9 
गौ: 0 वरुण: ॥ त्रसदस्युः 2 


। ज्येष्ठ आह चमसा द्वा करेति कनीयान्‌ त्रीन्‌ कृणवामेत्याह 
कनिष्ठ आह चतुरस्करेति त्वष्ट ऋभवस्तत्‌ पनयद्‌ वचो व: 

2 सत्यमूचुर्नर एवा हि चक्कुः 

3 न क़्ते श्रान्तस्य सख्याय देवा: 


4 स वाज्यर्वा स ऋषिर वचस्यया स शूरो अस्ता पृतनासु दुष्टर: 
स रायस्पोषं स सुवीर्यं दधे यं वाजो विभ्वाँ ऋभवो यमाविषु: 


5 दधिक्राग्ण इदु नु चर्किरम विश्वा इन्मामुषस: सूदयन्तु 
अपामस्नेरुषस: सूर्यस्थ बृहस्पतेरांगिरसस्य जिष्णो: 
6 सत्वा भरिषो गविषो दुवन्यसत्‌ श्रवस्यादिष उषसस्तुरण्यसत्‌ 
सत्यों द्रवो द्रवर: पतंगर: दकिक्रावेषमूर्ज स्वर्जनत्‌ 
7 उत स्मास्य द्रवतस्तुरण्यतः परणं न वेरनु वाति प्रगर्धिनः 
श्येनस्येव ध्रजतो अंकसं परि दधिक्राव्णग: सहोर्जा तरित्रत: 
8 उत स्य वाजी क्षिपणिं तुरण्यति ग्रीवायां बद्धो अपिकक्ष आसनि 
क्रतुं दधिक्रा अनु संतबीत्वत्‌. पथामंकांस्यन्वापनीफणत्‌ 
9 हंस: शुचिषद्‌ वसुरंतरिक्षसत्‌ होता वेदिषदतिथिर्‌ दुरोणसत्‌ 
नृषद्‌ वरसदृतसद्‌ व्योमसंत्‌ अब्जा गोजा ऋतजा अद्विजा ऋतम्‌ 


0 सा नो दुहीयद्‌ यवसेव गत्वी सहस्रधारा पयसा मही गौ: 


। मम द्विता राष्ट्र क्षत्रियस्थ विश्वायोर्‌ विश्वे अमृता यथा नः 
क्रतुं सचन्ते वरुणस्य देवा: राजामि कृष्टेरुपमस्थ वत्रे: 

2 अस्माकमत्र पितरस्त आसन्‌ सप्त ऋषयो दौर्गहे बध्यमाने 
त आयजन्त त्रसदस्युमस्या: इंद्रं न वृत्रतुर्मर्धदेवम्‌ 


36 [मं 4 : 4.-5.] वेद-चिंतन 
(4) 


वामदेव: -2 | अश्विनौ | बृहस्पति; 2 उषा: 3-5 सबिता 6-2 
! मध्व: पिबतं मधुपेभिरासभि: 
2 तस्मै विश: स्वयमेवा नमन्‍्ते  यस्मिन्‌ ब्रह्मा राजनि पूर्व एति 


3 इदमु त्यत्‌ पुरुतमं पुरस्तात्‌ ज्योतिस्तमसो वयुनावदस्थात्‌ 
नून॑ दिवो दुहितरो विभातीः गातुं कृणवन्नुषसो जनाय 

4 उच्छन्तीरद्य चितयन्त भोजान्‌_ राधोदेयायोषसो मघोनी: 
अचित्रे अंत: पणय: ससन्‍्तु अबुध्यमानास्तमसो विमध्ये 


5 यावयदद्वेषसं त्वा चिकित्वित्‌ सूनृतावरि । प्रति स्तोमैरभुत्स्महि 


6 तददेवस्य सवितुर्वास्यं महत्‌  वृणीमहे असुरस्य प्रचेतस: 
छर्दियेन दाशुषे यच्छति त्मना तन्नो महाँ उदयान्‌ देवो अक्तुभि: 
7 दिवो धर्ता भुवनस्य प्रजापति: पिशंगं द्रापिं प्रति मुंचते कवि: 
विचक्षण: प्रथयन्नापृणन्रुरु अजीजनत्‌ सविता सुम्नमुक्थ्यम्‌ 
8 आप्रा रजांसि दिव्यानि पार्थिवा श्लोक देव: कृणुते स्वाय धर्मणे 
प्र बाहू अस्राकु सविता सवीमनि निवेशयमन प्रसुवन्नक्तुभिर्जगत्‌ 
9 अदाभ्यो भुवनानि प्रचाकशत्‌ ब्रतानि देव: सविताभि रक्षते 
प्रास्रोग्बाहू भुवनस्य प्रजाभ्य: धृतब्रतो महो अज्मस्य राजति 
0 त्रिरंतरिक्षं सविता महित्वना त्री रजांसि परिभूख्रीणि रोचना 
तिस्रो दिव: पथिवीस्‌ तिस्र इन्वति त्रिभिर्‌ ब्रतैरभि नो रक्षति त्मना 
] बृहत्सुम्न: प्रसवीता निवेशन: जगत: स्थातुरुभयस्य यो वशी 
स नो देव: सविता शर्म यच्छतु अस्मे क्षयाय त्रिवरूथमंहस: 
2 आगन्‌ देव ऋतुभिर्‌ वर्धतु क्षय दधातु न: सविता सुप्रजामिषम्‌ 
स न: क्षपाभिरहभिश्च 'जिन्वतु प्रजावन्तं रयिमस्मे समिन्वतु 


(5) 
वामदेव: -4 । दावापृधिवी ॥ सीता 2 शुनासीरौं 3 घृतस्तुतिः 4-4 


8 ० व ि। ५ ० खत न: हि कि <७>->> >> 


ऋषेद-सार: [में 4: 8.2-74] 37 


2 अर्वाची सुभगे भव सीते वंदामहे त्वा 
यथा न: सुभगाससि यथा नः सुफलाससि 

3 शुनं न: फाला वि कृषन्तु भूमि. शुनं कीनाशा अभि यन्तु वाहै: 
शुनं पर्जन्यों मधुना पयोभि: शुनासीरा शुनमस्मासु धत्तम्‌ 


4 समुद्रादूर्मिर मधुमाँ उदारत्‌._ उपांशुना समप्रृतत्वमानद्‌ 
घृतस्य नाम गुद्मय॑ यदस्ति जिह्ना देवानाममृतस्य नाभि: 
5 वयं नाम प्र ब्रवामा घृतस्य अस्मिन्‌ यज्ञे धार्यामा नमोभि: 
उप ब्रह्मा शुणवच्छस्यमानं चतुः:शुंगो$बमीद्‌ गौर एतत्‌ 
6 चत्वारि शुंगा त्रयो अस्य पादा: द्वे शीर्षे सप्त हस्तासो अस्य 
त्रिधा बद्धो वृषभो रोर्वीति महो देवो मर्त्याँ आ विवेश 
7 त्रिधां हित॑ पणिभिर्‌ गुह्ममान॑_गवि देवासो घृतमन्वविंदन्‌ 
इंद्र एकं सूर्य एकं जजान  वेनादेक॑ स्वधया निष्टतक्षु: 
8 एता अर्षन्ति हद्यात्‌ समुद्रेत्‌  शतब्रजा रिपुणा नावचक्षे 
घृतस्य धारा अभि चाकशीमि हिरण्ययो वेतसो मध्य आसाम्‌ 
9 सम्यक्‌ स्रवन्ति सरितो न धेना: अंतरहदा मनसा पूयमाना: 
एते अर्षन्त्यूमयो घृतस्य मृगा इव क्षिपणोरीषमाणा: 
0 सिंधोरिव प्राध्वने शूघषनास: बातप्रमिय: पतयन्ति यह्वा: 
घुतस्य धारा अरुषो न वाजी काष्ठा भिंदन्ूर्मिभि: पिन्वमान: 
। अभि प्रवन्त समनेव योषा: कल्याण्य: स्मयमानासो अग्रिम्‌ 
घृतस्य धारा: समिधो नसन्‍्त ता जुषाणो हर्यति जातवेदा: 
[2 कन्या इव वहतुमेतवा ऊँ अंज्यंजाना अभि चाकशीमि 
यत्र सोम: सूयते यत्र यज्ञच घृतस्य धारा अभि तत्‌ पवन्ते 
3 अभ्यर्षत सुष्टुतिं गव्यमाजिं अस्मासु भद्रा द्रविणानि धत्त 
इमं यज्ञ नयत देवता न: घुतस्य धारा मधुमत्‌ पवन्‍्ते 
4 धामन्‌ ते विश्व भुवनमधि थ्रितं अंत: समुद्रे हद्यंतरायुषि 
अपामनीके सप्रिथे य आभृुत: . तमश्याम म्रधुमन्तं॑ त ऊर्मिम्‌ 


ञ 


38 
पंचम मंडलम्‌ 
(4) 


बुधगविष्ठिरां ।-3 कुमार: 4-6 वसुश्रुत: 7-0 इष: ] गय: 2 सुतंभर: 3,4 
वब्रि: 75,6 वसूयव: ]7 अश्वमेध: 8 विश्ववारा 9 । अप्लनि; -व9 


। अबोधि होता यजथाय देवान्‌._ ऊर्ध्वो अग्नि: सुमना: प्रातरस्थात्‌ 
समिद्धस्य रुशदरदर्शि पाज: महान्‌ देवस्तमसो निरमोचि 

2 अग्रिमच्छा देवयतां मनांसि चक्षूंषीव सूर्य सं चरन्ति 

3 दमेदमे सप्त रत्ता दधान: अग्निरहोता नि षसादा यजीयान्‌ 


4 कमेतं त्वं युवते कुमारं पेषी बिभर्षि महिषी जजान 
पूर्वीर्हि गर्भ: शर्दो बवर्ध अपश्यं जातं यदंसूत माता 
5 क्षेत्रादपश्यं सनुतश्चरन्‍्त॑ सुमद्‌ यूथं न पुरु शोभमानम्‌ 
6 हणीयमानो अप हि मदैये: प्र में देवानां ब्रतपा उवाच 
इंद्रो विद्वां अनु हि त्वा चचक्ष तेनाहमग्रे अनुशिष्ट आगाम्‌ 


7 त्वमग्ने वरुणो जायसे यत्‌त्वं मित्रो भवसि यत्‌ समिद्ध: 
8 त्वमर्यमा भवसि यत्‌ कनीनां नाम स्वधावन्‌ गुद्मं बिभर्षि 
अंजन्ति मित्र सुधितं न गोभि: यद्‌ दंपती समनसा कृणोषि 


9 यस्त्वा हृदा कीरिणा मन्‍्यमान:  अप्रत्य॑ मर्त्यो जोहवीमि 
जातवेदो यशो अस्मासु धेहि प्रजाभिरग्ने अम्ृृतत्वमश्याम्‌ 


0 प्रो त्ये अग्रयोडम्रिषु. विश्वं पुष्यन्ति वार्यम्‌ 
ते हिन्विरि त इन्विरि _त इषप्यन्त्यानुषक्‌ 


!। अव स्म यस्य वेषणे . स्ेद पथिषु जुह्नति 
अभीमह स्वजेन्यं भूमा पृष्ठेव रुरुहुः 


2 स क्षेपयत्‌ स पोषयत्‌ भुवद्‌ वाजस्य सातये 


3 ऋतं चिकित्व ऋतमिच्चिकिद्धि ऋतस्य धारा अनु तुंधि पूर्वी: 
नाहं यातुं सहसा न द्येन ऋतं सपाम्यरुषस्य वृष्ण: 


ऋग्वेद-सार: [मं 5 : .5-2.2] 39 


5 अभ्यवस्था: प्र जायन्ते प्र वत्रे्वव्रिश्चिकेत 
6 जुहुरे वि चितयन्त: अनिमिषं नृम्णं पान्ति | आ दृल्ह॒हां पुरं विविशु: 
]7 एवँ अग्निं बसूयव: सहसान॑ ववंदिम 

स नो विश्वा अति द्विप: पर्षन्नावेव सुक्रतुः 


।8 यो म इति प्रवोचति अश्वमेधाय सूरये 
दददूचा सनिं यते ददन्मेधामृतायते 


9 अग्ने शर्ध महते सौभगाय तव चुम्नान्युत्तमानि सन्तु 
से जास्पत्यं सुयममा कृणुष्व॒शत्रूयतामभि तिष्ठा महांसि 


(2) 


गौरिवीति: । बभु: 2,3 गातु: 4 संवरण: 5-8 प्रभूबसु: 9 अत्रि; 0-2 । 
इंद्र; -] अत्रि; 2 
। इंद्र ब्रह्म क्रियमाणा जुषस्व॒या ते शविष्ठ नव्या अकर्म 
वस्त्रेव भद्रा सुकृता बसूयु: रथ॑ न धीर: स्वपा अतक्षम्‌ 


2 वेददविद्वांछुणवच्च विद्वान्‌ू वहते5यं मघवा सर्वसेनः 

3 स्त्रियो हि दास आयुधानि चक्रे कि मा करन्नबला अस्य सेना: 

4 एकं नु त्वा सत्पतिं पांचजन्यं जात॑ शुणोमि यशसं जनेषु 

5 अजातशत्रुमजरा स्वर्वती अनु स्वधामिता दस्ममीयते 

6 यो अस्मै प्रंस उत वा य ऊधनि सोम॑ सुनोति भवति द्युमाँ अह 
अपाप शक्रस्ततनुष्टिमूवति तनूशुभ्रं मघवा य: कवासख: 

7 यस्यावधीत्‌ पितरं यस्य मातरं यस्य शक्रो भ्रातरं नात ईषते 
वेतीद्वस्य प्रयता यतंकरः न किल्बिषादीषते वस्व आकर: 

8 न पंचभिर्‌ दशभिर्‌ वष्ट्यारभम्‌ 


9 चक्र न वृत्तं पुरुहुत वेपते मनो भिया में अमतेरिदद्रिव: 


0 पुष्यात्‌ क्षेम अभि योगे भवाति उभे बृतौ संयती सं जयाति 
प्रिय: सूर्य प्रियो अम्मा भवाति य इंद्राय सुतसोमो ददाशत्‌ 


]] यन्मन्यसे वरेण्यं इंद्र द्युक्षं तदा भर 
विद्याम तस्य ते वयं अकपारस्य दावने 


40 [मं 5 : 3.-6] वेद-चिंतन 
(3) 


अत्रि: -5 अवत्सार: 6-9 सदापृण: 0 प्रतिक्षत्र:  प्रतिरथ: 2, 3 
प्रतिप्रभ: 4 स्वस्ति 5, 6 । विश्वे देवा: 7-6 


। आप ओषधीरुत नो5वन्तु॒चौर्वना गिरयो वृक्षकेशा: 
2 पदेपदे मे जरिमा नि धायि 


3 विसर्माणं कृणुहि वित्तमेषां ये भुंजते अपृणन्तो न उक्धै: 

अपक्रतान्‌ प्रसवे वावृधानान्‌ ब्रह्मद्विष: सूर्याद्‌ यावयस्व 
4 य ओहते रक्षसो देववीताौ अचक्रेभिस्तं मरुतो नि यात 

यो व: शर्मीं शशमानस्य निंदात्‌ तुच्छद्यान्‌ कामान्‌ करते सिष्विदान: 
5 उरी देवा अनिबाधे स्याम 


6 सुगोपा असि न दभाय सुक्रतो परो मायाभिक्रेत आस नाम ते 
7 यादृगेव ददुशे तादुगुच्यते 
8 अनुब्रुवाणो अध्येति न स्वपन्‌ 
9 यो जागार तमृच: कामयन्ते यो जागार तमु सामानि यन्ति 
यो जागार तमयं सोम आह तवाहमस्मि सख्ये न्योका: 


0 एतो न्वच्य सुध्यो भवाम 


]। हयो न विद्वों अयुजि स्वयं धुरि तां वहामि प्रतरणीमवस्युवम्‌ 
नास्या वश्मि विमुच॑ नावृतं पुनः विद्वान्‌ पथ: पुरएत ऋजु नेषति 


_ 2 इंदं वपुर निवचनं जनास: चरेन्ति यन्नच्यस्तस्थुराप: 
]3 वि तन्‍्वते धियो अस्मा अपांसि ्स्त्रा पुत्राय मातरों बयन्ति 


]4 प्रति प्रयाणमसुरस्य विद्वान सूक्‍्तैर्‌ देव॑ सवितारं दुवस्य 
5 विश्वो देवस्य नेतु:ः मर्तों बुरीत सख्यम्‌ 


6 स्वस्ति पंथामनु चरेम सूर्याचंद्रमसाविव 
पुनर्ददताघ्तता जानता सं गमेमहि 


ऋग्वेद-सार: भ्रडजउ का-श] 
(4) 


श्यावाश्व: -6 श्रुतवित्‌ 7 अर्चनाना: 8,9 रातहव्य: 0,] उरुचक्रि: 2 । 
मरुत: -4 स्त्री शशीयसी 5,6 मित्रावरुणी 7-2 


। मा वो रसानितभा कुभा क़ुमुं: मा व: सिंधुर्नि रीरमत्‌ 
प्रा व: परि ष्ठात्‌ सरयु: पुरीषिणी अस्मे इत्‌ सुम्ममस्तु व: 


2 न स जीयते मरुतो न हन्यते न स्रेधति न व्यथते न रिष्यति 
नास्य राय उप दस्यन्ति नोतय: ऋषि वा य॑ राजानं वा सुषूदथ 


3 हये नरो मरुतो मृव्ठता न: तुबीमघासो अमृता ऋततज्ञा: 
सत्यश्रुत: कवयो युवान: बृहदगिस्यो बृहदुक्षमाणा: 


4 अज्येष्ठासो अकनिष्ठास एते सं भ्रातरों वावृधु; सौभगाय 


5 उत त्वा स्त्री शशीयसी पुंसो भवति वस्यसी । अदेबत्रादराधस: 
6 विया जानाति जसुर्रि वि तृष्यन्तं वि कामिनम्‌ । देवत्रा कृणुते मन: 


7 ऋतेन ऋतमपिहितं ध्रुवं वाम्‌ 
8 धर्मणा मित्रावरुणा विपश्चिता ब्रता रक्षेथे असुरस्य मायया 


9 यन्नूनमश्यां गति. मित्रस्य यायां पथा 
अस्य प्रियस्थ शर्मणि अहिंसानस्थ सश्चिरे 


0 यश्चिकेत स सुक्रतु: देवत्रा स ब्रवीतु नः 
 व्यचिष्ठे बहुपाय्ये यतैमहि स्वराज्ये 


!2 मा कस्यादभुतक्रतू  यक्षं भुजेमा तनूभि: | मा शेषसा मा तनसा 


4] 


42 [मं 5 : 5.-3] वेद-चिंतन 
(5) 


अवस्यु:  अत्रि; 2-4 सप्तवध्रि: 5,6 सत्यश्रवा: 7,8 श्यावाश्व: 9-3 । 
अश्विनौ -6 उषा: 7, 8 सविता 9-व3 


। दस्रा हिरण्यवर्तनी सुषुम्ना सिंधुवाहसा माध्वी मम श्रुतं हवम्‌ 
2 इदं हि वां प्रदेवि स्थानमोक:  इमे गृहा अश्विनेदं दुरोणम्‌ 


3 प्रारर्हि यज्ञमश्विना दधाते प्र शंसन्ति ककय: पूर्वभाज: 
4 पूर्व:पूर्वों यजमानो वनीयान्‌ 


5 अत्रिर यद्‌ वामवरोहन्नबीसं अजोहवीन्नाधमानेव योषा 
श्येनस्य चिज्जवसा नूतनेन. आगच्छतमश्विना शंतमेन 
6 भीताय नाधमानाय. ऋषये सप्तवध्रये 
मायाभिरश्विना युवं वृक्ष सं च वि चाचथ: 


7 व्युच्छा दुहितरृदिव: मा चिरं तनुथा अप: 
नेत्‌ त्वा स्तेने यथा रिपुं तपाति सूरो अर्चिषा सुजाते अश्वसूनुते 


8 एषा शुभ्रा न तन्‍्वो विदाना अर्ध्वेव स्नाती दृशये नो अस्थात्‌ 
अप द्वेषो बाधमाना तमांसि उषा दिवो दुहिता ज्योतिषागात्‌ 


9 युंजते मन उत युंजते धिय: वितप्रा विप्रस्थ बुहतो विपश्चित: 
वि होत्रा दधे बयुनाविदेक इतू मही देवस्य सवितु: परिष्टुतिः 
0 विश्वा रूपाणि प्रति मुंचते कवि: प्रासावीद्‌ भद्रं द्विपदे चतुष्पदे 
वि. नाकमख्यत्‌ सविता बरेण्य: अनु प्रयाणमुषसों वि राजति 


। तत्‌ सवितुर वृणीमहे वयं देवस्य भोजनम्‌ 

श्रेष्ठ सर्वधातम॑ तुरं भगस्य धीमहि 
2 अद्या नो देव सवित: प्रजावत्‌ सावी: सौभगम्‌ । परा दुष्वप्न्यं सुव 
3 विश्वानि देव सवित: दुरितानि परा सुव | यद्‌ भद्रं तन्न आ सुव 


ऋग्वेद-सार: [मं 5 : 6.-]] 
(6) 


अत्रि; -0 एवयामरुत्‌  । पर्जन्य: -3 पृथिवी 4 वरुण: 5-9 
इंद्राम्नी [0 मरुत: ॥] 


! प्र बाता वान्ति पतयन्ति विद्युत: उदोषधीर्जिहते पिन्वते स्व: 

इगा विश्वस्मै भुवनाय जायते यत्‌ पर्जन्य: पृथिवीं रेतसावति 
2 यस्य ब्रते पृथिवी नन्नमीति यस्य ब्रते शफवज्जर्भुरीति 

यस्य ब्रत ओषधीर विश्वरूपा: स न: पर्जन्य महि शर्म यच्छ 
3 महान्तं कोशमुदचा नि षिंच स्यंदन्तां कुल्या विषिता: पुरस्तात्‌ 

घृतेन द्यावापृधिवी व्युंधि सुप्रपाणं भवत्वध्न्याभ्य: 


4 दृव्ठहा चिद्‌ या -बनस्पतीन्‌ क्ष्मया दर्धष्योजसा 
. यत्‌ ते अभ्रस्य विद्युत: दिवो वर्षन्ति वृष्टय: 


5 वनेषु व्यंतरिक्षं ततान वाजमर्वत्सु पय उस्रियासु 
हत्सु क्रतुं वरुणो अप्स्वग्निं दिवि सूर्यमदधात्‌ सोममद्रौ 
6 नीचीनबारं वरुण: कवंधं प्र ससर्ज रोदसी अंतरिक्षम्‌ 
तेन विश्वस्य भुवनस्य राजा यवं न वृष्टिव्युनत्ति भूम 
7 इमामू ष्वासुरस्य श्रुतस्य महीं मायां वरुणस्य प्र बोचम्‌ 
मानेनेब तस्थिवाँ अंतरिक्षे वि यो ममे पृथिवीं सूर्येण 
8. इमामू नु कवितमस्य मायां महीं देवस्य नकिरा दधर्ष 
एक॑ यदुदना न पृणन्त्येनी: आसिंचन्तीरवनय: समुद्रम्‌ 
9 अर्यम्यं वरुण मित्रयं वा सखाय॑ वा सदमिद्‌ भ्रातरं वा 
वेशं वा नित्यं वरुणारणं वा यत्‌ सीमागश्चकृमा शिश्रथस्तत्‌ 


0 इंद्राम्मी यमवथ: भा वाजेषु मर्त्यम्‌ 
दृष्हहा चित्‌ स प्र भेदति झुम्ना बाणीरिव त्रितः 


!] प्र वो महे मतयो यन्तु विष्णबे मरुत्वते गिरिजा एवयामरुत्‌ 
है 


43 


44 
षष्ठं मंडलम्‌ 
() 


भरद्वाज: ]-8 | अप्लि; -8 


। पद॑ देवस्य नमसा व्यन्त: श्रवस्यव: श्रव आपन्नमुक्तम्‌ 
नामानि चिद्‌ दधिरे यज्ञियानि भद्रायां ते रणयन्त संदृष्टौ 
2 त्वं त्राता तरणे चेत्यो भू: पिता माता सदमिन्मानुषाणाम्‌ 


3 सूरो न हि द्युता त्व॑ कृपा पावक रोचसे 


4 ईजे यज्ञेभि: शशमे शमीभि:  ऋधद्वारायाग्नये ददाश 
एवा चन त॑ यशसामजुष्टि: नांहो मस्तं नशते न प्रदृष्ति: 
5 शिशीत तेजोइयसो न धाराम्‌ 


6 यो न: सनुत्यो अभिदासदग्ने यो अंतरो मित्रमहो बनुष्यात्‌ 
तमजरेभिर्‌ वृषभिस्तव स्वै: तपा तपिष्ठ तपसा तपस्वान्‌ 
7 स्पृधो बाधस्व सहसा सहस्वान्‌ 


8 स चित्र चित्र चितयन्तमस्मे चित्रक्षत्र चित्रतमं वयोधाम्‌ 
चंद्र रयिं पुरुवीरं बृहन्त॑ चंद्र चंद्राभिर्गणते युवस्व 
(2) 
भरद्वाज: - ॒ 0 | वैश्वानरो5ग्नमि: 7-0 


 मूर्धानं दिवो अरतिं पृथिव्या: वैश्वानरमृत आ जातमग्रिम्‌ 


ऋग्वेद-सार: [मं 6 : 2.4-3.7] 45 


4 अहश्च कृष्णमहरर्जुनं च. वि वर्तेते रजसी वेद्याभि: 
बैश्वानरों जायमानो न राजा अवातिरज्ज्योतिषाग्रिस्तमांसि 
5 नाहं तंतुं न वि जानाम्योतुं न यं बयन्ति समरे5तमाना: 
कस्य स्वित्‌ पुत्र इह वक्‍त्वानि परो वदात्यवरेण पित्रा 
6 स इत्‌ तंतुं स वि जानात्योतुं स वकत्वान्यूतुथा वदाति 
य ईं चिकेतदमृतस्य गोपा: अवश्चरन्‌ परो अन्येन पश्यन्‌ 
7 अयं होता प्रथम: पश्यतेम॑ इदं ज्योतिरपृतं मर्त्येषु 
अय॑ स जज्ञे ध्रुव आ निषत्त: अपर्त्यस्तन्वा वर्धमान: 
8 धुवं ज्योतिर्निहितं दूशये क॑ मनो जविष्ठं पतयत्स्वन्त: 
विश्वे देवा: समनस: सकेता: एक क्रतुमभि वि यन्ति साधु 
9 वि में कर्णा पतयतो वि चक्षु: वीदं ज्योतिर हृदय आहितं यत्‌ू.. 
वि में मनश्चरति दूरआधी: कि स्विद्‌ वक्ष्यामि किप्तु नू मनिष्ये 
0 विश्वे देवा अनमस्यन्‌ भियाना: त्वामम्ने तमसि तस्थिवांसम्‌ 
वैश्वानरोउबतूतये न: अमर्त्योज्वतूतये न: 


(3) 
भरद्वाज: ]-7 । अग्नि: -7 
| पीपाय स श्रवसा मर्त्येषु यो अग्नये ददाश विप्र उक्थै: 
2 वेषिष्ठो अंगिरसां यद्ध विप्र: मधु च्छंदो भनति रेभ इष्टौ 
3 त्वद्‌ दिशा सुभग सौभगानि अम्ने वि यन्ति बनिनो न वया: 


4 अग्निरिद्धि प्रचेता: अग्रिर्वेधस्तम ऋषि: 
5 नाना हाग्रेजवसे स्पर्धन्ते रायो अर्य: 
तूर्वन्‍्तो दस्युमायव: ब्रतैः सीक्षन्तो अबव्रतम्‌ 


6 अस्थूरि नो गार्हपत्यानि सन्‍्तु॒ तिम्मेन नस्तेजसा सं शिशाधि 


7 आ ते अग्न ऋचा हवि: हृदा तष्टं भरामसि 
ते ते भवन्तृक्षण: ऋषभासो वशा उत 


46 [मं 6 : 4.-5] वेद-चिंतन 
(4) 
भरद्वाज: ]-5 । इंद्र: 7-7। गाव; 42-45 


। स नो वाजाय श्रवस इषे च याये थेहि द्युमत इंद्र विप्रान 
भरद्वाजे नृवत इंद्र सूरीन्‌ू दिवि च स्मैधि पार्ये न इंद्र 


2 त्वं ह नु त्यददमायो दस्यूनू एक: कृष्टीरबनोरार्याय 
अस्ति स्विन्नु वीग्यं तत्‌ त इंद्र न स्विदस्ति तदृतुथा वि बोच: 


3 यस्ता चकार स कुह स्विदिंद्र: कमा जन॑ चरति कासु विश्षु 
4 तन्नो वि बोचो यदि ते पुगा चित्‌ जरितार आनशु; सुम्नमिंद्र 


5 कत्सानां न तंतयस्त इंद्र दामन्वन्तो अदामान: सुदामन्‌ 

6 अन्यद्द्य कर्वरमन्यदु शव: असच्च समन्मुहुराचक्रिरिंद्र: 

7 न यं जरन्ति शरदो न मासा: न द्याव इंद्रमवककर्शयन्ति 
वृद्धस्य चिद्‌ वर्धतामस्य तनू: - स्तोमेभिरुक्थैश्व शस्यमाना 

8 न वीव्ठवे नमते न स्थिगयाय न शर्धते दस्युजूताय स्तवान्‌ 
अज़ा इंद्रस्य गिरयश्चिदृष्वा: गंभीरे चिद्‌ भवति गाधमस्मै 


9 या त ऊतिरवमा या परमा या मध्यमेंद्र शुष्मिन्नस्ति 
ताभिरू षु वृत्रहत्येइवीर नः 


0 उग्र॑ नोइ्व: पार्य अहन्‌ दा: 


 वधीदिंद्रो वरशिखस्य शेष: अभ्यावर्तिने चायमानाय शिक्षन्‌ 
वृचीवतो यद्धरियूपीयायां हन्‌ पूर्वे अर्धे भियसापरो दस्त 


2 आ गावो अमम्नुत भद्रमक्रनू. सीदन्तु गोष्ठे रणयन्त्वस्मे 
प्रजावती: पुरुरूपा इह स्युः इंद्राय पूर्वीरुषसो दुहाना: 

3 गावो भगो गाव इंद्रो मे अच्छान्‌ गाव: सोमस्य प्रथमस्य भक्ष: 
इम्मा या गाव: स जनास इंद्र: इच्छामीद्धुदा मनसा चिदिंद्रम्‌ 

4 यूयं गावो मेदयथा कृशं चित्‌ अश्रीरं चित्‌ कृणुथा सुप्रतीकम्‌ 


वक्‍त सार वज्याचत वॉोज़्टाज्य, . जार ज्यों ज्जा उद्िधाओे उपाय 


ऋग्वेद-सार: [मं 6 : 5. - 6.7] 


(5) 
भरद्वाज: ,2,8 सुहोत्र: 3 शुनहोत्र: 4,5 नर: 6,7 | इंद्र: -8 
। इंद्रं नर: स्तुवन्तो ब्रह्मकारा: उक्था शंसन्तो देववाततमा: 


2 अधा मन्ये बृहदसुर्यमस्य यानि दाधार नकिरा मिनाति 
दिवेदिवे सूर्यो दर्शी भूत्‌ू वि सप्यान्युविया सुक्रतुर्धात्‌ 


3 त्वद्‌ भियेंद्र पार्थिवानि विश्वा अच्युता चिच्च्यावयन्ते रजांसि 
द्यावाक्षामा पर्ववासो वनानि विश्व दृष्हहं भयते अज्मन्ना ते 


4 सं च त्वे जम्मुर्गिर इंद्र पूर्वी: वि च त्वद्‌ यन्ति विभ्वो मनीषा: 
5 न यं हिंसन्ति धीतयो न वाणी: 


6 कर्हि स्वित्‌ तदिंद्र यन्नभिर नूनू वीरैर्‌ वीरान्‌ नीव्ठयासे जयाजीन्‌ 
7 समुद्र न सिंधव उक्थशुष्मा: उरुव्यचसं गिर आ विशन्ति 


8 सुत: सोमो असुतादिंद्र वस्यान्‌ 


(6) 
 शंयु: -7 गर्ग: 8-6 । इंद्र: 4-7, 9-6 सोम: 8 


। अयं द्यावापृथिवी वि ष्कभायत्‌ अयं रथमयुनक्‌ सप्तरश्मिम्‌ 
अयं गोषु शच्या पक्‍वमन्त: सोमो दाधार दशयंत्रमुत्सम्‌ 


2 महीरस्य प्रणीतय: पूर्वीरुत प्रशस्तय: । नास्य क्षीयन्त ऊतय: 
3 सखायो ब्रह्मवाहसे अर्चत प्र च गायत । स हि न: प्रमतिर्मही 
4 त्वमेकस्य वृत्रहन्‌ू अविता द्वयोरसि । उतेदृशे यथा वयम्‌ 

5 य एक इत्‌ तमु ष्टुह्ि कृष्टीनां विचर्षणि: । पतिरजज्ञि वृषक्रतु:ः 
6 दृणाशं सख्यं तव॒गौरसि वीर गव्यते । अश्वो अश्वायते भव 


7 त्वामरिद्धि हवामहे साता वाजस्य कारव: 
मकर... ५ 3 8 आल कर धमकी ०. बजा विनिननीकिलओ आम कम जप 2 
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48 [मं 6 : 6.8-7.5] वेद-चिंतन 


8 अयं में पीत उदियर्ति वाचं अय॑ मनीषामुशतीमजीग: 
अयं षद्ुर्वीरमिमीत धीर: न याभ्यो भुवनं कच्चनारे 
9 भवा सुपारो अतिपास्यो न: भवा सुनीतिरुत वामनीति: 
0 ऋष्वा त इंद्र स्थविरस्थ बाहू उप स्थेयाम शरणा बुहन्ता 
] इंद्र मृष्ठ मह्यं जीवातुमिच्छ चोदय धियमयसो न धाराम्‌ 
।2 त्रातारमिंद्रमवितारमिंद्रं हवेहवे सुहवं शूरमिंद्रम्‌ 
हयामि शक्रं पुरहूतमिंद्रं स्वस्ति नो मघवा धािंद्र: 
3 इंद्र: सुत्रामा स्ववाँ अवोभि: सुप्रृव्ठीको भवतु विश्ववेदा: 
बाधतां द्वेषो अभयं कृणोतु सुवीर्यस्थ पतय: स्याम 
4 तस्य वयं सुमतौ यज्ञियय्य अपि भद्रे सौमनसे स्याम 
स सुत्रामा स्ववाँ इंद्रो अस्मे आराच्चिद्‌ द्वेष: सनुतर्युयोतु 
5 क ईं स्तवत्‌ क: पृणात्‌ को यजाते यवुग्रमिन्मघवा विश्वहावेत्‌ 
पादाविव प्रहरत्नन्यमन्य॑ कृणोति पूर्वमपरं शचीभि: 
6 रूपंरूपं प्रतिरपो बभूब तदस्य रूप॑ प्रतिचक्षणाय 
इंद्रो मायाभि: पुरुूूप ईयते युक्‍ता हास्य हर्य: शता दश 


(7) 
शंयु: 7-4 ऋजिश्वा 5-] | मरुत: 4 पूषा 2,3 द्यावाभूमी 4 
विश्वे देवा: 5-7 


। भरद्वाजायाव धुक्षत द्विता 
धेनुं च विश्वदोहस॑ इषं च विश्वभोजसम्‌ 
2 मा काकंबीरमुद्‌ वृहो वनस्पति अशस्तीर्वि हि नीनश: 
3 दृतेरिव तेवृकमस्तु. सख्यम्‌ 
अच्कछिद्रस्य दधन्वत: सुपूर्णस्य दधन्वतः 
4 सकृद्ध च्चौरजायत सकृद्‌ भूमिरजायत 
पृश्न्या दुग्ध॑ं सकृत्‌ पय: तदन्यो नानु जायते 


5 भुवनस्य पितरं गीर्भिराभि:  रुद्रं दिवा वर्धया रुद्रमक्तौ 


ऋग्वेद-सार: [मं 6: 7.6-8.2] 


6 द्विजन्मानों य ऋतसाप: सत्या: स्वर्वन्तो यजता अम्निजिह्ा: 
7 यूयं हि ष्ठा भिषजो मातृतमा: विश्वस्य स्थातुर्जगतो जनित्री: 
8 पर्जन्यावाता पिप्यतामिषं नः 


9 दौष्पित: पृथिवि मातरधुक्‌ अमने भ्रातर्वसवो मृव्ठता न: 
0 नम इदुग्रं नम आ विवासे नमो दाधार पृथिवीमुत द्याम्‌ 
नमो देवेभ्यो नम ईश एषां कृतं चिदेनो नमसा विवासे 


]। अम्नीपर्जन्याववतं धियं मे 
(8) 


भरद्वाज: ]-2 । पूषा -5 इंद्राप्नी 6 सरस्वती 7 अश्विनौ 8 
उषा: 9 मरुत: 0,] मित्रावरुणौ 2 


। अदित्सन्तं चिदाघृणे पूषन्‌ दानाय चोदय । पणेश्चिद्‌ वि प्रदा मनः 


2 सं पूषन्‌ विदुषा नय यो अंजसानुशासति | य एवेदमिति ब्रवत्‌ 
3 पृष्णश्चक्र न रिष्पति न कोशो5व पद्चते | नो अस्य व्यथते पवि: 


4 रायो धारास्याघुणे वसो राशिरजाश्व | धीवतोधीवत: सखा 


5 आ ते स्वस्तिमीमहे आरेअधघामुपावसुम्‌ 
अद्या च सर्वतातये श्वश्च सर्वतातये 


6 य इंद्राग्नी सुतेषु वां स्तवत्‌ तेष्वृतावृधा 
जोषवाक॑ वदत: पत्रहोषिणा न देवा भसथश्चन 


7 त्रिषधस्था सप्तधातु: पंच जाता वर्धयन्ती । वाजेवाजे हव्या भूत्‌ 
8 आ वां सुम्ने वरिमन्त्सूरिभि: ष्याम्‌ 
9 आविर्वक्ष: कृणुषे शुंभभाना उषो देवि रोचमाना महोभि: 


0 न य ईषन्ते जनुषोद्या नु अंत: सन्तो5वचद्यानि पुनाना: 
। अनेनो वो मरुतो यामो अस्तु . अनश्वश्चिद्‌ यमजत्यरथी: 
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50 [मं 6 : 9.-0] वेद-चिंतन 
(9) 


भरद्वाज: -8 पायु: 9, 0 । इंद्रावरुणौ | इंद्राविष्णू 2 द्यावापृथिवी 3 
सविता 4, 5 इंद्रासोमौ 6 बृहस्पति: 7 सोमारुद्रो 8 पुमान्‌ 9 ब्रह्म 0 


! वज्रेणान्य: शवसा हन्ति वृत्र सिषक्त्यन्यो वृजनेषु विप्र: 
2 उभा जिग्यथुर्न परा जयेथे न परा जिग्ये कतरश्चनैनो: 
इंद्रश्च विष्णो यदपस्पृधेथां त्रेधा सहस्र॑ वि तदैरयेथाम्‌ 
3 घृतवती भुवनानामभिश्रिया उर्वी पृथ्वी मधुदुघे सुपेशसा 
द्यावापृथिवी वरुणस्य धर्मणा विष्कभिते अजरे भूरिरितसा 
4 उदू अयाँ उपवक्तेव बाहू हिरण्यया सविता सुप्रतीका 
5 वाममच्च सवितर्वाममु श्व: दिवेदिवे वाममस्मभ्यं सावी: 
वामस्य हि क्षयस्य देव भूरे: अया धिया बामभाज: स्याम 
6 इंद्रासोमा महि तद्‌ वां महित्व॑ युव॑ महानि प्रथमानि चक्रथु: 
युवं सूरयं विविदथुर्युव॑ं स्व: विश्वा तमांस्यहतं निदश्च 
7 यो अद्विभित्‌ प्रथणजा ऋतावा बृहस्पतिरांगिरसो हविष्मान्‌ 
द्विबर्हज्मा प्राधर्मसत्‌ पिता न: आ रोदसी वृषभो गोेस्वीति 
8 सोमारुद्रा युवमेतान्यस्मे विश्वा तनूषु भेषजानि धत्तम्‌ 
अब स्यतं मुंचतं यन्नो अस्ति तनूषु बद्धं कृतमेनो अस्मत्‌ 
9 पुमान्‌ पुमांसं परि पातु विश्वत: 
0 ब्रह्म वर्म ममांतरम्‌ 


सप्तम॑ मंडलम्‌ 
() 
वसिष्ठ: -] | अग्नि: -4,8,] वैश्वानरोउग्नि: 5-7.9.0 
) अम्निं नरो दीधितिभिररण्यो: हस्तच्युती जनयन्त प्रशस्तम्‌ 


दुरेद्श गृहपतिमथर्युम्‌ 
2 मा नो अम्नेडबीरते परा दा: दुर्वाससेउमतये मा नो अस्यै 


मा नः क्षुधे मा रक्षस ऋताव: मा नो दप्ते मां वन आ जुहूर्था: 


_ 3 अयं॑ कविरकविषु प्रचेता: मर्तेष्वग्निरमृतो नि धायि 
4 त्वमग्ने वनुष्यतो नि पाहिः त्वमु न: सहसावन्नवद्यात्‌ 
सं त्वा ध्वस्मन्वदभ्येतु पाथ: सं रयि: स्पृहयाय्य: सहस्री 


5 वैश्वानरों वावृधे जागृवद्भि: 
6 त्वं दस्यूँगेकेसो अग्न आज: उरु ज्योतिर्जनयन्नार्याय 


7 न्यक्रतून्‌ ग्रथिनो मृध्वाच: पर्णीरश्रद्धों अवृर्धां अयज्ञान्‌ 
प्रप्र तान्‌ दस्यूँर॒न्नर्विवाय पूर्वश्चकारापराँं अयज्यून्‌ 


8 प्राचीनो यज्ञ: सुधितं हि बहि: प्रीणीते अग्निरीव्ठितो न होता 


9 प्राग्यये विश्वशुच्े धियंधे असुरधघ्ने मन्‍्म धीतिं भरध्वम्‌ 
0 वैश्वानर ब्रह्मणे विंद गातुम्‌ 


 क्षप उम्रश्च दीदिहिः स्वग्नयस्त्वया बयम्‌ । सुवीरस्त्वमस्मयु: 
(2) 


वसिष्ठ: -] । इंद्र: 4-॥॥ 
। आ पक्‍थासो भलानसो भनन्‍्त आलिनासो विषाणिन: शिवास: 


2 यस्तिम्भशुंगो वृषभो न भीम: एक: कृष्टीश्च्यावयति प्र विश्वा: 
3 यद्दिंद्र पूर्वो अपराय शिक्षन्‌ अयज्ज्यायान्‌ कनीयसो देष्णम्‌ 
4 मा शिश्नदेवा अपि गुर्क्नत॑ नः 


5 न ते गिरे अपि पृष्ये तुरस्य न सुष्टुतिमसुर्यस्य विद्वान्‌ 
सदा ते नाम स्वयशो विवक्मि 


6 एको टेवज्रा दयसे हि पर्तान अस्मिंछर सबने मादयस्व 
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8 मा ते मनो विष्वद्र्यग्वि चारीत्‌ 

. 9 न सोम इंद्रमसुतो ममाद नाब्रह्माणो मघवानं सुतास: 
0 उतो घा ते पुरुष्या इदासन्‌ येषां पूर्वेषामशुणोर्क्रषी णाम्‌ 


] इंद्राय ब्रह्म जनयन्त विप्रा: 
तस्य ब्रतानि न मिनन्ति धीराः 


(3) 
वसिष्ठ: -5, 7-] शक्ति: 6 । इंद्र: -6 वसिष्ठपुत्रा: 7- 


! मो षु त्वा वाघतश्वन आरे अस्मन्नि रीरमन्‌ 
आगत्ताच्चितू सधमादं न आ गहि इह वा सज्नुप श्रुधि 
2 इमे हि ते ब्रह्मकृत: सुते सचा मधौ न मक्ष आसते 
इंद्रे काम॑ं जरितारों बसूयब: रथे न पादमा दधु: 
3 श्रद्धा इत्‌ ते मघवन्‌ पार्ये देवि. वाजी वाजं सिषासति 
4 अभि त्वा शूर नोनुम: अदुग्धा इब धेनव: 
ईशानमस्य जगत: स्वर्दृश॑ ईशानमिंद्र तस्थुष: 
5 न त्वावाँ अन्यो दिव्यो न पार्थिव: न जातो न जनिष्यते 
अश्वायन्तो मघवत्निंद्र वाजिन: गव्यन्तस्त्वा हवामहे 
6 इंद्र क्रतुंन आ भर॒ पिता पुत्रेभ्यो यथा 
शिक्षा णो अस्मिन्‌ पुरुहत यामनि जीवा ज्योतिरशीमहि 


7 खित्यंचो मा दक्षिणतस्कपर्दा: धियंजिन्वासो अभि है  प्रमंदु: 
उत्तिष्ठतन्‌ बोचे परि बर्हिषो नूनू न में दूरादवितवे वसिष्ठा: 

8 दंडा इबेद्‌ गोअजनास आंसन्‌. परिच्छिन्ना भरता अर्भकास: 
अभवच्च पुरएता वसिष्ठ: आवदित्‌ तृत्सूनां विशो अप्रथन्त 

9 ब्रयः कृण्वन्ति भुवनेषु रेत: तिस्र: प्रजा आर्या ज्योतिरग्रा: 
त्रयो घर्मास उषसं सचन्ते सख़ाँ इत्‌ ताँ अनु विदुर्वसिष्ठा: 


ऋग्वेद-सार: [मं 7 : 4.-7] 


(4) 


वसिष्ठट: -7 । विश्वे देवा: -3,7 वाजिन: 4 प्रात:स्मरणम्‌ 5 भग: 6 
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दिक्रा:8 रुद्र:9 आप:0-3 वास्तोष्पति: 4-6 प्रस्वापिनी उपनिषद्‌ ॥7 


। शं नो देव: सविता त्रायमाण: शं नो भवन्तूषसो विभाती: 

शं नः पर्जन्यो भवतु प्रजाभ्य: शं न: क्षेत्रस्य पतिरस्तु शंभु: 
2 ये देवानां यज्ञिया यज्ञियानां मनोर्‌ यजत्रा अमृता ऋतत्ञा: 

ते नो रासन्तामुरुगायमद्य 


3 प्र ब्रह्मैतु सदनादृतस्य वि रश्मिभि: ससृजे सूर्यो गा: 
4. वाजेवाजेउबत वाजिनो न: धनेषु विप्रा अमृता ऋतज्ञा: 


5 प्रातरमिन प्रातरिंद्रं हवामहे प्रातर्मित्रावरणा प्रातरश्विना 
प्रातर्भग॑ पूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रात: सोममुत रुद्रं हुवेम 
6 उतेदानीं भगवन्त: स्थाम उत प्रपित्व उत मध्ये अह्वाम्‌ 


7? येषां ब्रह्माण्यसमानि विप्रा: विष्वग्वियन्ति वनिनो न शाखा: 
8 आ नो दघिक्रा: पथ्यामनक्तुऋतस्य पंथामन्वेतवा उ 
9 इमा रुद्राय स्थिरधन्वने गिर:  क्षिप्रेषत्रे देवाय स्वधाव्ने 


0 समुद्रज्येष्ठा; सलिलस्य मध्यात्‌ पुनाना यन्त्यनिविशमाना: 
इंद्रो या वज़ी वृषभो रराद ता आपो देवीरिह मामवन्तु 


]] या आपो दिव्या उत वा स्रवन्ति खनित्रिमा उत वा या: स्वयंजा: 


समुद्रार्था या: शुचय: पावका: ता आपो देवीरिह मरामवन्तु 

. ॥2 यासां राजा वरुणो याति मध्ये  सत्यानृते अवपश्यंजनानाम्‌ 
मधुश्चुत: शुचयो या: पावका: ता आपो देवीरिह मामवन्तु 

3 यासु राजा वरुणो यासु सोम: विश्वे देवा यासूरजं मदन्ति 
वैश्वानरो यास्वम्नि: प्रविष्: ता आपो देवीरिह मामवन्तु 


4 वास्तोष्पते प्रति जानीह्यस्मान्‌_ स्वावेशों अनमीवों भवा नः 
यत्‌ त्वेमहे प्रति तन्नो जुषस्व शं नो भव द्विपदे शं चतुष्पदे 
5 वास्तोष्पते प्रतरणो न एधि गयस्फानो गोभिरश्वेभिरिंदो 
अजरासस्ते सख्ये स्याम पितेव पुत्रान्‌ प्रति नो जुषस्व 
6 बास्तोष्पते शग्मया संसदा ते सक्षीमहि रण्वया गातुमत्या 
पाहि क्षेम उत योगे बरं न: यूय॑ पात स्वस्तिभि: सदा नः 


हम _ वियय___ 
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(5) 


वसिष्ठ: -9 । मरुत: ,2 रुद्र: 3 मित्रावरुणौ 4,5,7 
सूर्य: 6,9 आदित्या: 8 


। नकिहयोषां जनूंषि वेद ते अंग विद्रे मिथो जनित्रम्‌ 


2 नहि वश्चरमं चन वसिष्ठ: परिमंसते 
3 त्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्‌ 
उर्वारुकमिव बंधनात्‌ मृत्योर्‌ मुक्षीय मामृतात्‌ 


4 चिकित्वांसो अचेतसं नयन्ति 
5 अभि यो विश्वा भुवनानि चष्टे स मन्युं मर्त्येष्वा चिकेत 
6 उद्बेति सुभगो विश्वचक्षा: साधारण: सूर्यो मानुषाणाम्‌ 
7 अविष्टं धियो जिगुत पुरंधी: 
8 ऋतावान ऋतजाता ऋतावृध:  घोरासो अनृतद्विष: 
9 तच्चक्षुर्‌ देवहितं शुक्रमुच्चरत्‌ 
पश्येम शरद: शतं जीवेम शरद: शतम्‌ 
(6) 
वस्चिष्ठ: 7-)7 । अश्विनौ -5 उषा: 6-7 


। नि पर्वतस्य मूर्धनी सदन्‍ता इषं जनाय दाशुषे वहन्ता 

2 इयं मनीषा इयमश्विना गी: मां सुवृक्तिं वृषणा जुषेथाम्‌ 
इमा ब्रह्माणि युवयून्यग्मन्‌ 

3 युवोर्‌ हि न: सख्या पित्रयाणि समानो बंधुरुत तस्य वित्तम्‌ 

4 आ विश्वत: पांचजन्येन राया यूय॑ पात स्वस्तिभि: सदा नः 


5 अयं वाम्रह्नेज्य्से शचीवसू . विशंविशं हि गच्छथ: 


ऋग्वेद-सार: [में 7 : 6.7-7.3] 


7 उदु ज्योतिरमृतं विश्वजन्यं॑ विश्वानर: सविता देवो अश्रेत्‌ 
क्रत्वा देवानामजनिष्ट चक्षु: आविरकर्भुवनं विश्वमुषा: 
8 प्र में पंथा देवयाना अदृश्रनू अमर्धन्तो वसुभिरिष्कृतास: 
अभूदु केतुरुषस: पुरस्तात्‌ प्रतीच्यागादधि हर्म्येभ्य: 
9 तानीदहानि बहुलान्यासन्‌ या प्राचीनमुदिता सूर्यस्य 
यत: परि जार इवाचरन्ती उषो ददृक्षे न पुनर्यतीव 
0 त इद्‌ देवानां सघमाद आसन्‌ ऋतावान: कबय: पूरव्यास: 
गूल्ह्हं ज्योति: पितरो अन्वविंदन्‌.सत्यमंत्रा अजनयन्नुषासम्‌ 
]। समान ऊर्वे अधि संगतास: सं जानते न यतन्ते मिथस्ते 
ते देवानां न मिनन्ति व्रतानि अमर्धन्तो वसुभिर्यादमाना: 
2 प्रति त्वा स्तोमैरीव्ठते वसिष्ठा: उपर्बुध: सुभगे तुष्टुवांस: 
गवां नेत्री वाजपत्नी न उच्छ उष: सुजाते प्रथमा जरस्व 
3 एषा नेत्री राधस: सूनुतानां उषा उच्छन्ती रिभ्यते वसिष्ठै: 
दीर्घश्रुत॑ रयिमस्मे दधाना . यूयं पात स्वस्तिभि: सदा न: 


4 अंतिवामा दूरे अमित्रमुच्छ 
5 तिल्विलायध्वमुषसो विभाती: 


6 एषा स्या नव्यमायुर्दधाना गूढ्वी तमो ज्योतिषोषा अबोधि 
अग्र एति युवतिरहयाणा प्राचिकितत्‌ सूर्य यज्ञममिम्‌ 


7 तस्यास्ते रत्नभाज ईमहे वयं॑ स्याम मातुर न सूनवः 


(7) 


वसिष्ठ: -8 । इंद्रांवरएणौ -3 वरुण: 4-व5 इंद्रवायू 6,7 


सरस्वती 8 


। न तमंहो न दुरितानि मर्त्यं. इंद्रावरुणा न तप: कुतश्चन 


यस्य देवा गच्छथो वीथो अध्वरं न त॑ मर्तस्य नशते परिष्वृति: 


2 युवं हि वस्व उभयस्य राजथ: अध स्मा नो5वत॑ पार्ये दिवि 
4 यौ मसेतधथिरज्जजधि- सिनीथ- 
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56 [मं 7 : 7.4-8] वेद-चिंतन 


4 धीरा त्वस्य महिना जनूंषि वि यस्तस्तंभ रोदसी चिदुर्वी 
प्र नाकपृष्व॑ नुनुदे बृहन्तं॑ द्विता नक्षत्रं पाप्रथच्च भूम 
5 उत स्वया तन्‍्वा सं वदे तत्‌ कदा न्वंतर्वरुणे भुवानि 
कि मे हव्यमहणानो जुषेत कदा मृत्ठीक सुमना अभि ख्यम्‌ 
6 पृच्छे तदेनो वरुण दिदृक्षु॒ उपो एमि चिकितुषो विपृच्छम्‌ 
समानमिन्मे कवयश्चिदाहु; अय॑ ह तुभ्यं वरुणो हणीते 
7 किमाग आस वरुण ज्येष्ठ॑ यत्‌ स्तोतारं जिघांससि सखायम्‌ 
प्र तन्‍्मे वोचो दृष्ठभ स्वधाव: अब त्वानेना नमसा तुर इयाम्‌ 
8 अव दवुग्धानि पित्या सुजा न: अब या वयं चकुमा तनूभि: 
अव राजन्‌ पशुतृपं॑ न तायुं सृजा वत्सं न दाम्नो वसिष्ठम्‌ 
9 नस स्वो दक्षो वरुण धुति: सा सुरा मन्युर्विभीदको अचित्ति: 
अस्ति ज्यायान्‌ कनीयस उपारे स्वप्नश्चनेदनृतस्य प्रयोता 
0 अरं दासो न मीछहुषे ककणि अहं देवाय भूर्णयेडनागा: 
अचेतयदचितो देवो अर्य: गुत्सं राये कवितरो जुनाति 
!। अयं सु तुभ्यं वरुण स्वधाव: हृदि स्तोम उपश्रितश्चिदस्तु 
शं न: क्षेमे शम्रु योगे नो अस्तु यूयं पात स्वस्तिभि: सदा नः 


]2 उवाच में वरुणो मेधिराय त्रि: सप्त नामाध्न्या बिभर्ति 
विद्वान्‌ पदस्य गुह्मा न वोचत्‌ युगाय विप्र उपराय शिक्षन्‌ 


3 वसिष्ठ ह वरुणो नाव्याधात्‌ ऋषिं चकार स्वपा महोभि: 


4 अपां मध्ये तस्थिवांस तृष्णाविदज्जरितारम्‌ । मृव्ठा सुक्षत्र मृव्ठय 
5 य॒त्‌ किं चेदं वरुण दैव्ये जने अभिद्रोहं मनुष्याश्चरामसि 
अचित्ती यत्‌ तब धर्मा युयोपिम मा नस्तस्मादेनसो देव रीरिष: 


6 ते सत्येन मनसा दीध्याना: स्वेन युक्तास: क्रतुना वहन्ति 
इंद्रवायू बीरवाहं रथं वाम्‌ 


7 यावत्‌ तरस्तन्वो यावदोज: यावत्नरश्चक्षसा दीध्याना: . 
शुचिं सोम॑ शुचिपा पातमस्मे इंद्रवायू सदतं बर्हि रेदम्‌ 


99 _ >> का 35 जा - ही. _ एज, ६० 0 ६ कि 
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4 धीरा त्वस्य महिना जनूंषि वि यस्तस्तंभ रोदसी चिदुर्वी 
प्र नाकपृष्व॑ नुनुदे बृहन्तं॑ द्विता नक्षत्र पाप्रथच्च भूम 
5 उत स्वया तन्वा सं वदे तत्‌.कदा न्वंतर्वरुणे भुवानि 
कि में हव्यमहणानो जुषेत कदा मृव्ठीक॑ सुमना अभि ख्यम्‌ 
6 पृच्छे तदेनो वरुण दिदृक्षु॒उपो एमि चिकितुषो विपृच्छम्‌ 
समानपिन्मे कवयश्चिदाहु: अयं ह तुभ्यं वरुणो हणीते 
7 किमाग आस वरुण ज्येष्ठ यत्‌ स्तोतारं जिघांससि सखायम्‌ 
प्र तन्मे वोचो दृव्ठभ स्वधाव: अब त्वानेना नमसा तुर इयाम्‌ 
8 अव द्वु्धानि पित्रया सजा न: अब या वय॑ चकृपा तनूभि: 
अव राजन पशुतृप॑ न तायुं सृजा वत्सं न दाम्नो वसिष्ठम्‌ 
9 नस स्वो दक्षो वरुण धुति: सा सुर मन्युर्विभीदको अचित्ति: 
अस्ति ज्यायान्‌ कनीयस उपारे स्वप्नश्चनेदनृतस्य प्रयोता 
0 अरं दासो न मीछ॒हुषे करणि अह ं देवाय भूर्णयेडनागा: 
अचेतयदचितो देवो अर्य: गुत्सं राये कवितरो जुनाति 
] अयं सु तुभ्यं वरुण स्वधाव:  हृदि स्तोम उपश्रितश्चिदस्तु 
शं नः क्षेमे शमु योगे नो अस्तु यूय॑ पात स्वस्तिभि: सदा नः 


2 उवाच में वरुणो मेधिराय त्रिः सप्त नामाघ्न्या बिर्भर्ति 
विद्वान्‌ पदस्य गुह्या न वोचत्‌ युगाय विप्र उपराय शिक्षन्‌ 


]3 वसिष्ठ ह वरुणो नाव्याधात्‌ ऋषिं चकार स्वपा महोभि: 


4 अपां मध्ये तस्थिवांस॑ तृष्णाविदज्जरितारम्‌ । मृव्ा सुक्षत्र मृव्ठय 
5 यत्‌ किं चेदं वरुण दैव्ये जने अभिद्रोहं मनुष्याश्वरामसि 
अचित्ती यत्‌ तब धर्मा युयोपिम मा नस्तस्मादेनसो देव रीरिष: 


6 ते सत्येन मनसा दीध्याना: स्वेन युक्तास: क्रतुना वहन्ति 
इंद्रवायू बीरबाहं रथं वाम्‌ 


7 यावत्‌ तरस्तन्वों यावदोज: यावन्नरश्चक्षसा दीध्याना: . 
शुचिं सोम॑ शुचिपा पातमस्मे इंद्रवायू सदतं बर्हिरेदम्‌ 


ऋणग्वेद-सार: [मं 7: 8..-9] 57 
(8) 
वस्िष्ठ: -9 । विष्णु: -3 पर्जन्य: 4 मंडूकाः: 5-7 सोम: 8 इंद्र: 9 


! परो मात्रया तन्‍वा वृधान न ते महित्वमन्वश्नुवन्ति 
उभे ते विद्य रजसी पृथिव्या: विष्णो देव त्वं परमस्य वित्से 
2 न ते विष्णो जायमानो न जात: देव महिस्‍्नं: परमंतमाप 
उदस्तभ्ना नाकपृष्व॑ बृहन्त॑ दाधर्थ प्राचीं ककुभं पृथिव्या: 


3 प्र तत्‌ ते अद्य शिपिविष्ट नाम अर्य: शंसामि वयुनानि विद्वान्‌ 
त॑ त्वा गुणामि तवसमतव्यान्‌. क्षयन्तमस्य रजस: पराके 


द 4 मयोभुवो वृष्टय: सन्त्वस्मे सुपिप्पला ओषधीर्‌ देवगोपा: 


5 संवत्सरं शशयाना: ब्राह्मणा ब्रतचारिण: 
वाचं पर्जन्यजिन्वितां प्र मंडूका अवादिषु: 

6 गोमायुरेको अजमायुरेक: पृश्निरिको हरित एक एषाम्‌ 
समान॑ नाम बिशभ्रतो विरूपा: पुरुत्रा वाचं पिपिशुर्वदन्त: 

7 ब्राह्मणासो अतिरात्रे न सोमे सरो न पूर्णमभितो वदन्त: 
संवत्सरस्य तदह: परि प्लठ॒ यन्मंडूका: प्रावृषी्ण बभूव 


8 सुविज्ञानं चिकितुषे जनाय. सच्चासच्च वचसी पस्पृधाते 
तयोर्यत्‌ सत्यं यतरदृजीय: तदित्‌ सोमो5वति हन्त्यासत्‌ 

9 उलूकयातुं शुशुलूकयातुं जहि श्वयातुमुत कोकयातुम्‌ 
सुपर्णयातुमुत गृध्यातुं दृषदेव प्र परृण रक्ष इंद्र 


है 


58 
अष्टम॑ मंडलम्‌ 
() 
मेधातिथि: -4 मेध्यातिथि: 5,6 देवातिथि: 7,8 ब्रह्मातिथि; 9 । 


इंद्र: 7-8 अश्विनौ 9 


। महे चन त्वामद्रिव: परा शुल्काय देयाम्‌ 
न सहस्राय नायुताय वज़िव: न शताय शतामघ 
2 वस्याँ इंद्रासि मे पितु: उत श्रातुरभुंजत: 
माता च में छदयथ: समा वसो वसुत्वनाय राधसे 


3 हत्सु पीतासो युध्यन्ते दुर्मदासो न सुरायाम्‌ । ऊधर्न नग्ना जरन्‍्ते 
4 इच्छन्ति देवा: सुन्वन्त॑ न स्वप्नाय स्पृहयन्ति । यन्ति प्रमादमतंद्रा: 


5 इम्ा उ त्वा पुरूवसो गिणो वर्धन्तु या मम 

पावकवर्णा: शुचयो विपश्चित: अभि स्तोमैरनूषत 
6 अय॑ सहस्रमृषिभि: सहस्कृत: समुद्र इब पप्रथे 

सत्य: सो अस्य महिमा गुणे शव: यज्ञेषु विप्रराज्ये 


7 यद्‌ वा रुमे रुशमे श्यावके कृपे इंद्र मादयसे सचा ' 
कण्वासस्त्वा ब्रह्मभि: स्तोमवाहस: इंद्रा यच्छन्त्या गहि 
8 सं न: शिशीहि भुरिजोरिव क्षुर॑ं रास्व रायो विमोचन 


9 निषु ब्रह्म जनानां याविष्टं तूयमा गतम्‌ 


(2) 


बत्स: -3,8 पुनर्वत्स: 4 सध्वंस: 5,6 शशकर्ण: 7 । 
इंद्र; 7-3 मरुत: 4 अश्विनौ 5-7 अग्नि: 8 


। अहमिद्धि पितुष्परि मेधामृतस्य जग्रभ । अहं सूर्य इबाजनि 


ऋग्वेद-सार: [मं 8 : 2.4-3.7] 59 
4 वपन्ति मरुतो मिहं प्र वेपयन्ति पर्वतान्‌ 


5 आ नूनं यातमश्विना रथेन सूर्यत्वचा 
भुजी हिरण्यपेशला कवी गंभीरचेतसा 
6 त्रीणि पदान्यश्विनो: आवि: सान्ति गुहा पर: 


7 यात॑ छर्दिष्पा उत न: परस्पा भूत॑ जगत्पा उत नस्तनूपा 


8 मर्ता अमर्त्यस्य ते भूरि नाम मनामहे । विप्रासो जातवेदस: 


(3) 
पर्वत: । नारद: 2-4 गोषूक्ति-अश्वसूक्तिनौ 5 इरिंबिठि: 6-] । 
इंद्र; 7-0 आदित्या; 7 


) येन सिंधुं महीरप:  रथाँ इब प्रचोदय: 
पंथामृतस्य यातवे तमीमहे 


2 त्रिकद्दुकेषु चेतन॑ देवासो यज्ञमत्नत 
तम्िद्‌ वर्धन्तु नो गिर: सदावृधम्‌ 

3 वृषा ग्रावा वृषा मद: वृषा सोमो अयं सुतः 
वुषा यज्ञो यमिन्वसि वृषा हव: 

4 वृषा त्वा वृषणं हुवे 


5 अपां फेनेन नमुचे: शिर इंद्रोदवर्तय: । विश्वा यदजय: स्पृथ: 


6 यस्यानूना गभीरा: मदा उरवस्तस्त्रा: । हर्षुमन्त: शूरसातौ 
7 येषामिंद्रस्ते जयन्ति 
8 स न: पप्रि: पारयाति स्वस्ति नावा पुरुहत: 


9 दीर्घस्ते अस्त्वुकुशः येना वसु प्रयच्छसि । यजमानाय सुन्वते 
0 इंद्रो मुनीनां सखा 


चयेल य मा, ााणआरक+ श्र हक . अहननमनन-न+--नमकननननकाना क़न----++-+--नन. 2 ॥ कल शनि". मी, ७. जन 


60 [मं 8 : 4.-5.5] वेद-चिंतन 
(4) 


सोभरि: -8 विश्वमना: 9-]2 | अग्नि: -3,9 मरुत: 4 इंद्र: 5,6,0 
चित्र: 7 अश्विनौ 8,2 मित्रावरुणौ ॥॥ 


। य; सम्रिधा य आहुती यो वेदेन ददाश मर्तो अग्रये 
यो नमसा स्वध्वर: 

2 अवोदेवमुपरिमर्त्यं कुधि वसो विविदुषो बच: 

3 प्र सो अग्ने तवोतिभि: सुवीराभिस्तिरते वाजभर्मभि: 
यस्य त्वं सख्यमावर: 


4 क्षमा रपो मरुत आतुरस्य न: इष्कर्ता विहुतं पुनः 


5 सन्ति कामासो हरिवो ददिष्ट्वं स्मो वयं सन्ति नो धिय: 
6 नकी रेवन्तं सख्याय विंदसे पीयन्ति ते सुराश्व: 

यदा कृणोषि नदनुं समूहिसि आदित्‌ पितेव हयसे 
7 चित्र इृद्‌ राजा राजका इदन्यके यके सरस्वतीमनु 


8 भिषज्यतं यदातुरम्‌ 
9 ऋतावानमृतायव: यज्ञस्य साधनं गिरा । उपो एन जुजुषुर्नमसस्पदे 
0 नहमंग नृतो त्वत्‌ अन्य विंदामि राधसे 


] अक्ष्णश्चिद्‌ गातुवित्तरा अनुल्बणेन चक्षसा 
नि चिन्मिषन्ता निचिरा नि चिक्यतु: 


2 अहरहर्वृषणा मह्ं शिक्षतम्‌ 
(5) 
मनु; ]-6 | विश्वे देवा: १-3 दंपती 4-6 


! प्र स क्षयं तिरते वि महीरिष: यो वो वराय दाशति 
प्र प्रजाभिर जायते धर्मणस्परि अरिष्ट: सर्व ८धते 


2 यथा वशन्ति देवास्तथेदसत्‌ तदेषां नकिरा मिनत्‌ 


ऋग्वेद-सार: [मं 8 : 5.6-6.0] 


6 वज्रमेको बिभर्ति हस्त आहित॑ तेन वृत्राणि जिघ्नते 
7 तिम्ममेको बिभर्ति हस्त आयुधं॑ शुचिरुग्रो जलाषभेषज: 
8 पथ एक: पीपाय तस्करों यथा एष वेद निधीनाम्‌ 
9 त्रीण्येक उरुगायो वि चक्रमे यत्र देवासो मदन्ति 
0 विभिद्दा चरत एकया सह प्र प्रवासेव वसत: 
। सदो द्वा चक्राते उपमा दिवि सप्राजा सर्पिरासुती 
2 अर्चन्त एके महि साम मन्‍्वत तेन सूर्यमरोचयन्‌ 


3 मा नः पथ: पिन्रयान्मानवादधि दूर नैष्ट परावत: 
!4 या दंपती समनसा सुनुत आ च धावत: । देवासो नित्ययाशिरा 
!5 न देवानामपि हुत: सुप्रतिं न जुगुक्षत: । श्रवो बृहद्‌ विवासत: 
6 पुत्रिणा ता कुमारिणा विश्वमायुर्व्यश्नुत: । उभा हिरण्यपेशसा 
(6) 
मेधातिथि: । मेध्यातिथि: 2 नीपातिथि: 3 श्यावाश्व: 4-8 नाभाक: 9,0 । 
इंद्र; -3,7,8 अश्विनौ 4-6 अग्नि: 9 वरुण: 0 
! बुबदुकक्‍्थं हवामहे सुप्रकरस्नमूतये । साधु कृण्वन्तमवसे 
2 नहि षस्तव नो मम्र॒शास्त्रे अन्यस्य रण्यति 
यो अस्मान्‌ वीर आनयत्‌ 
3 स्मत्पुरंधिर न आ गहि विश्वतोधीर न ऊतये 
दिवो अमुष्य शासत: दिव॑ यय दिवावसो 
4 ब्रह्म जिन्वतमुत जिन्वतं धिय: हतठ॑ रक्षांसि सेधतममीवा: 


5 क्षत्रं जिन्वतमुत जिन्वतं नूनू. हत॑ रक्षांसि सेधतममीवा: 
6 धेनूर्जिन्वतमुत जिन्वतं विश: हत॑ रक्षांसि सेधतममीवा: 


7 श्यावाश्वस्य सुन्बत: तथा शृणु यथाशुणो: अत्रे: कर्माणि कृष्वत: 
प्र त्रसदस्युमाविथ  त्वमेक इनृषाहो इंद्र ब्रह्माणि वर्धयन्‌ 


8 श्यावाश्वस्य रेभत: तथा शृणु यथाशुणो: अत्रे: कर्माणि कृण्वत: 
प्र त्रसदस्युपाविथ त्वमेक इन्नषाहें इंद्र क्षत्राणि वर्धयन्‌ 


कप की" श ७ ४: रछ॥ कब्र, 


6] 


62 [मं 8 : 7.-9] वेद-चिंतन 
(7) 


विरूप: -4 त्रिशोक: 5-9 वश: 0 त्रित: ॥ प्रगाथो घौर: 2-व4 
श्रुष्टिगु: 5 मेध्य: 6-व8 सुपर्ण: (काण्व:) 9 । 
अग्नि; -4 इंद्र: 5-0,5,6 आदित्योषस: ॥ 
सोम: 2-व4 विश्वे देवा: 7,8 इंद्रावरुणो 9 
! त्वं ह्ाम्मे अग्निना विप्रो विप्रेण सन्‌ त्सता । सखा सख्या समिध्यसे 
2 विशां राजानमदभुतं॑ अध्यक्ष धर्मणामिमम्‌ । अम्निमील्ठे स उ श्रवत्‌ 
3 अमिनि: शुचिब्रततम: शुचिर्विप्र: शुचि: कवि: । शुची रोचत आहुत: 
4 यदने स्यामहं त्व॑ं_त्वं वा घा स्था अहम्‌ । स्युष्टे सत्या इहाशिष: 
5 उत त्वाबधिरं वयं .श्रुत्करणं सन्‍्तमूतये । दूरादिह हवामहे 
6 आ त्वा रंभं न जिव्रय:  ररसभ्मा शवसस्पते । उश्मसि त्वा सधस्थ आ 
7 मा त्वा मूरा अविष्यव: मोपहस्वान आ दभन्‌ । माकीं ब्रह्मद्विषो वन: 
8 मा न एकस्मिन्नागसि मा द्वयोरुत त्रिषु । वधीर्मा शूर भूरिषु 
9 यस्य ते विश्वमानुष: भूरे्दत्तस्य वेदति । वसु स्पारहं तदा भर 


0 तमिंद्रं दानममीमहे शवसानमभीर्वम्‌ | ईशानं राय ईमहे 


 तदन्नाय तदपसे त॑ भागमुपसेदुषे 
त्रिताय च द्विताय च उषो दुष्ष्वप््यं बह 
2 अपाम सोममप्रृता अभूम अगन्म ज्योतिरविदाम देवान्‌ 
कि नूनमस्मान्‌ कृणबदराति: किम धूर्तिर॒मृत मर्त्यस्य 
3 अमन न मा मथितं सं दिदीप: 
4 त्रातारों देवा अधि वोचता न: मा नो निद्रा ईशत मोत जल्पि: 


5 यस्मै त्वं बसो दानाय शिक्षसि स गायस्पोषमश्नुते 
6 इंद्र नेदीय एदिहि मितमेधाभिरूतिभि: 


7 यमृत्विजो बहुधा कल्पयन्त: सचेतसो यज्ञमिमं वहन्ति 
यो अनूचानो ब्राह्मणो युक्त आसीत्‌ का स्वित्‌ तत्र यजमानस्य संवित्‌ 
8 एक एवामिर बहधा समिद्ध: एक: सूर्यो विश्वमन प्रभूतः 


ऋग्वेद-सार: [मं 8 : 8.]-3] 63 
(8) 


भर्गः -4 प्रगाथो घौर: 5 प्रगाथ: 6,7 कलि: 8-0 मत्स्या जालनद्धा: -3। 
अग्नि: ,2 इंद्र: 3-0 आदित्या: !-3 


! पाहि नो अग्न एकया पाह्ुत द्वितीयया 
पाहि गीर्भिस्तिसृभिरूरजां पते पाहि चतसृभिर्वसो 
2 शेषे बनेषु मात्रो: सं त्वा मर्तास इंधते 
अतंद्रो हव्या वहसि हविष्कृत: आदिदू्‌ देवेषु राजसि 


3 यत इंद्र भयामहे ततो नो अभयं कृधि ह 
म्रघवज्छग्धि तब तन्न ऊतिभि: वि द्विषो वि मृधो जहि 
4 अचद्चाद्या श्व:श्व: इंद्र त्रास्व परे च नः 


5 अहं च त्वं च वृत्रहन्‌ सं युज्याव सनिभ्य आ 


6 स पूर्व्यो महानां वेन: क्रतुभिरानजे 
यस्य द्वारा मनुष्पिता देवेषु धिय आनजे 


7 यच्चिद्धि शश्वतामसि इंद्र साधारणस्त्वम्‌ । त॑ त्वा वयं हवामहे 


8 इंद्रो विश्वान्‌ बेकनाटाँ अहर्दूश: उत क्रत्वा पर्णी रभि 
9 त्वं नो अस्या अमतेरुत क्षुध: अभिशस्तेरव स्पृधि 
त्वं न ऊती तब चित्रया धिया शिक्षा शचिष्ठ गातुवित्‌ 
0 सोम इद्व: सुतो अस्तु कलयो मा बिभीतन 


 जीवान्‌ नो अभि धेतन - आदित्यास: पुरा हथात्‌ । कद्ध स्थ हवनश्रुत: 
2 यद्ठ: श्रांताय सुन्वते वरूथमस्ति यच्छर्दि: | तेना नो अधि वोचत 
. 43 अस्ति देवा अंहोरुू अस्ति रत्ममनागस: । आदित्या अदभुतैनसः: 


64 [मं 8 : 9.-0.2] वेद-चिंतन 
(9) 


प्रियमेध: -5 सुदीति-पुरुमीढौ 6 हर्यत: 7,8 सप्तवध्नि: 9 विरूप: 0, 
कुरुसुति: 2,3 कृत्नु: 4,5 । इंद्र: 7-5,83 अग्नि: 6-8,0,7 
अश्विनौ 9 मरुत्वान्‌ इंद्र: 72 सोम: 4,5 


। यस्य ते स्वादु सख्यं स्वाद्वी प्रणीतिरद्रिव: । यज्ञो वितंतसाय्य: 
2 उरु णस्तन्वे तने उरु क्षयाय नस्कृधि | उरु णो यंधि जीवसे 
3 उरूं नृभ्य उरुंं गवे उरं रथाय पंथाम्‌ । देववीतिं मनामहे 


4 अर्चत प्रार्च।  प्रियमेधासो अर्चत 
अर्चन्तु पुत्रका उत पुर न धुृष्ण्वर्चत 

5 अब स्वराति गर्गर: गोधा परि सनिष्वणत्‌ 
पिंगा परि चनिष्कदत्‌ इंद्राय ब्रह्मोद्यतम्‌ 


6 नहि मन्यु: पौरुषेय: ईशे हि व: प्रियजात । त्वमिदसि क्षपावान्‌ 


7 सिंचन्ति नमसावतं उच्चाचक्रं परिज्मानम्‌ । नीचीनबारमक्षितम्‌ 
8 अधुक्षत्‌ पिप्युषीमिषं ऊरजं सप्तपदीमरि: । सूर्यस्य सप्त रश्मिभि: 
9 प्र सप्तवध्रितराशला धारामग्नेरशायत । अंति षदभू तु वामव: 
0 तस्मे नूनमभिद्यवेवाचा विरूप नित्यया । वृष्णे चोदस्व सुष्टुतिम्‌ 
)। परस्या अधि संवत: अवरँ अभ्या तर । यत्राहमस्मि ताँ अब 


]2 वाचमष्टापदीमह॑ नवस्रक्तिमृतस्पृशम्‌ । इंद्रात्‌ परि तन्व॑ ममे 
3 तदेदिंद्राहमाशसा ह्ते दात्र॑ चना ददे 
दिनस्य वा मघवन्‌ त्संभृतस्य वा पूर्धि यबस्य काशिना 


4 अभ्यूर्णोति यन्नग्न॑ भिषक्ति विश्वं यत्‌ तुर्म्‌ 
प्रेमंध: ख्यन्नि: श्रोणो भूत्‌, 
]5 अब यत्‌ स्वे सधस्थे देवानां दुर्मतीरीक्षे 
राजन्नप द्विष: सेध मीढ़वों अप स्रिध: सेध 
(40) 


तसडट़ककत, 7 टव्नीजी ०» वअया, 3 4 चोली, < चाोलेशतफ, ८ 9 आजा 6 


ऋग्वेद-सार:. [मं 8 : 40.3-44.7] 65 


3 कथा नूनं वां विमना उप स्तवत्‌ युवं धियं ददथुर्वस्यइष्टये 

ता वां विश्वको हवते तनूकृथे मा नो वि यौष्टं सख्या मुमोचतम्‌ 
4 ऋतेन देव: सविता शमायते ऋतस्य शुंगमुर्विया वि पप्रथे 

ऋतं सासाह महि चित्‌ पृतन्यत: मा नो वि यौष्टं सख्या मुमोचतम्‌ 


5 अभि वत्सं न स्वसरेषु धेनव: इंद्रं गीर्भिर नवामहे 


6 यज्जायथा अपूर्व्य मघबन वृत्रहत्याय 
तत्‌ प्रथिवीमप्रथय: तदस्तभ्ना उत चद्याम्‌ 
7 तत्‌ ते यज्ञो अजायत तदर्क उत हस्कृति: 
तद्विश्वमभिभूरसि यज्जातं यच्च जन्‍्त्वम्‌ 


8 महीव कृत्ति: शरणा त इंद्र 


9 कुविच्छकत्‌ कुवित्‌ करत्‌ कुविन्नो वस्यसस्करत्‌ 
कुवित्‌ पतिद्विषो यती: इंद्रेण संगमामहै 


_ 40 पुरुहृतं पुरुष्टुत्‌॑ गाथान्य॑ सनश्रुतम्‌ । इंद्र इति ब्रवीतन 


(]) 
तिरश्ची: -4 रेभ: 5 नृमेध: 6,7 । इंद्र: 7-7 


! एतो न्विंद्रं स्‍्तवाम शुद्ध शुद्धेन साम्ना 
शुद्धैरुक्वैर्वावृध्वांस.. शुद्ध आशीर्वान्‌ ममत्तु 
2 इंद्र शुद्धो न आ गहि शुद्ध: शुद्धाभिरूतिभि: 
शुद्धों रयिं नि धार्य शुद्धों ममद्धि सोम्य: 
3 वृत्रस्य त्वा श्वसथादीषमाणा: विश्वे देवा अजहुर्येसखाय: 
मरुद्भिरिंद्र सख्यं ते अस्तु अधथेमा विश्वा: पृतना जयासि 
4 उप भूष जरितर्मा रुवण्य:  श्रावया वाचं कुविदंग वेदत्‌ 


5 यइंद्र सस्त्यव्रत: अनुष्वापमदेव्यु: 
स्वै: ष एवैर्मुमुरत्‌ पोष्यं रयि. सनुतरधेहि त॑ ततः 


6 इंद्राय साम गायत विप्राय बृहते बृहत्‌ 
धर्मकृते विपश्चिते पनस्यवे 


»+ ड्वे कि +. पतित्मा जी जय गाज़ा पाज़्रछत्रो सफातिज़ा 


66 [मं 8 : 2.-3] वेद-चिंतन 
(2) 


नेम: ,4-6 इंद्र: 2,3 जमदग्नि; 7,8 प्रयोग: 9-। सोभरि: 2,3 । 
इंद्रः 7-3,6 वाक्‌ 4,5 मित्रावरुणौं 7 गौ: 8 अग्नि: 9-43 


। प्र सु स्तोमं भरत वाजयन्त: इंद्राय सत्यं यदि सत्यमस्ति 
नेंद्रो अस्तीति नेम उ त्व आह क ईं ददर्श कमभि ष्टवाम 
2 अयमस्मि जरित: पश्य मेह विश्वा जातान्यभ्यस्मि मह्ना 
ऋतस्य मा प्रदिशो वर्धवन्ति आदर्दिरो भुवना दर्दरीमि 
3 आ यन्मा वेना अरुहन्नृतस्य एकमासीन हर्यतस्य पृष्ठे 
मनश्चिन्मे हृद आ प्रत्यवोचत्‌ अचिक्रदज्छिशुमन्त: सखाय: 
4 यद्वाग्वदन्त्यविचेतनानि राष्ट्री देवानां निषसाद मंत्रा 
चतस्र ऊरजं दुदुहे पयांसि क्‍्व स्विदस्था: परम जगाम 
5 देवीं वाचमजनयन्त देवा: तां विश्वरूपा: पशवो वदन्ति 
सा नो मंद्रेषमूरजं दुहाना थेनुर्वागस्मानुप सुष्टुतैतु 
6 सखे विष्णो वितर॑ वि क्रमस्व॒च्ौरदेहि लोक॑ बज्जाय विष्कभे 
हनाव वृत्र रिणचाव सिंधून्‌ इंद्रस्य यन्तु प्रसवे विसृष्टा 


7 न य: संपुच्छे न पुनर्हवीतवे न संवादाय रमते 
तस्मान्नो अद्य समृतेरुरुष्यतं॑ बाहुभ्यां न उरुष्यतम्‌ 
8 मा गामनागामदितिं वधिष्ट 


9 नहि मे अस्त्यंघ््या न स्वधितिर्वनन्वति । अधैतादृग्भरामि ते 
0 यदग्ने कानि कानि चित्‌ आ ते दारूणि दध्मसि । 

ता जुषस्व यविष्ठ्य 
। यदत्त्युपजिह्िका यद्धप्रो अतिसर्पति | सर तदस्तु ते घृतम्‌ 


!2 प्र यं राये निनीषसि मर्तो यस्ते वसो दाशत्‌ 
स वीरं धत्ते अग्न उक्थशंसिनं त्मना सहस्रपोषिणम्‌ 
3 उदिता यो निदिता वेदिता वसु आ यज्ञियो ववर्तति 
दुष्टरा यस्य प्रवणे नोर्मय: धिया वाजं सिषासत: 


नवम॑ मंडलम्‌ 67 
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मधुच्छंदा: ,2 शुनः:शेप: 3 हि कर 4-]2 । पवमान: -व2 
। स्वादिष्ठया मदिष्ठया पवस्व सोम धारया । इंद्राय पातवे सुतः 
2 त्वामच्छा चरामसि तदिदर्थं दिवेदिवे । इंदो त्वेन आशस: 
3 एष देवो अमर्त्य: पर्णवीरिव दीयति । अभि द्रोणान्यासदम्‌ 
4 असुग्रमिंदव: पथा धर्मन्नतस्य सुश्रिय: । विदाना अस्य योजनम्‌ 
5 मघोन आ पवस्व न: जहि विश्वा अप द्विष: )। इंदो सखायमा विश 
6 नाभा नाभिं न आ ददे चक्षुश्चित्‌ सूर्य सचा । कवेरपत्यमा दुहे 
7 मनश्चिन्मनसस्पति: 
8 हिन्वानो मानुषा युगा 
9 निरिणानो वि धावति जहच्छर्याणि तान्वा । अत्रा सं जिघ्नते युजा 
0 एष धिया यात्यण्व्या शूरों रथेभिराशुभि: । 

गच्छन्निंद्रस्य निष्कृतम्‌ 

] वृथा क्रीव्ठन्त इंदद:  सधस्थमभ्येकमित्‌ । सिंधोरूर्मा व्यक्षरन्‌ 
2 तंतुं तन्वानमुत्तम॑ अनु प्रवत॒ आशत । उतेदपमुत्तमाय्यम््‌ 


(2) 
दृष्हहच्युत: 3 प्रियमेध: 2 त्रित: 3 बृहन्मति: 4,5 मेध्यातिथि: 6 कवि: 7-9 
उचथ्यः: ]0 अवत्सार: ]]-]3 । पवमान;: -व3 
! अरुषो जनयन्‌ गिर: सोम: पवत आयुषक्‌ । इंद्रं गच्छन्‌ कविक्रतु: 
2, एष वाजी हितो नृभि:  विश्वविन्मनसस्पति: 


3 राय: समुद्रांश्वतु:: अस्मभ्यं सोम विश्वत: । आ पवस्व सहस्रिण: 


4 आशुररष बृहन्मते परि प्रियेण धाम्ना । यत्र देवा इति ब्रवन्‌ 
5 परिष्कृण्वन्ननिष्कृत॑ जनाय यातयत्रिष: । वृष्टिं दिव: परि स्रव 


6 शृण्वे वुष्टेरिव स्वन:  पवमानस्य शुष्मिण: । चरन्ति विद्युतो दिवि 


7 कृतानीदस्य कर्त्वा चेतन्ते दस्युतर्हणा | ऋणा च धुृष्णुश्चयते 
. 8 आतू्‌ सोम इंद्रियो रस: वज्र: सहस्रसा भुवत्‌ 


. 9 पवस्व वृष्टिमा सु न: अपामूररमिं दिवस्परि । अयक्ष्मा बुहतीरिष: 


68 [मं 9 : 3.-4.6] वेद-चिंतन 
(3) 


अमहीयु: । जमदम्नि: 2,6-8 निध्रुवि: 3 कश्यप: 4,5 शतं बवैखानसा: 9-3 
वसिष्ठ: 4 पवित्र: 5 । पवमान: -0,3,4 
अग्नि: पवमान: ,2 पावम्ान्यध्येता 5 


! पवमानस्य ते वयं॑ पवित्रमभ्युंदत: | सखित्वमा वृणीमहे 
2 एते असृग्रमिंदवद: तिर: पवित्रमाशव: । विश्वान्यभि सौभगा 


3 इंद्र वर्धन्तो अप्तुर: कृण्वन्तो विश्वमार्यमू | अपघ्नन्तो अरव्ण: 
4 आ यद्योनिं हिरण्ययं आशुर्क्रतस्य सीदति । जहात्यप्रचेतस: 
5 अभि वेना अनूषत इयक्षन्ति प्रचेतस: । मज्जन्त्यविचेतस: 


6 आ ते दक्ष मयोभुव॑ वह्निमद्या वृणीमहे । पान्तमा पुरुस्पृहम्‌ 
7 आ मंद्रमा वरेण्य॑ आ विप्रमा मनीषिणम्‌ । पान्तमा पुरुस्पृहम्‌ 
8 आ रयिमा सुचेतुन॑ आ सुक्रतो तनृष्वा । पान्तमा पुरुस्पृहम्‌ 


9 य उग्रेभ्यश्चिदोजीयान्‌. शूरेभ्यश्चिच्छूरतर: । भूरिदाभ्यश्चिन्मंहीयान्‌ 
!0 वृणीमहे सख्याय वृणीमहे युज्याय 

! अग्न आयूंषि पवसे आ सुवोर्जमिषं च न: । आरे बाधस्व दुच्छुनाम्‌ 
2 अग्निर ऋषि: पवमान:  पांचजन्य: पुरोहित: | तमीमहे महागयम्‌ 
3 पवमान ऋतं बृहत्‌ शुक्र ज्योतिर्जीजनत्‌ । कृष्णा तमांसि जंघनत्‌ 


4 यदंति यच्च दूरके भयं विंदति मामिह | पवमान वि तज्जहि 
5 पावमानीर यो अध्येति ऋषिभि: संभृत॑ रसम्‌ 
तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरं सर्पिर्मधूदकम्‌ 
(4) 
वत्सप्रि: ! रेणु: 2 पवित्र: 3-6.0,! कवि: 7,8 वसु: 9 वाच्य: 2 
बेन; 3 अब्रि: 4 | पक्‍्मान: ]-4 
। सं दक्षेण मनसा जायते कवि: 
2 पुरा नो बाधाददुरिताति पारय क्षेत्रविद्धि दिश आहा विपृच्छते 


3 पवित्रवन्त: परि बाचमासते पितैषां प्रत्नो अभि रक्षति ब्रतम्‌ 
मह: समुद्र वरुणस्तिगो दधे धीण इच्छेकुर्धरुणेष्वारभम्‌ 


३५. कन्‍-ज+-क७ घन ० कू- पु “के पाननानतत-झ--कत-डओ.. +-ज प्र उराछप>ज्थितस्मा अयत्तदझ्गव्« 
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7 ईक्षेण्यासों अह्यो न चारव: ब्रह्मब्रह्म ये जुजुषुर्हवि्हवि: 
8 जहि शत्रुमंतिके दूके च य: उख्वीं गव्यूतिमभयं च नस्कृधि 
9 अंतर्वाणीषु प्र चरा सु जीवसे अनिंद्यो वृजने सोम जागुहि 


0 अतप्ततनूर न तदामो अश्नुते शृतास इद्बहन्तस्तत्‌ समाशत 
] सुकृत्तमा मधुनो भक्षमाशत 
2 कृण्वन्‌ त्संचृतं विचृतमभिष्टये इंदु: सिषक्त्युषस न सूर्य: 
3 नाके सुपर्णमुपपप्तिवांस गिरो वेनानामकृपन्त पूर्वी: 
4 विपश्चिते पवरमानाय गायत मही न धारात्यंधो अर्पति 
अहिर्न जूर्णामति सर्पति त्वचं अत्यो न क्रीव्ठन्नसरदव॒षा हरि: 
(5) 
उशना ,2 वसिष्ठ: 3 कश्यप: 4 प्रस्कण्व: 5,6 प्रतर्दन: 7-9 
वृषगण: ]0 कुत्स: 3] | पव्रमान: -4 
। ऋषिर्विप्र: पुरएता जनानां ऋभुर्धीर उशना काव्येन 
स चिद्विवेद निहितं यदासां अपीच्यं गुह्य॑ं नाम गोनाम्‌ 
2 ग़ज्ञो नु ते वरुणस्य ब्रतानि बृहदगभीरं तव सोम धाम 
3 शूरग्राम: सर्ववीर: सहावान्‌ द 
4 अनु जनान्‌ यतते पंच धीर: 
5 हरि: सृजान: पथ्यामृतस्य॒ इयर्ति वाचमस्तिव नावम्‌ 
देवो देवानां गुह्मानि नाम आविष्कृणोति बर्हिषि प्रवाचे 
6 अपामिवेदर्मयस्तर्तुराणा: प्र मनीषा ईएते सोममच्छ 
नमस्यन्तीरुप च यन्ति सं च आ च विश्त्युशतीरुशन्तम्‌ 
7 अजीतये5हतये पवस्व॒ स्वस्तये सर्वतातये बृहते 
तदुशन्ति विश्व इमे सखाय: तदहं वश्मि पवमान सोम 
8 ब्रह्मा देवानां पदवी: कबीनां ऋषिर्विप्राणां महिषो मृगाणाम्‌ 
श्येनो गृध्राणां स्वधितिर्बनानां सोम: पवित्रमत्येति रेभन्‌ 
9 ऋषिमना य ऋषिकृत्‌ स्वर्षा: सहस्रणीथ: पदवी: कवीनाम्‌ 


30 पे ऊाग्गमपणात्ेत लगाए: लेयो टेवाजा जव्िधा विवक्ति 


70 [मं 9: 6.-8] वेद-चिंतन 


(6) 
रेभसूनू ,2 अंधीगुः 3 नारद: 4 चकश्षुर्मानव: 5 सप्तर्षय: 6 त्रसदस्यु: 7 
शिशु: 8,9 कश्यप: 0-8 | पवमान: -8 
] त॑ गाथया पुराण्या पुनानमभ्यनूषत 
2 त्वं धियं मनोयुजं सृजा वृष्टिं न तन्यतुः 
3 अप श्वानं श्नथिष्टन सखायो दीर्घजिष्व्यम्‌ 
4 सखेव सख्ये गातुवित्तमो भव 
5 सहस्रयामा पथिकृद्विचक्षण: 


6 उताहं नक्तमुत सोम ते दिवा सख्याय बश्र ऊधनि 
घृणा तपन्तमति सूरयं पर: शकुना इव पप्तिम 


7 अजीजनो अमृत मर्त्येष्वा ऋतस्य धर्मन्नमृतस्य चारुण: 


8 नानानं वा उ नो धिय: वि ब्रतानि जनानाम्‌ 

तक्षा रिष्टं रुतं भिषक्‌ ब्रह्मा सुन्वन्तमिच्छति इंद्रायेंदी परि स्रव 
9 कारुरहं ततो भिषक्‌ु उपलप्रक्षिणी नना 

नानाधियो वबसूयव: अनु गा इव तस्थिम इंद्रायेंदो परि स्रव 
0 शर्यणावति सोम॑ इंद्र: पिबतु वृत्रहा 

बल॑ दधान आत्मनि करिष्यन्‌ वीग्यं महत्‌ इंद्रायेंदो परि स्रव 
]! आ पवस्व दिशां पते आर्जीकात्‌ सोम मीढ़्व: 

ऋतवाकेन सत्येन श्रद्धया तपसा सुत: इंद्रायेंदो परि स्रव 
2 ऋतं वदन्नृतद्यम्म सत्य वदन्‌ त्सत्यकर्मन्‌ 

श्रद्धां वदन्‌ त्सोम राजन्‌ धात्रा सोम परिष्कृत: इंद्रायेंदी परि स्र॒व 
: यत्र ज्योतिरजस्न यस्मिल्लोके स्वर्हितम्‌ 

तस्मिन्‌ मां धेहि प्मान अमृते लोके अक्षिते इंद्रायेंदी परि ख्रव 
4 यत्र राजा वैवस्वत: यत्रावरोधनं दिव: 

यत्रामूर्यहतीराप: तत्र मामम्ृतं कृधि इंद्रायेंदी परि स्व 
5 यत्रानुकामं चरणं त्रिनाके त्रिदिवे दिव: 

लोका यत्र ज्योतिष्मन्त: तत्र माममृतं कृधि इंद्रायेंदी परि स्रव 
6 यत्र काम्ता निकामाश्च यत्र ब्रध्नस्य विष्टपम्‌ 

स्वधा च यत्र तृप्तिश्व तत्र माममृतं॑ कृधि इंद्रायेंदो परि स्रव 





दशमम मंडलम्‌ 
(4) 
त्रित: ]-7 त्वाष्ट्र: 8,9 । अग्नि: -8 इंद्र: 9 


। आ देवानामपि पंथामगन्‍्म यच्छकनवाम तनु प्रवोलूहुम्‌ 
2 यद्वो वयं प्रमिनाम ब्रतानि विदुषां देवा अविदुष्टरास: 
अमिष्टद्विश्वमा पृणाति विद्वान्‌ येभिवदेंवाँ ऋतुभि: कल्पयाति 


3 सुप्रकेतैर्युभिरमिर्वितिष्ठनू_ रुशद्भिर्‌ वर्णरभि राममस्थात्‌ 
4 धन्वन्निव प्रपा असि त्वमग्ने इयक्षवे पूरवे प्रत्म राजन्‌ 


5 सप्त मर्यादा: कवयस्ततक्षु: तासामेकामिदभ्यंहुरो गात्‌ 
आयोर्ह स्कंभ उपमस्य नीछे पथां विसर्गे धरुणेषु तस्थौ 
6 असच्च सच्च परमे व्योमन्‌._ दक्षस्य जन्मन्नदितेरुपस्थे 


7 आ यो विवाय सख्या सखिभ्य: अपरिट्वृतो अत्यो न सप्ति: 


8 ऋताय सप्त दधिषे पदानि जनयमन्‌ मित्र तन्वे स्वायै 
9 स पिन्र्याण्यायुधानि विद्वान्‌. इंद्रेषित आप्त्यो अभ्ययुध्यत्‌ 


(2) 


सिंधुद्वीप: 7-9 । आप: -9 


। आपो हि पष्ठा मयोभुव: ता न ऊर्जे दधातन । महे रणाय चक्षसे 
2 यो व: शिवतमों रसः तस्य भाजयतेह न: । उशतीरिव मातर: 


3 तस्मा अरं गमाम व: यस्य क्षयाय जिन्बथ । आपो जनयथा च न; 


4 शं॑ नो देवीरभिष्टये. आपो भवन्तु पीतये । शं योरभि स्रवन्तु नः 
5 ईशाना वार्याणां क्षयन्तीश्चर्षणीनाम्‌ । अपो याचामि भेषजम्‌ 
6 अप्सु मे सोमो अब्रवीत्‌. अंतर्विश्वानि भेषजा । 

अग्नि च विश्वशंभुवम्‌ 
7 आप: पृणीत भेषजं॑ वरूथं तन्‍्वे मम । ज्योक्‌ च सूर्य दृशे 
8 इदमाप: प्र वहत यत््‌ किं च दुरितं मयि 

यद्वाहमभिदुद्रोह यद्वा शेप उतानृतम्‌ 
9 आपो अद्यान्ववारिषं॑ रसेन समगस्महि 


7] 


3. [र्म 6 3:$4-73] वेद-चिंतन 
(3) 


यम्र: ,2 हविर्धान: 3-5 वैवस्वते: 6,7 शंख: 8-0 दमन: ,2 
देवश्रवा: 3 संकुसुक: !4-6 मधित: ]7 | यमी ,2 अग्नि: 3,4 
हविधाने 5 यम: 6,7 पितरः: 8-0 अग्नि: क्रव्याद: ,2 
आप: 3 धाता ॥4 पितृमेध: 5,6 गाव: 7 


। न तिष्ठन्ति न नि मिषन्त्येते देवानां स्पश इह ये चरन्ति 

2 नवा उते तन्‍्वा तन्वं सं पपुच्यां पापमाहुर्य: स्वसारं निगच्छात्‌ 
3 रपदगंधर्वीरप्या च योषणा नदस्य नादे परि पातु मे मन: 

4 यस्मिन्‌ देवा मन्मनि संचरन्ति अपीच्ये न वयमस्य विद्य 


5 युजे वां ब्रह्म पूरव्यं नमोभि: वि श्लोक एतु पथ्येव सूरे: 
शुण्वन्तु विश्वे अप्रृतस्थ पुत्रा: आ ये धामानि दिव्यानि तस्थु: 


6 बैवस्वतं संगमनं जनानां यम॑ ग़जानं हविषा दुबस्य 
7 याँश्च देवा वावृधुर्ये च देवान्‌ू. स्वाहान्ये स्वधयान्ये मदन्ति 


8 उपहूता: पितर: सोम्यास: बर्तिष्येषु निधिषु प्रियेषु 
त आ गमन्तु त इह श्रुवन्तु अधि बुवन्तु ते5वन्त्वस्मान्‌ 


9 ये चेह पितरो ये च नेह याँश्च विद्य याँ उ च न प्रविद्य 
0 ये अमिदग्धा ये अनग्निदग्धा: मध्ये दिव: स्वधया मादयन्ते 


]। सूर्य चक्षुर्‌ गच्छतु वांतमात्मा दां च गच्छ पृथिवीं च धर्मणा 
अपो वा गच्छ यदि तत्र ते हित ओषधीषु प्रति तिष्ठा शरीरै: 


2 अजो भागस्तपसा त॑ तपस्व॒त॑ ते शोचिस्तपतु त॑ ते अर्चि: 


33 आपो अस्पान प्रातर- शंधयन्त घतेन नो घतप्वः पनन्त 


ऋग्वेद-सार: [मं 30 : 3.4-4.2] 73 


!4 यथाहान्यनुपूर्व भवन्ति यथ ऋतव ऋतुभिर्यन्ति साधु 
यथा न पूर्वमपरों जहाति एवा धातरायूंषि कल्पयैषाम्‌ 
5 उप सर्प मातरं भूमिमेतां उरुव्यचसं पृथिवीं सुशेवाम्‌ 
ऊर्णप्रदा युवतिर्‌ दक्षिणावते एषा त्वा पातु निर्क्रतेरुपस्थात्‌ 
6 उच्छुवंचस्व पृथिवि मा नि बाधथा: सूपायनास्मै भव सूपवंचना 
म्राता पुत्र यथा सिचा अभ्येन॑ भूम ऊर्णुहि 


7 नि वर्तध्व॑ं मानु गात अस्मान्‌ त्सिषक्त रेवती: 
(4) 


विमद: -7 वसुक्र: 8-2 | अग्नि: ,2 इंद्र: 3,4,8-0,2 
अश्विनौ 5 सोम: 6 पूषा 7 देवा: 4 

। भद्रं नो अपि वातय मन: 
2 कृष्ण: श्वेतो5रुषो यामों अस्य ब्रध्न ऋज़ उत शोणो यशस्वान्‌ 
3 अकर्मा दस्युरभि नो अमन्तु: अन्यब्रतो अमानुष: 

त्वं तस्यामित्रहन्‌ू_ वधर्दासस्य दंभय 
4 अस्मे ता त इंद्र सन्‍्तु सत्या अहिंसन्तीरुपस्पृश: 
5 मधुप्न्मे परायणं मधुमत्‌ पुनरायनम्‌ 


6 हृदिस्पृशस्त आसते विश्वेषु सोम धामसु 
अधा कामा इमे मम॒ वि वो मदे वि तिष्ठन्ते वसूयवो विवक्षसे 


7 ऋषि: स यो मनुर्हित: 
8 नवा उ मां वृजने वारयन्ते न पर्वतासो यदहं मनस्ये 
मम स्वनात्‌ कृधुकर्णो भयाते एवेदनु च्यून्‌ किरण: समेजात्‌ 
9 सप्त वीरासो अधरादुदायन्‌.अष्टोत्तगत्तात्‌ू समजम्मिरन्‌ ते 
नव पश्चातात्‌ स्थिविमन्‍त आयन्‌ दश प्राक्‌ सानु वि तिस्न्त्यश्न: 
0 दशानामेक॑ कपिलं समानं॑ त॑ हिन्वन्ति क्रतवे पार्याय 
गर॒भं माता सुधितं वक्षणासु अवेनन्तं तुषयन्ती बिभर्ति 
।] देवास आयन्‌ परशरबिभ्रन्‌ बना वृश्चन्तो अभि विड्भिरायन्‌ 
32 अन्ने सम्रस्य यट्सन मनीषा: ' 


74 [मं 40 : 5.-5] वेद-चिंतन 
(5) 


कवष: ]-7 लुश: 8 अभितपा: 9,0 मुष्कवानिंद्र: । घोषा 2-व5 । 
आप: व विश्वे देवा: 2,8 इंद्र: 3,4,।] अक्षा: 5 अक्षकितवनिंदा 6 
कृषि: 7 सूर्य: 9,0 अश्विनौ 2-5 


। ऋषे जनित्रीर्भुवनस्य पत्नी: अपो वंदस्व सवृध: सयोनी: 


2 परि चिन्मर्तो द्रविणं ममन्यात्‌ ऋतस्य पथा नम्नसा विवासेत्‌ 
उत स्वेन क्रतुना सं बदेत श्रेयांसं दक्ष मनसा जगुभ्यात्‌ 


3 अक्षेत्रवित्‌ क्षेत्रविदं ह्प्राट स प्रैति क्षेत्रविदानुशिष्ट: 
एतद्रै भद्रमनुशासनस्य उत सुतिं विंदत्यंजसीनाम्‌ 


4 नि बाधते अमतिर्‌ नग्नता जसु: वेर्न वेबीयते मति: 


5 नीचा वर्तन्त उपरि स्फुरन्ति अहस्तासो हस्तवन्तं सहन्ते 
दिव्या अंगाण इरिणे न्युप्ताः शीता: सन्‍्तो हृदयं निर्दहन्ति 

6 जाया तप्यते कितवस्य हीना माता पुत्रस्य चस्त: क्व स्वित्‌ 

7 अक्षैर मा दीव्य: कृषिमित्‌ कृषस्व॒वित्ते रमस्व बहु मन्यमान: 


8 सविता पश्चातात्‌ सविता पुरस्तात्‌ सवितोत्तगत्तात्‌ सविताधगत्तात्‌ 
सविता न: सुवतु सर्वतातिं सविता नो रासतां दीर्घमायु: 


9 सा मा सत्योक्ति: परि पातु विश्वत: दावा च यत्र ततनन्नहानि च 
0 येन सूर्य ज्योतिषा बाधसे तम: जगच्च विश्वमुदियर्षि भानुना 
तेनास्मद्विश्वामनिरामनाहुतिं अपामीवामप दुष्ष्वप्न्यं सुब 


] स्ववृजं हि त्वामहमिंद्र शुश्रवः अनानुदं वृषभ रध्रचोदनम्‌ 
प्र मुंचस्व परि कुत्सादिहा गहि किमु त्वावान्‌ मुष्कयोर्बद्ध आसते 
2 चोदयतं सूनृता: पिन्वतं धिय: उत्‌ पुरंधीरीरयतं तदुश्मसि 
3 अमाजुरश्चिद्भवथो युवं भग:  अनाशोश्चिदवितारापमस्य चित्‌ 
अंधस्य चितन्नासत्या कृशस्य चित्‌ युवाप्रिदाहुर्‌ भिषजा रुतस्य चित्‌ 
4 इयं वामह्ले शुणुतं मे अश्विना पुत्रायेव पितरा महां शिक्षतम्‌ 
अनापिरज्ञा असजात्यामति: पुरा तस्या अभिशस्तेरब स्पृतम्‌ 


5 युव॑ ह कृशं युवमश्विना शयुं युवं विधन्तं विधवामुरुष्यथ: 


ऋग्वेद-सार: [मं 0 : 6.-7] 


(6) 


है ० 


कृष्ण: -6 वत्सप्रि; 7 सप्तगु: 8 वबैकुंठ इंद्र: 9-3 देवा: 4 सौचीक: 5-7। 


इंद्र: 7-6,9-3 अग्नि: 7,4,7 वैकुंठ इंद्र: 8 विश्वे देवा: 5 देवा: 6 


। शिशीहि मा शिशयं त्वा शुणोमि 
2 त्वां जना ममसत्येष्विंद्र संतस्थाना वि हयन्ते समीके 
3 गोभिष्टरेमामतिं दुरेवां यवेन श्षुधं पुरुहृत विश्वाम्‌ 
4 बृहस्पतिर न: परि पातु पश्चात्‌ उतोत्तरस्मादधरादघायो: 
इंद्र: पुरस्तादुत मध्यतो न: सखा सखिभ्यो वरिव: कृणोतु 
$ कृतं न श्वघ्नी वि चिनोति देवने संवर्ग यन्मघवा सूर्य जयत्‌ 
6 पृथक्‌ प्रायन्‌ प्रथमा देवहूतय: अकृण्वत श्रवस्यानि दुष्टरा 
न ये शेकुर्यज्ञियां नावमारुहं ईरमैंव ते न्‍्यविशन्त केपय: 
7 श्रीणामुदारों धरुणो रयीणां मनीषाणां प्रार्पण: सोमगोपा: 
8 सुब्रह्माणं देववन्तं बुहन्त॑ उरूुं गभीरें पृथुबुध्नमिंद्र 
श्रुतऋषिमुग्रमभिमातिषाह॑ अस्मभ्यं चित्रं वृषणं रखिं दा: 
9 अहं भुवं वसुन: पूर्व्यस्पति: अहं धनानि सं जयामि शश्वतः 
मां हवन्ते पितरं न जंतव: अहं दाशुषे वि भजामि भोजनम्‌ 
0 अहमिंद्रो न परा जिग्य इद्धन॑ं न मृत्यवेडब तस्थे कदा चन 


सोममिन्मा सुन्वन्तो याचता वसु न में पूरव: सख्ये रिषाथन 
।] अभीदमेकमेको अस्मि निष्पाट्‌ अभी द्वा किमु त्रय: करन्ति 


खले न पर्षान्‌ प्रति हन्मि भूरि किं मरा निंदन्ति शत्रवोईनिंद्रा: 


2 अहं दां गृणते पूरव्यं वसु॒ अहं ब्रह्म कृणवं मह्ं वर्धनम्‌ 

3 भुक्‍स्त्वमिंद्र ब्रह्मणा महांन्‌.. भुवो विश्वेषु सवनेषु यज्ञिय: 

4 महत्‌ तदुल्बं स्थविरं तदासीत्‌ू येनाविष्टित: प्रविवेशिथाप: 
85 अग्निर्‌ विद्वान्‌ यज्ञ न: कल्पयाति पंचयामं त्रिवृतं सप्ततंतुम्‌ 


6 पंच जना मम होत्रं जुषन्ताम्‌ 
]7 अश्मन्वती रीयते सं रभध्व॑ उत्तिष्ठत प्र तरता सखाय: 


76 [मं 40 : 7.-8.2] वेद-चिंतन 


५ (7) 
बृहदुक्थ: ]-8 गौपायना: 9-व3 । इंद्र: 4-7 विश्वे देवा: 8 
मन आवर्तनम्‌ 9-2 हस्तः 3 

मायेत्‌ सा ते यानि युद्धान्याहु: नाद्य शत्रुं ननु पुरा विवित्से 
क उ नु ते महिमन: समस्य अस्मत्‌ पूर्व ऋषयोन्तमापु: 
यन्मातरं च पितरं च साक॑ अजनयथास्तन्व: स्वाया: 
चत्वारि ते असुर्याणि नाम अदाभ्यानि महिषस्य सन्ति 
त्वमंग तानि विश्वानि वित्से येभि: कर्माणि मघवंचकर्थ 
त्वं विश्वा दधिषे केवलानि यान्याविर्या च गुहा बसूनि 
काममिन्मे मघवन्‌ मा वि तारी: त्वमाज्ञाता त्वमिंद्रासि दाता 


2 ला 


आ। 


दि 


5 महत्‌ तन्नाम गुह्मं पुरुस्पक्‌ू येन भूतं जनयो येन भव्यम्‌ 
विधुं दद्राणं समने बहूनांयुवानं सन्त पलितो जगार 

देवस्य पश्य काव्यं महित्वा अद्या ममार स हा: समान 
7 ये कर्मण: क्रियमाणस्य महा ऋतेकर्ममुदजायन्त देवा: 


इदं त एकं पर ऊ त एक॑ तृतीयेन ज्योतिषा सं विशस्व 


|] 


७ »। 


यत्‌ ते यमं बैवस्वत॑ मनो जगाम दूरकम्‌ 
तत्‌ त आ वर्तयामसि इह क्षयाय जीवसे 
0 यत्‌ ते चतस्र: प्रदिश: मनो जगाम दूरकम्‌ 
तत्‌ त आ वर्तयामसि इह क्षयाय जीवसे 
]] यत्‌ ते परा: परावत:  मनो जगाम दूरकम्‌ 
तत्‌ त आ वर्तयामसि इह क्षयाय जीवसे 
2 यत्‌ ते भूतं॑ च भव्यं च. मनो जगाम दूरकम्‌ 
तत्‌ त आ वर्तयामसि इह क्षयाय जीवसे 


< 


3 अयं मे हस्तो भगठगन्‌ अय॑ मे भगवत्तर: 
अय॑ में विश्वभेषज: अयं शिवाभिमर्शन: 


(8) 
नाभानेदिष्ठो मानव: ,2 गय: प्लात: 3-5 बसुकर्ण: 6,7 अयास्य: 8-0 
वाधगश्व: ]] | विश्वे देवा: -7 बहस्पति: 8-0 नराशंसः ] 


ऋग्वेद-सार: [मं 40 : 8.3-9.8] 


3 य ईशिरे भुवनस्य प्रचेतस: विश्वस्य स्थातुर्जगतश्च मंतव: 
ते नः कृतादकृतादेनसस्परि अचद्या देवास: पिपुता स्वस्तये 
4 दैवीं नावं स्वरित्रामनगागसं असखवन्तीमा रुहेमा स्वस्तये 


5 क्रतूयन्ति क्रतवो हत्सु धीतय: वेनन्ति वेना: पतयन्त्या दिश: 
6 आर्या ब्रता विसृजन्तो अधि क्षमि 
7 वसिक्षस: पितृवद्‌ वाचमक्रत देवाँ ईव्ठाना ऋषिवत्‌ स्वस्तये 


8 इमां धियं सप्तशीरष्णी पिता न: ऋतप्रजातां बुहतीमविंदत्‌ 
तुरीयं स्विज्जनयद्विश्वजन्य: अयास्य 3क्थेमिंद्राय शंसन्‌ 

9 ऋतं शंसन्त ऋजु दीध्याना: दिवस्पुत्रासो असुरस्य वीरा: 
विप्रं पदमंगिरसो दधाना: यज्ञस्य धाम प्रथम मनन्‍्त 


0 नक्षत्रेभि: पितरो द्यामपिंशन्‌ 
!। आ देवानामग्रयावेह यातुनरशंसो विश्वरूपेभिरश्वैः 
(9) 
बृहस्पति: -8 । ज्ञानम्‌ -8 


। बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्र॑ यत्‌ प्रैरत नामधेयं दधाना: 
यदेषां श्रेष्ठ यदरिप्रमासीत्‌ू. प्रेणा तदेषां निहित गुहावि: 

2 सक्तुमिव तितउना पुनन्‍्त: यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत 
अत्रा सखाय: सख्यानि जानते भद्रैषां लक्ष्मी्निहिताधि वाचि 

3 यज्ञेन वाच: पदवीयमायन्‌.तामन्वविंदन्रृषिषु प्रविष्टाम्‌ 
तामाभृत्या व्यदधु: पुरुत्रा तां सप्त रेभा अभि सं नवन्ते 

4 उत त्व: पश्यन्‌ न ददर्श वाचं उत स्व: शुण्वन्‌ न शुणोत्येनाम्‌ 
उतो त्वस्मै तन्‍्व॑ वि सस्रे जायेव पत्य उशती सुवासा: 

5 उत त्वं सख्ये स्थिरपीतमाहु: नैनं हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु 
अधेन्वा चरति माययैष: वाचं शुश्रुवाँ अफलामपुष्पाम्‌ 

6 यस्तित्याज सचिविदं सखायं न तस्य वाच्यपि भामो अस्ति 
यदीं शृणोत्यलक॑ शुणोति नहि प्रवेद सुकृतस्य पंथाम्‌ 

7 अक्षण्वन्त: कर्णवन्‍्त: सखाय: मनोजवेष्वसमा बभूवु: 


चानप्य्ाउा्र जात्श्याउ र ज्वे. जृतठ्ण उतर उस्याज्या र जले ते 


प7 


78 [मं ॥0 : 0.]-4.2]। वेद-चिंतन 
(0) 
अदिति: ,2 गौरिवीति: 3 सिंधुक्षित्‌ 4 जरत्कर्ण: 5 स्यूमरश्मि: 6 सप्ति: 7,8। 


देवा: 4,2 इंद्र: 3 नद्य: 4 ग्रावाण: 5 मरुत: 6 अग्नि: 7,8 


! ब्रह्मणस्पतिरिता सं कर्मार इवाधमत्‌ 
देवानां पूर्व्य युग असत: सदजायत 

2 भूर्जज्ञ उत्तानपद:  भुव आशा अजायन्त 
अदितेर दक्षो अजायत दक्षाद्वदिति: परि 


3 अप ध्वांतमूर्णुहि पूर्धि चक्षु: मुमुग्ध्यस्मान्‌ निधयेव बद्धान्‌ 


4 इम॑ मे गंगे यम्ुने सरस्वति शुठुद्रि स्तोम॑ सचता परुष्ण्या 
असिक्‍नया मरुदवृधे वितस्तया आर्जीकीये शुणुह्या सुषोमया 


5 वाम॑वामं वो दिव्याय धाम्ने. बसुबसु व: पार्थिवाय सुन्वते 


6 विप्रासो न मन्मभि: स्वाध्य: 
..-क्षितीनां न मर्या अरेपसः 


7 अपश्यमस्य महतो महित्व॑ अमर्त्यस्य मर्त्यासु विक्षु 
नाना हनू विभृते सं भरेते असिन्वती बप्सती भूर्यत्त: 
8 तद्बामृतं रोदसी प्र ब्रवीमि जायमानो मातरा गर्भो अत्ति 
नाहं देवस्य मर्त्यश्चिकेत अम्रिरंग विचेता: स प्रचेता: 
(4) 


विश्वकर्मा भौवन: -8 मन्युस्तापस: 9-] । विश्वकर्मा -8 मन्युः 9- 


! य इमा विश्वा भुवनानि जुहत्‌ ऋषिर होता न्यसीदत्‌ पिता नः 
स आशिषा द्रविणमिच्छमान: प्रथमच्छदवराँ आ विवेश 


2 कि स्विदासीदधिष्ठानं॑ आरंभणं कतमत्‌ स्वित्‌ कथासीत्‌ 


ऋग्वेद-सार: [मं 30 : .3- 2.7] 


3 विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुख: विश्वतोबाहुरुत विश्वतस्पात्‌ 

सं बाहुभ्यां धमति सं पतत्रै; च्यावाभूमी जनयन्‌ देव एक: 
4 किं स्विद्रनं क उस वृक्ष आस यतो द्यावापृथिवी निष्टतक्षुः 

प्रनीषिणो मनसा पृच्छतेदु तत्‌. यदध्यतिष्ठद्‌ भुवनानि धारयन्‌ 
5 वाचस्पतिं विश्वकर्माणमूतये मनोजुव॑ वाजे अचद्या हुवेम 

स नो विश्वानि हवनानि जोषत्‌ विश्वशंभूरवसे साधुकर्मा 


6 विश्वकर्मा विमना आद्विहाया: धाता विधाता परमोत संदृक्‌ 
तेषामिष्टानि सम्रिषा मदन्ति यत्रा सप्तकषीन्‌ पर एकमाह: 

7 यो न: पिता जनिता यो विधाता धामानि वेद भुवानानि विश्वा 
यो देवानां नाम्धा एक एवं त॑ संप्रश्न॑ भुवना यन्त्यन्या 

8 न त॑ विदाथ य इमा जजान अन्यघुष्माकमंतरं बभूव 
नीहारेण प्रावृता जल्प्या च असुतृप उक्थशासश्चरन्ति 


9 अमित्रहा वृत्रहा दस्युहा च विश्वा वसून्या भरा त्वं नः 
0 त्वं हि मन्‍यो अभिभूत्योजा: स्वयंभूर भामो अभिमातिषाह: 
विश्वचर्षणि: सहुरि: सहावान्‌ अस्मास्वोज: पृतनासु धेहि 


! विजेषकृदिंद्र इवानवब्रव: अस्माक॑ मनन्‍्यो अधिपा भवेह 
प्रियं ते नाम सहुरे गुणीमसि विद्या तमुत्सं यत आबभूथ 
(2) 


सूर्या ,2 इंद्र: 3 पायु: 4,5 मूर्धन्चान्‌ 6 रेणु: 7 । सोम: व चंद्रमा: 2 
इंद्र: 3 रक्षोहाप्नि: 4, 5 सूर्य-वैश्वानरोउप्मि: 6 इंद्रासोमौ 7 


 सत्येनोत्तभिता भूमि: सूर्येणोत्तभिता दो: 
2 नवोनवो भवति जायमान्र: 


3 अयमेमि विचाकशत्‌. विचिन्बन्‌ दासमार्यम्‌ 


4 वाचास्तेनं शरव ऋच्छन्तु मर्मन्‌ 
5 पश्चात्‌ पुरस्तादधरादुदक्तात्‌ू कवि: काव्येन परि पाहि राजन्‌ 


5 ते मनी अफ्तागाज़् पिवज्नागा खकक्ना जेद्तत्त फो---री-नागानत 


79 


80 [मं 0 :. 3.-5] वेद-चिंतन 
(3) 
नारायण: ]-0 अरुण: ], 2 शार्यात: 3 पार्थ्य: 4, 5 अर्नुदः 6 । 
पुरुष: 4-0 अग्नि; ], 2 विश्वे देवा: 3-5 ग्रावाण: 6 


सहस्शीर्षा पुरुष: सहतस्राक्ष: सहस्रपात्‌ 

स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठद्दशांगुलम्‌ 

पुरुष एवेदं सरबं॑ यदभूतं यच्च भव्यम्‌ 

उतामृतत्वस्येशान: यदच्नेनातिरोहति 

3 एतावानस्य महिमा अतो ज्यायाँश्च पूरुष: 
पादो5स्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि 

4 यत्‌ पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत 

बसंतो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्य इध्म: शरद्धवि: 

तस्माचज्ञात्‌ सर्वहुत: ऋच: सामानि जक्षिरे 

छंदांसि जज्ञिरे तस्मात्‌ यजुस्तस्मादजायत 

6 तस्मादश्वा अजायन्त ये के चोभयादतः 

गावो ह जज्ञिरे तस्मात्‌॒तस्माज्जाता अजावय: 

यत्‌ पुरुष व्यदधु;. कतिधा व्यकल्पयन्‌ 

मु्ख किमस्य कौ बाहू_ का ऊरू पादा उच्येते 

8 ब्राह्मणो$स्य मुखमासीत्‌ बाहू राजन्य: कृत: 

ऊरू तदस्य यहद्दैश्य: पदभ्यां शूद्रो अजायत 

चंद्रमा ममनसो जात: चक्षो: सूर्यो अजायत 

मुखादिंद्रश्चाग्रिश्व॒ प्राणाद्‌ वायुरजायत 

0 नाभ्या आसीदंतरिक्ष॑. शीर्ष्णो च्यौ: समवर्तत 

पदभ्यां भूमिर्दिश: श्रोत्रात्‌ु॒ तथा लोकाँ अकल्पयन्‌ 


स दर्शतश्रीरतिथिर्‌ गृहेगुहे. बनेवने शिश्रिये तक्ववीरिव 

जनंजनं जन्यो नाति मनन्‍्यते विश आ क्षेति विश्यो विशंविशम्‌ 
परेधाकारं विदथस्य प्रसाधनं अग्निं होतारं परिभूतमं मतिम्‌ 
तम्रिदर्भ हविष्या समानमित्‌ तमिन्महे वृणते नान्यं त्वत्‌ 


का 


(गा 


च्च्चे 


था| 


कल्ज्ज 
न्ञ्ज्ज 


बन 
की 


3 विशामासामभयानामधिक्षितं गीर्भिरु स्वयशसं गुणीमसि 
ये कक न 2 कक 


ऋग्वेद-सार: [मं ॥0 : 3.6-4.3]  8] 


6 तृदिला अतृदिलासो अद्रय: अश्रमणा अशृधिता अमृत्यव: 
अनातुरा अजरा: स्थामविष्णप:  सुपीवसो अतृषिता अतृष्णज: 


(4) 


उर्वशी ] सर्वहरि: 2 आथर्वणों भिषग्‌ 3,4 देवापि: .5 वम्नर: 6 दुवस्यु: 7,8 
बुध: 9,0 मुद्गल: ] अप्रतिरथ: 2 सुमित्र: 3 | पुरूरबा: । हरि: 2 
ओषधय: 3,4 बृहस्पति: 5 इंद्र: 6,-43 विश्वे देवा: 7-0 


न वै स्त्रैणानि सहयानि सन्‍्ति सालावबृकाणां हृदयान्येता 


नमः 


अरं कामाय हरयो दधन्विरि स्थिराय हिन्वन्‌ हर्यो हरी तुरा 
अर्वद्भियों हरिभिजोषमीयते सो अस्य काम हरिवन्तमानशे 


3 इष्कृतिर नाम वो माता अथो यूय॑ स्थ निष्कृती: 
सीरणा: पतत्रिणी: स्थन  यदामयति निष्कृथ 

या: फलिनीर या अफला: अपुष्पा याश्च पुष्पिणी: 
बृहस्पतिप्रसूता:.. ता नो मुंचन्त्वंहसः 


9 


जम 


5 अस्मे धेहि च्युमतीं वाचमासन्‌. बृहस्पते अनमीवामिषिराम्‌ 
6 हित्वी गयमारेअवद्य आगात्‌ 


7 न वो गुहा चकुम भूरि दुष्कृत॑ नाविष्य्यं बसवो देवहेत्ठनम्‌ 
माकिरनों देवा अनुतस्य वर्षम:. आ सर्वतातिमदितिं वृणीमहे 
8 तनूरेव तन्‍्वो अस्तु भेषजम्‌ 


9 उदबुध्यध्वं समनस: सखाय: हर 
0 ब्र॒ज॑ कृणुध्वं स हि वो नृपाण: वर्म सीव्यध्व॑ बहुला पृथूनि 
पुर: कृणुध्वमायसीरधृष्टा: मा व: सुस्रोच्चमसो दूंहता तम्‌.. 


] त्वं विश्वस्य जगत: चश्षुरिंद्रासि चक्षुष: 


इंद्र सखायो अनु स॑ रभध्वम्‌ 


अव नो वृजिना शिशीहि. ऋचा वनेमानृच: 
नाब्रह्मा यज्ञ ऋधग्जोषति त्वे 


82. [मं 40 : व5..-77]  वेद-चिंतन 
(45) 


दक्षिणा ।-5 सरमा 6 जाया 7 अएष्टादंष्ट: 8,9 नभ:प्रभेदन: 0,7 
शतप्रभेदन: 2 सप्मि: 3-5 उपस्तुतः 6 अम्नियूप: ॥7 । 
दक्षिणा -5 पणय:ः 6 विए्वे देवा: 7,3-5 इंद्र: 8-2,7 अग्नि: 6 


 उरु: पंथा दक्षिणाया अदर्शि 


2 दैवी पूर्तिर्‌ दक्षिणा देवयज्या न कवारिभ्यो नहि ते पृ्णन्ति 
अथा नर: प्रयतदक्षिणास:  अवद्यभिया बहव: पृर्णन्ति 
दक्षिणावान्‌ ग्रामणीरग्रमेति 

तमेव ऋषिं तपुं ब्रह्माणमाहु: यज्ञन्यं सामगामुक्थशासम्‌ 

स शुक्रस्य तन्‍्वो वेद तिस्र: य: प्रथमो दक्षिणया रराध 
5 दक्षिणां वर्म कृणुते विजानन्‌ 


(2 


6 नाहंतं वेद दभ्यं दभत्‌ स: यस्येदं दूतीरसरं पराकात्‌ 
न तं गूहन्ति स्रवतो गभीरा: हता इंद्रेण पणय: शयध्वे 


7 ब्रह्मचारी चरति वेविषद्विष: स देवानां भवत्येकमंगम्‌ 


8 क्व स्विदग्रं क्व बुध्न आसां आपो मध्य क्‍्य वो नूनमंतः 
9 मुमुक्षमाणा उत या मुमुच्रे अधेदेता न रमन्ते नितिक्ता: 
0 हरित्वता वर्चसा सूर्यस्य॒श्रेष्ठै रूपैस्तन्वं स्पर्शयस्व 


! निषु सीद गणपते गणेषु त्वामाहुर्विप्रतमं कबीनाम्‌ 
न ऋते त्वत्‌ क्रियते कि चनारे महामरक मधघवंचित्रमर्च 


2 भूरि दक्षेभिर वचनेभिग्‌ ऋक्‍्वभि: सख्येभि: सख्यानि प्र बोचत 


3 यावद्‌ ब्रह्म विष्ठितं तावती वाक्‌ 

4 कश्छंदसां योगमा वेद धीर: को धिष्ण्यां प्रति वां पपाद 
कपृत्विजामष्टमं शूरमाहु: 

5 भूम्या अंतं पर्येके चरन्ति रथस्य धूर्षु युक्तासो अस्थुः 
श्रमस्य दायं वि भजन्त्येभ्य:.. यदा यमो भवति हर्म्ये हितः 


6 वषड्वषत्त्यूध्वासो अनक्षन्‌ नमो नम इत्यूथ्वासो अनक्षन्‌ 


ऋग्वेद-सार:. [मं 30 : 46.-]2] . 83 
(46) 


भिक्षु; -9 लब: 0 बृहद्विव: व2 |... 
धनात्रदानम्‌ -9 आत्मा (इंद्र:) 0 इंद्र: ,2 


। न वा उ देवा: क्षुधमिद्‌ वध ददु: उताशितमुप गच्छन्ति मृत्यव: 
उतो रयि: परणतो नोप दस्यति उतापृणन्‌ मर्डितारं न विंदते 

2 य आध्राय चकमानाय पित्व: अन्नवान्त्सन्‌ रफितायोपजम्मुषे 
स्थिरं मन: कुणुते सेवते पुप उतो चित्‌ स मर्डितारं न विंदते 

3 स इदभोजो यो गृहवे ददाति अन्नकामाय चस्ते कुशाय 
अरमस्मै भवति यामहूतौ उतापरीषु कृणुते सखायम्‌ 

4 न स सखा यो न ददाति सख्ये  सचाभुवे सचमानाय पित्व: 
अपास्मात्‌ प्रेयान्न तदोको अस्ति पृणन्तमन्यमरणं चिदिच्छेत्‌ 

5 पृणीयादिन्नाधमानाय तव्यान्‌ द्राघीयांसमनु पश्येत पंथाम्‌ 
ओ हि वर्तन्ते रथ्येब चक्रा अन्यमन्यमुप तिष्ठन्त रायः 

6 मोधमन्नं विंदते अप्रचेता: सत्य ब्रवीमि वध इत्‌ स तस्य 
नार्यमणं पुष्यति नो सखायं केवलाघो भवति केवलादी 

7 कुषन्नित्‌ फाल आशितं कृणोति यन्नध्वानमप वुंक्ते चरित्र: 
बदन ब्रह्मावदतो वनीयान्‌. पृणन्नापिरपृणन्तमभि ष्यात्‌ 

8 एकपाद्‌ भूयो द्विपदो वि चक्रमे द्विपात्‌ त्रिपादमभ्येति पश्चात्‌ 
चतुष्पादेति द्विपदामभिस्वर. संपश्यन्‌ पंक्तीरुपतिष्ठमान: 


9 समौ चिद्धस्तौ न क्षमं विविष्ट:  संमातरा चिन्न सम॑ दुहाते 
यमयोश्चिन्न समा वीर्याणि ज्ञाती चित्‌ सन्‍्तौ न सम॑ पृणीतः 


. 0 हन्ताहं पृथिवीमिमां नि दधानीह वेह वा । कुवित्‌ सोमस्यापामिति 


] तदिदास भुवनेषु ज्येष्ठं * यतो जज्ञ उग्रस्त्वेषनृम्ण: 
2 एवा महान्‌ बृहद्दिवो अथर्वा अबोचत्‌ स्वां तन्वमिंद्रमेव 
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] 


2 


(3 


ल् 


[में 40 : 7.-8.3] वेद-चिंतन 
(7) 


हिरण्यगर्भ: ]-7 अग्नि; 8-0 । क; (प्रजापति:) ॥-? इंद्र: 8 
वरुण: 9 सोम: 0 


हिरण्यगर्भ: समवर्तताग्रे . भूतस्य जात: पतिरेक आसीत्‌ 

स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम 

य आत्मदा बलदा यस्य विश्वे उपासते प्रशिषं यस्य देवा: 
यस्य छायामृतं यस्य मृत्यु: कस्मै देवाय हविषा विधेम 

य: प्राणतो निमिषतो महित्वा एक इद्राजा जगतो बभूव 

य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पद:  कस्मै देवाय हविषा विधेम 
यस्येमे हिमवन्तो महित्वा यस्य समुद्र रसया सहाहु: 
यस्येमा: प्रदिशो यस्य बाहू कस्मै देवाय हविषा विधेम 
येन दौरुग्रा पृथिवी च दृष्हहा येन स्व: स्तभितं येन नाक: 

यो अंतरिक्षे रजसो विमान: कस्मै देवाय हविषा विधेम 
मा नो हिंसीज्जनिता य: पृथिव्या; यो वा दिवं सत्यधर्मा जजान 
यश्चापश्चंद्रा बृहती[र जजान कस्मै देवाय हविषा विधेम 
प्रजापते न त्वदेतान्यन्य:. विश्वा जातानि परि ता बभूव 

यत्‌ कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु बय॑ स्याम पतयो रथीणाम्‌ 


इंद्र वुणान: पितरं जहामि 

निर्माया उ त्ये असुरा अभूवन्‌ू.__ त्वं च मा वरुण कामयासे 
ऋतेन राजन्ननृतं विविंचन._ मम राष्ट्रस्याधिपत्यमेहि 

इदं स्वरिदमिदास वाम॑ अयं प्रकाश उख़ंतरिक्षम्‌ 

हनाव वृत्र॑ निरिहे सोम हविष्टूवा सन्‍्तं हविषा यजाम 


(8) 


वागांभूणी -7 रात्रि: 8, 9 विहव्य: 0 । आत्मा -7 रात्रि: 8,9 
अग्नि: 40 


अहं रुद्रेभिर वसुभिश्वरामि अहमादित्यैरुत विश्वदेवै: 


अहं मित्रावरुणोभा बिभर्मि अहमिंद्राम्मी अहमश्विनोभा 
न की. पदिम... सफल कक. यह «मम 9 गानयाहे' 


#. 
कजफक्जफकता छक्का 
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च्च्चे 


ऋग्वेद-सार: [मं 30 : 48.4-9.7] 


मया सो अन्नमत्ति यो विपश्यति य: प्राणिति य ईं शुणोत्युक्तम्‌ 
अमंतवो मां त उप क्षियन्ति श्रुधि श्रुत श्रद्धिवं ते वदामि 
अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवेभिरुत मानुषेभि: 

यं कामये तंतमुग्रं कृणोमि त॑ ब्रह्माणं तप्रूषिं तं॑ सुमेधाम्‌ 
अहं रुद्राय धनुरा तनोमि ब्रह्मद्विषि शरवे हंतवा उ 

अहं जनाय समदं कृणोमि अहं द्यावापृथिबी आ विवेश 
अहमेव वात इव प्र वामि. आरभमाणा भुवनानि विश्वा 

परो दिवा पर एना पृथिव्या एतावती महिना सं बभूव 


रात्री व्यख्यदायती पुरुत्रा देव्यक्षभि: | विश्वा अधि श्रियोषधित 
नि ग्रामासो अविक्षणव नि पद्नन्तो नि पक्षिण:। 
नि श्येनासश्चिदर्थिन: 


ममाग्रे वर्चो विहवेष्वस्तु बयं त्वेंधानास्तन्वं पुषेम 
मह्यं नमन्तां प्रदिशश्चतस्र: त्वयाध्यक्षेण पृतना जयेम 


(9) 
परमेष्ठी -7 भाववृत्तम्‌ -7 । 


नासदासीजन्नो सदासीत्‌ तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परो यत्‌ 
किमावरीव: कुह कस्य शर्मन्‌ अंभ: किमासीद्‌ गहनं गभीरम्‌ 
न मृत्युरासीदम्रुतं न तहि. न रात्र्या अद् आसीत्‌ प्रकेत: 
आनीदवातं स्वधया तदेक॑ तस्माद्धान्यन्न पर: कि चनास 

तम आसीत्‌ तमसा गूल्ठहमग्रे अप्रकेतं सलिलं सर्वमा इदम्‌ 
तुच्छच्येनाभ्वपिहितं यदासीत्‌ू तपसस्तन्महिनाजायतैकम्‌ 
कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसो रेत: प्रथम यदासीत्‌ 

सतो बंधुमसति निरविंदन्‌_ हृदि प्रतीष्या कबयो मनीषा 
तिरश्चीनो विततो रश्मिरिषां. अध: स्विदासीदुपरि स्विदासीत्‌ 


रेतोधा आसन्‌ महिमान आसन्‌ स्वधा अवक्स्तात्‌ प्रयति: परस्तात्‌ 


को अद्धा वेद क इह प्र वोचत्‌ू._ कुत आजाता कुत इयं विसृष्टि: 
अर्वाग्देवा अस्य विसर्जनन अथा को वेद यत आबभूव 
इयं विसृष्टिर यत आबभूव.. यदि वा दधे यदि वा न 


85 


86 [मं 0 : 20.-27.]]. वेद-चिंतन 
(20) 


यज्ञ: । शकपूत: 2,3 सुदा: 4,5 मांधाता 6 गोधा 7 वातजूति: 8 
विप्रजूति: 9 | भाववृत्तम्‌ । द्युभूम्यश्विन: 2 मित्रावरुणी 3 
इंद्र: 4-7 केशिन: > अप्नि-सूर्य-बायव: 8,9 


यो यज्ञो विश्वतस्तंतुभिस्तत:. एकशतं देवकर्मेभिरायत: 
इमे वयन्ति पितरो य आययु: प्र बयाप वसयेत्यासते तते 


ईजानमिद्‌ दौर्गूर्तावसु: ईजान॑ भूमिरभि प्रभूषणि 

ईजानं देवावश्विनौ अभि सुम्नैरवर्धताम्‌ 

3 अधा चिन्नु यद्देधिषामहे वां अभि प्रियं रेक्ण: पत्यमाना: 
दद्०ाँ वा यत्‌ पुष्यति रेक्ग: सम्वारन्‌ नकिरस्थ मघानि 


(>> 


4 अशर्ुर्रिद्र जज्िषि विश्वं पुष्यसि वास्यं त॑ त्वा परि ष्वजामहे 
बयमिंद्र त्वावव: सखित्वमा रभामहे 
ऋतस्य न: पथा नय अति विश्वानि दुरिता 


पा 


6 अव स्वेदा इवाभित: . विष्वक्‌ पतन्तु दिद्यव: 
दूर्वाया इव तंतव: व्यस्मदेतु दुर्मतिः 

7 नकिर्देवा मिनीमसि नकिश योपयाम्सि मंत्रश्नुत्यं चरामसि 
पक्षेभिरपिकक्षेभि: . अत्राभि सं रभामहे 


8 मुनयो बातरशना: पिशंगा बसते मला 
बातस्यानु ध्राजिं यन्‍्ति. यद्देवासो अविक्षत 
उन्मदिता मौनेयेन.. वाताँ आ तस्थिमा वयम्‌ 
शरीरिदस्मार्क .यूयं मर्तासो अभि पश्यथ 


(2) 


भरद्वाज: । कश्यप: 2 गोतम: 3 अत्रि: 4 विश्वामित्र: 5 जमदम्ि: 6 वसिष्ठ: 7 
अंग: 8 विश्वावसु: 9 तापस: 0 अत्रि: सांख्य: ॥] सुपर्ण: ॥2 इंद्राणी 3 
देवमुनि: 4,5 सुवेदा: 6 अर्चन्‌ 77,8। विश्वे देवा: -7,0 
इंद्र: 8,2,3,6 सविता 9,7,8 अश्विनौ ॥ अरण्यानी 4,5 


2 


ऋग्वेद-सार: [मं 0 : 2.2-8] 


2 द्वाविमौ वाती वात: आ सिंधोरा परावतः 

दक्ष ते अन्य आ वातु परान्यो वातु यद्रप: 
आ वात वाहि भेषजं वि वात वाहि यद्रप: 

त्वं हि विश्वभेषज:  देवानां दूत ईयसे 

4 आ त्वागमं शंतातिभि: अथो अरिष्टतातिभि: 
दक्ष ते भद्रमाभारष॑ परा यक्ष्मं सुवामि ते 
त्रायन्तामिह देवा: त्रायतां मरुतां गण: 

त्रायन्तां विश्वा भूतिनि यथायमरपा असत्‌ 
6 आप इद्वा उ भेषजी: आपो अमीवचातनी: 
आप: सर्वस्य भेषजी: तास्ते कृण्वन्तु भेषजम्‌ 
हस्ताभ्यां दशशाखाभ्यां. जिह्ना वाच: पुरोगवी 
अनामयिलुभ्यां त्वा ताभ्यां त्वोप स्पृशामसि 


| 


(भा 


| 


मासां विधानमदधा अधि च्वि त्वया विभिन्न भरति प्रधिं पिता 


(0 


9 सूर्यरश्मिर्‌ हरिकेश: पुरस्तात्‌ सविता ज्योतिरुदयाँ अजस्रम्‌ 


0 इंद्रवायू बृहस्पतिं. सुहवेह हवामहे 
यथा न: सर्व इज्जन: संगत्यां सुमना असत्‌ 


दुल्ह॒हं ग्रंथि न वि ष्यतं अत्रिं यविष्ठमा रज: 


3 
कला 


2 एना वयो वि तार्यायुर्जीवसे. एना जागार बंधुता 
3 मामनु प्र ते मन: वत्सं गौरिव धावतु था वारिव धावतु 


4 अण्ण्यान्यर्ण्यानि असौ या प्रेव नश्यसि हि 
कथा ग्रामं न पृच्छसि न त्वा भीरिव विंदतीरे 

5 न वा अरण्यानिर्हन्ति अन्यश्चेन्नाभिगच्छति 
स्वादो: फलस्य जग्ध्वाय. यथाकामं नि पद्यते 


6 श्रत्ते दधामि प्रथमाय मन्यवे 


7 सविता यंत्रै: पृथिवीमरम्णात्‌ अस्कंभने सविता चद्यामदूंहत्‌ 
8 गाव इव ग्राम यूयुधिरिवाश्वान्‌ वाश्रेव वत्सं सुमना दुहाना 
पतिरिव जायामभि नो न्येतुधर्ता दिव: सविता विश्ववार: 
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ऊन 


की 


९ 


् 


पा 


5 


कि । 


(0 


2 


नन+ 
८3 


(22) 


श्रद्धा 2 शास: 3 यमी 4,5 शिरिंबिठ: 6 चक्षु: 7.8 शची 9 पूरण: ॥0 । 
श्रद्धा ,2 इंद्र: 3,0 भाववृत्तम्‌ 4,5 अलक्ष्मीघ्नम्‌ 6 सूर्य: 7,8 शची 9 


श्रद्धयाम्रि: समिध्यते  श्रद्धया हूयते हवि: 
श्रद्धां भगस्य मूर्धनी_ वचसा वेदयामसि 
श्रद्धां प्रात्तवामहे . श्रद्धां मध्यंदिनं परि 

श्रद्धां सूर्यस्य निप्गुचि श्रद्धे श्रद्धापयेह नः 


शास इत्था महाँ असि अमित्रखादो अद्भुत: 
न यस्य हन्यते सखा न जीयते कदा चन 


तपसा ये अनाधृष्या: तपसा ये स्वर्ययु: 

तपो ये चक्रिरि मह;: तौश्चिदेवापि गच्छतात्‌ 
ये युध्यन्ते प्रधेषु शूरासो ये तनूत्यज: 

ये वा सहस्रदक्षिणा: ताँश्विदेवापि गच्छतात्‌ 


अरायि काणे विकटे .गिर्रिं गच्छ सदान्वे 
शिरिंबिठस्य सत्वभि: . तेभिष्ट्वा चातयामसि 


सूर्यो नो दिवस्पातु वातो अंतरिक्षात्‌ । अग्निर्‌ नः पार्थिवेभ्य: 
चक्षुन्नों देव: सविता चक्षुर्न उत पर्वत: ।॥ चक्षुर्‌ धाता दधातु न: 


म्रम पुत्रा: शत्रुहण: अथो मे दुहिता विराट 
उताहमस्मि संजया पत्यौ मे श्लोक उत्तम: 


य उशता मनसा सोममस्मै सर्वहृदा देवकाम: सुनोति 
न गा इंद्रस्तस्य परा ददाति प्रशस्तमिच्चारुमस्मै कुणोति 


ऋग्वेद-सार: [मं 40 : 23.-व] 
(23) 


प्राजापत्य: ,2 ब्राह्म: 3 प्रचेता: 4 ऋषभो वैराज: 5 अनिल: 6,7 शबरः 8,9 
इट: 0 सूनुः । | राजयक्ष्मघ्नम्‌ ,2 रक्षोहा 3 दुःस्वप्ननाशनम्‌ 4 
सपलघ्नम्‌ 5 वायु: 6,7 गाव: 8,9 इंद्र: 70 अग्नि; ॥॥ 


ग्राहिर्जग्राह यदि बैतदेने॑ तस्या इंद्राम्मी प्र मुम्ुक्तमेनम्‌ 
2 शतं जीव शरदो वर्धमान: शत हेमंताञ्छतमु वसंतान्‌ 


क5 


3 यस्त्वा भ्राता पतिर भूत्वा जाए भूत्वा निपद्यते 
प्रजां यस्ते जिघांसति तमितो नाशयामसि 


4 यदाशसा नि:शसाभिशसा उपारिम जाग्रतो यत्‌ स्वपन्त: 
अम्रिविश्वान्यप दुष्कृतानि अजुष्टान्यारे अस्मद्‌ दधातु 


अभिभूरहमागम॑ विश्वकर्मेण धाम्ना 
आ वच्वित्तमा वो व्रत. आ वोऊहं समितिं ददे 


6 अंतरिक्षे पथिभिरीयमान: न नि विशते कतमच्चनाह: 

अपां सखा प्रथमजा ऋतावा क्व स्विज्जात: कुत आ बभूव 
7 आत्मा देवानां भुवनस्य गर्भ: यथावशं चरति देव एष: 

घोषा इदस्य शुण्विरि न रूप॑ तस्मै वाताय हविषा विधेम 


8 मयोभूर्वातो अभि वातूस्रा: ऊर्जस्वतीरोषधीरा रिशन्ताम्‌ 
पीवस्वतीर्जीवधन्या: पिबन्तु अवसाय पद्नते रुद्र मृत्ठ 

9 या: सरूपा विरूपा एकरूपा: यासामग्मिरिष्ट्या नामानि वेद 
या अंगिरसस्तपसेह चक्कु: ताभ्य: पर्जन्य महि शर्म यच्छ 


8 


0 त्वं त्यमिंद्र सूर्य पश्चा सन्त पुरस्कृधि । देवानां चित्तिरो वशम्‌ 


] अयमम्िरुरुष्पति अपमृतादिव जन्मनः 
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90 [मं 0 : 24..3] वेद-चिंतन 
(24) 


पतंग: ] अरिष्टनेमि: 2 शिबि: 3 उल: 4 वत्स: 5 सार्पराज्ञी 6 अघमर्षण: 7-9 
संवनन: 0-3 । मायाभेदः | तार्क्ष्य: 2 इंद्र: 3 वायु: 4 अग्नि: 5 . 
आत्मा सूर्यो वा 6 भाववृत्तम्‌ 7-9 संज्ञानम्‌ 0-3. 


पतंगमक्तमसुरस्थ मायया हृदा पश्यन्ति मनसा विपश्चित: 
समुद्रे अंतः कबयो वि चक्षते मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेधस: 


न 


2 सद्यश्चिद्य: शवसा पंच कृष्टी: सूर्य इब ज्योतिषापस्ततान 
सहस्रसा: शतसा अस्य रंहि: न समा वसन्ते युवतिं न शर्याम्‌ 


उत्तिष्ठताव पश्यत इंद्रस्य भागमृत्वियम्‌ 
यदि श्रातो जुहोतन यद्यश्रातो ममत्तन 


यददो वात ते गुहे अमृतस्य निधिहित: । ततो नो देहि जीवसे 
5 यो विश्वाभि विपश्यति भुवना सं च पश्यति । स न: पर्षदति द्विष: 


6 अंतश्चरति रोचना अस्य प्राणादपानती । व्यख्यन्महिषो दिवम्‌ 


(3 


ज+ 


ऋतं च सत्यं चाभीद्धात्‌ू तपसो5ध्यजायत 
ततो गरात्य्जायत तत: समुद्रो अर्णव: 

8 समुद्रादर्णादधि संबत्सरो अजायत 
अंहोरात्राणि विदधत्‌ विश्वस्य मिषतो वशी 
सूर्याचंद्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ 

दिवं च प्रथिवीं च अंतरिक्षमथो स्व: 


3 


हक] 


0 संसमिद्युवसे वृषन्‌ू अग्रे विश्वान्यर्य आ 
इव्ठस्पदे स्रमिध्यसे स नो वसून्या भर 

सं गच्छध्वं सं वदध्व॑ सं वो मनांसि जानताम्‌ 
देवा भागं यथा पूर्व... संजानाना उपासते 


ऋग्वेद-सार: 83 मंत्र 


[मूल ऋग्वेद का पू. विनोबाजी का किया हुआ चुनाव सन 969 में ' ऋग्वेद-सार: 
नाम से प्रकाशित हुआ था। उस सार का भी यह सार है। विनोबाजी ने अपनी 
पुस्तक में ये 83 मंत्र चिह्लांकित कर रखे थे। और अपने हाथे से लिखित जो 
अंतिम संदेश उन्होंने दिया था उसमें भी इन 83 मंत्रों का जिक्र है। मंत्र मंडलक्रम 


से ही लिये हैं। आरंभ में मोटे टाईप में मंडल का क्रम दिया है। कई मंत्र 
संक्षिप्त रूप में लिये हैं। - संपा.] 
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। तदू विष्णो: परमं पदं॑ सदा पश्यन्ति सूरय: । दिवीब चक्षुगततम्‌ 
2 अमी य कक्षा निहितास उच्चा नकत॑ ददुश्ने कुह चिद्‌ दिवेयु: 
अदब्धानि वरुणस्य ब्रतानि विचाकशच्चंद्रमा नक्तमेति 
3 उतुत्तमं मुम॒ुग्धि न: वि पाशं मध्यमं चुत । अवाधमानि जीवसे 
4 यच्चिद्धि त्वं गृहेगुहे उलूखलक युज्यसे 
इह द्युमत्तमं वद जयतामिव दुंदुभि: 
5 ऊर्ध्वो न: पाह्म॑ंहसो नि केतुना विश्व समत्रिणं दह 
कृधी न ऊर्ध्वांचरथाय जीवसे विदा देवेषु नो दुवः 
6 उचन्नद्य मित्रमह: आरोहचन्नुतरां दिवम्‌ 
हद्रोगं मम सूर्य हरिमाणं च नाशय 
7 आ नो भद्रा: क्रतवो यन्तु विश्वत: 
8 मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिंधव: । माध्वीर्न: सन्त्वोषधी: 
9 मधु नक्तमुतोषस: मधुप्तत्‌ पार्थिव रज: । मधु चयौरस्तु नः पिता 
0 मधुमान्नो वनस्पति: मधुमाँ अस्तु सूर्य: । माध्वीर गावो भवन्तु नः 
। जातवेदसे सुनवाम सोम॑ अरातीयतो नि दहाति वेद: 
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हु 
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सो अर्य: पुष्टीर्विंज इवा मिनाति श्रदस्मै धत्त स जनास इंद्र: 
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3 

एकं गर्भ दधिरे सप्त वाणी: 

वृजनेन वृजिनान्‌ त्सं पिपेष 

विश्वामित्रस्य रक्षति ब्रह्मेदं भारतं जनम्‌ 
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65 अक्षैर मा दीव्य: कृषिमित्‌ कृषस्व वित्ते रमस्व बहु मन्यमान: 
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आर्या ब्रता विसृजन्‍्तो अधि क्षप्ति 
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उद्बुध्यध्वं समनस: सखाय: 
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श्रत्ते दधामि प्रथमाय मन्यवे 


श्रद्धां प्रातरहवामहे . श्रद्धां मध्यंदिनं परि 
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समानी व आकृति; समाना हृदयानि व: 
समानमस्तु वो मन: यथा व: सुसहासति 
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जब मैं बहुत छोटी उम्र का था, बड़ौदा में घर-घर जाकर पुस्तकों की 

भीख मांगता था। जिस घर से जो भी किताब मिले, ले लेता था। इस तरह 
मुझे दो-तीन हजार किताबें दान में मिलीं, जिनका हमारे विद्यार्थी-मंड़ल में संग्रह 
किया गया। उनमें ऋग्वेद की पुस्तक भी थी। मेरी मां की मृत्यु 98 में शरतपूर्णिमा 
के चार दिन बाद, चतुर्थी को हुई। मैंने कहा कि ' ब्राह्मणों के द्वारा पुरानी पद्धति 
से दहनविधि करने में मेरा विश्वास नहीं, मां की अंतिम क्रिया मैं करूगा। . पर 
वह मान्य नहीं हुआ, तो मैं श्मशान में नहीं गया। और उसी दिन से वेद पढ़ना 
आरंभ किया। मातृमरण के दिन ऋग्वेद की वह किताब मैंने उठायी। जहां एक 
माता गयी, वहां दूसरी माता का आश्रय लिया। उस समय वह ज्यादा समझ में 
नहीं आयी थी, क्योंकि मेरा अध्ययन वेद-मर्म समझने के लिए पर्याप्त नहीं था। 
मेरी बुद्धि भी उसे ग्रहण करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। फिर भी मैंने वेद का 
जो आश्रय लिया, उसके पीछे दो वचन हैं। उनमें एक वचन ज्ञानेश्वरमहाराज का 
है और दूसरा शंकराचार्य का। दोनों मेरे लिए अत्यंत पूज्य पुरुष हैं। दोनों के 
बचनों ने मुझे बहुत प्रेरणा दी। ज्ञानेश्री का वचन है- 

पै अहितापासौनि काढिती, हित देऊनि वाढविती 

नाहीं गा श्रुतिपरौती माउली जगा । 

म्हणौनि ब्रह्मेंसी मेव्ठवी, तंद हे को्णें न संडाबवी । (ज्ञा. 6.462) 

- अहित से परावृत्त करने और हित में प्रवृत्त करनेवाली, श्रुति से बढ़कर 

दूसरी कोई माता नहीं। इसका अर्थ मैं यह समझा कि माताएं तो प्रेम से भरी 
होती ही हैं। परंतु जो प्रेम के साथ ज्ञान से भी भरी हो, वही तारक होती है। 
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प्रेम से भरी माता जानबूझकर अहित नहीं कर सकती, लेकिन प्रेम और ज्ञान, 
उभयविध खजाने से भरी हुई माता श्रुति जैसी दूसरी नहीं। इसलिए जबतक हमें 
ब्रह्म का साक्षात्‌ संपर्क नहीं होता, तबतक उसका आश्रय नहीं छोड़ना चाहिए। 


ज्ञानेश्वरमहाराज के इस वाक्य में श्रुति के लिए जैसी श्रद्धा बतायी है, वैसी 
ही शंकराचार्य के वाक्य में है-मातृपितृसहस्रेभ्यो हितेषी वेद: - सहस्र 
माता-पिताओं से भी बढ़कर हितकर्ता वेद है। अत्यंत प्रखर बुद्धिमान्‌, वेदांतकेसरी 
शंकराचार्य अत्यंत नम्न होकर वेद का ऐसा आधार दे रहे हैं। 


इन्हीं दो वाक्यों ने मुझे वेद के अध्ययन के लिए प्रेरित किया था। मैं जानता 
था कि वह कठिन है, इसलिए कुछ तैयारी तो कर ली थी। उपनिषद, गीता, 
सांख्य, योगसूत्र और ब्रह्मसूत्र के शंकर और रामानुज के भाष्य आदि का अध्ययन 
कर लिया था। मेरा संस्कृत का अध्ययन सिर्फ इतना ही हुआ था। संतों का 
साहित्य जितना मराठी में मिला, सारा मैंने देखा। थोड़ा-सा पाली और मागधी 
का बौद्ध-जैन साहित्य भी मैंने पढ़ा। इतना ही मेरा ज्ञान था। परंतु मातृमरण ही 
मैंने इसकी तैयारी मानी। क्योंकि मातृमरण से बढ़कर कया तैयारी हो सकती है? 

मेरी गीता पर अनन्य श्रद्धा है। उसे मैं वेद का सर्वोत्तम रूप मानता हूं। 
उसमें वेदभगवान अच्छी तरह स्पष्ट रूप में प्रकट हुए हैं। सारा वेदसार गीता में 
आ गया है। मेरी दृष्टि में गीता वेद का फल है और वेद गीता का बीज। बीज 
चबाया नहीं जाता। अगर उसे यों ही चबाकर खायेंगे, तो रस न आयेगा। बीज 
चबाने से मिठास नहीं मालूम होगी, वह तो फल चखने से मालूम होगी। केवल 
' बीज को चबाने से जो रस आता है, वह रस भी एक रस है। उस तरह चबानेवाले 
वह रस प्रकट करते हैं तो वह भी अच्छा है। उनके साथ मेरा कोई विरोध 
नहीं है। 

इस तरह मातृमरण के दिन से मैंने वेद का अध्ययन आरंभ किया। फिर 
अनेक धर्म और भाषाओं का अध्ययन किया। उन अनेक भाषाओं में संतों के 
ग्रंथ थे, उनका परिचय हुआ। उन सबने वेद पर कुछ-न-कुछ प्रकाश डाला। 
और उस जमाने में जिन्होंने वेद का अध्ययन बहुत एकाग्रता, श्रद्धा और लगन 
से किया, उन अभारतीय विद्वानों का मैं बहुत ही आभारी हूं। क्योंकि उन्होंने 
उसे मानवजाति का मूलस्रोत माना, इससे बढ़कर उसका गौरव ही नहीं हो सकता | 
जिन्होंने वेद को वैदिक धर्म का, वर्णाश्रम धर्म का या हिंदधर्म का मूल माना, 
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वेद प्रवृत्त हैं और इसलिए ये अभारतीय विद्वान मानव-संस्कृति के मूल का संशोधन 
बेद में करने जाते हैं। वेद के विषय में उन्होंने बहुत परिश्रम किया है। उसमें से 
जितना देख सकता था, देखा। 

साथ ही हमारे यहां भी यास्काचार्य, सायणाचार्य आदि ने वेद के संबंध 
में जो प्रयत्न किये हैं, उन्हें भी मैंने देखा। जब वेद का अध्ययन शुरू किया तब 
ऋग्वेद का उत्तम संस्करण, सायण-भाष्य के साथ मैक्समूलर का किया हुआ मिला। 
दूसरा कोई उतना अच्छा नहीं मिला । अब तो पूना के तिलक-विद्यापीठ ने सायण-भाष्य 
के साथ ऋग्वेद का अच्छा संस्करण निकाला है। परंतु उन दिनों तो मैक्समूलर 
का ही सबसे उत्तम संस्करण मिलता था। उसमें कम से कम गलतियां, उत्तम 
छपाई, सस्वर, शुद्ध स्वर के साथ उच्चारण था। वेद का अच्छा अध्ययन जर्मनी ._ 
में हुआ है; रूस में, फ्रांस में और इंग्लैंड में भी हुआ है। ऋग्वेद के ही नहीं, 
बल्कि सारे वेदों के सब मंत्रों की सूची और संग्रह ब्रूमफील्ड नाम. के लेखक 
ने बहुत अच्छे ढंग से किया है। उसकी तुलना में उतना अच्छा दूसरा ग्रंथ नहीं 
मिलेगा। दूसरे ऐसे बीसों ग्रंथों का नाम ले सकते हैं। वे सारे ग्रंथ पास में रखकर 
उनके आधार पर ऋग्वेद का अध्ययन करने में मुझे मदद मिली है। गीता और 
उपनिषद के अलावा मेरा सबसे अधिक अध्ययन वेद का हुआ है। हिंदुस्तान के 
साहित्य में सबसे मुख्य असर मुझ पर रहा, वेद-वेदांत-गीता का। इसका एक 
श्लोक मैंने बनाया है- 

बेद-वेदांत-गीतानां विनुना सार उद्धृतः 
ब्रह्म सत्यं जगत्‌ स्फूर्ति: जीवन सत्य-शोधनम्‌। 

यद्यपि मुझे चारों वेदों का अध्ययन करने का मौका मिला, परंतु मैंने गहराई 
से ऋग्वेद को ही देखा है और उसी को मैं मूल मानता हूं। यद्यपि मेरे जीवन 
की पहली अवस्था में मुझ पर महाराष्ट्र के पांच संतों का असर था, दूसरी अवस्था 
में वेद का मुख्य असर रहा। वेदाध्ययन करते समय तो मैंने अनुभव किया कि 
ऐसा भाव हो जाता था मानो कि देह है ही नहीं, जैसे कोई लाश ही पड़ी है। 


शंकराचार्य ने कहा है कि वेद: नित्यं अधीयताम्‌- वेद का अध्ययन नित्य 
यानी प्रतिदिन होना चाहिए। मैंने वेद का अध्ययन प्रतिदिन किया है, ऐसा तो 
नहीं, लेकिन 98 से 968 तक और उसके बाद भी सतत वेद का अध्ययन 
चलता ही रहा। वेद पुरानी चीज है, तो बरसों तक एक-एक शब्द के पीछे जाना 
पड़ा। दो तरह से खोज चलती थी, एक तो जीवन के स्वरूप का चिंतन और 
दसरा गीता के पहले और बाद जो विचार हुआ है, उसका परिचय। बाद का 


02 वेद-चिंतन 


बलवान प्रेरणा थी, तो किया मैंने। आखिर मामला वेदों में जाकर अटका। बहुत 
गूढ़ भाषा थी, पुराने शब्द थे। जिस वक्‍त शब्द बन ही रहे थे, उस समय की 
भाषा ! यानी शब्दों के मूल अर्थ में जाकर ढूंढ़ने की जरूरत थी। तो काफी समय 
उसमें गया। लेकिन उस परिश्रम का लाभ हुआ। 

_यह ठीक है कि वेद में मेरी श्रद्धा है और मैं वेदों का अध्ययन करता 
हूं लेकिन अगर मेरा आचरण ऐसा हो, जिससे दुनिया में वेदों के लिए नफरत 
पैदा होती है, तो मैंने खुदको वेदाभ्यासी कहकर वेद का महत्त्व दुनिया में कम 
कर दिया। मेरा आचरण ऐसा होना चाहिए, जिससे लोग कहें कि इस वेदाभ्यासी 
का आचरण इतना पवित्र है, तो स्वयं वेद कितना पवित्र होगा! हमारे आचरण 
से हमारे स्वाध्याय का महत्त्व तय होगा। 

बीच में जब मैंने दो साल तक बहुत एकाग्र होकर वेद का अध्ययन किया 
था, उस वक्‍त मैं दूध-भात पर ही रहता था। दूध-भात के सिवा मैं तीसरी कोई 
चीज लेता ही न था। इस तरह विचारों के साथ जीवन का ताल्लुक जोड़ने की 
मुझे आदंत है। उसे मैं बहुत जरूरी समझता हूं। 

इस प्रकार मैंने वेद का अध्ययन 50 साल किया। चार साढ़े-चार हजार 
मंत्र मुझे कंठस्थ हैं। उसी में से 39 मंत्र चुन लिये। इसका अर्थ है कि हमने 
वेद को छोटा करके रखा। ऋग्वेद में 0558 मंत्र हैं। हमने उसका अष्ट्रमांश किया | 
अष्टमांश काढ़ा। आयुर्वेद में एक शब्द है _क्वाथ (| ' क्वाथ यानी काढ़ा। कभी 
षोडशांश काढ़ा होता है, कभी अष्टमांश। हमने अष्टमांश किया-39 मंत्र चुन 
लिये। 39 हार्ड ' नंबर है। जिस संख्या को, उसी संख्या से या ! संख्या 
के अलावा और तीसरी किसी संख्या से निःशेष भाग नहीं दिया जा सकता, उसे 
“हार्ड ' नंबर कहते हैं | जैसे 73 है। 73 को या तो से या 73 से ही भाग 
दिया जा सकता है। वैसे ही 39 है। कुल वेद का अष्टमांश अलग निकालकर 
ऋग्वेद-सार: प्रकाशित किया, ताकि पठन के लिए आसान हो। पचास साल 
के अध्ययन का यह (कऋग्वेद-सारः) परिणाम है। 

जेल में मैंने ठेठ वेदकाल से लेकर आज तक सारे भारत के इतिहास में 
जिन-जिन व्यक्तियों ने क्रांति की, उनका विचार किया। उस बारे में कुछ लिखना 
भी शुरू कर दिया था। परशुराम और गृत्समद पर लिखा और इसी बीच मैं 
जेल से मुक्त हो गया। 

श्श््क्ोडल्ड्कलसल्त्ताय ओटो क्यो पाती _ नदयावात> सतत आय अेज्रजताउती 
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मुझ जैसे अल्पश्रुत मनुष्य का डर नहीं रख सकते। क्योंकि मैं वेदवत्स हूं, वेद 
का बच्चा हूँ, वेदों का एक नप्न भक्त और उपासक हूं। वेदवत्स होने के नाते 
वेदभगवान मेरी सारी चर्चा, बालविनोदं, माता-पिता की तरह प्यार से ही सुनेंगे। 
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कालपुरुष परीक्षा करता है। काल की परीक्षा में जो निकम्मी चीज है, 
वह पचास साल में, सौ दो-सौ साल में गिर जाती है। और जो अत्यंत उत्तम 
है, वह कालपुरुष की परीक्षा में टिकती है। वह परीक्षा वेद की हो गयी। दस-बारह 
हजार साल से कालपुरुष ने उसकी परीक्षा की। अगर वह चीज काम की नहीं 
होती, तो दस-बारह हजार साल टिकती नहीं । 


संस्कृत भाषा का गंभीर आरंभ 

संस्कृत भाषा का आरंभ वेद-वाणी से हुआ। वह आरंभ ही कितना गंभीर 
है - जैसे कोई नदी, गंगा गहरी गुफा से निकलती है, ऐसी गूढ़ गुफा से, जहां 
पहुंचना मुश्किल है और पहुंचने पर वहां से वापस लौटने की इच्छा ही न हो, 
इतना रमणीय दृश्य हो, इस तरह का संस्कृत का उगम-स्थान है। ऋग्वेद वाणी 
का रस माना जाता है। उपनिषदों ने उसे वाच ऋग्‌ रसः कहा है। वह दुनिया 
का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। यह चीज तो वादास्पद हो सकती है। लेकिन इसमें 
दो राय नहीं कि अपने देश का वह प्रथम ग्रंथ है और वह प्रथम ग्रंथ ऐसा नहीं 
है, जिस तरह कि कुछ लोगों ने समझ रखा है कि “वह “बाल-भाषित * है। 
यानी जब मानव-समाज बाल्यावस्था में था, तब जो विचार उनको सूझे, जैसे 
बच्चों को सूझते हैं, वैसे प्राकृतिक विचार उसमें भरे हैं। बीच में कहीं एकाध 
सांस्कृतिक विचार की कोई झलक दीखती है, फिर भी ज्यादा प्राकृतिक विचार 
ही उसमें हैं। ” लेकिन इस तरह के गीतों का संग्रह ऐतिहासिक दृष्टि से नहीं हो 
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कतई नहीं मानता कि वेद 'बाल-भाषा ' है। मैंने वेद को देखा है और मैं नहीं 
कह सकता कि उसका मुझे सम्यक्‌-ज्ञान नहीं है। स्वाध्यायात्‌ इष्टदेवता संप्रयोगः 
हुआ। स्वाध्याय से इश्टदेवता का साक्षात्कार होता है। और मुझे वेद का ठीक 
अर्थ मालूम होने लगा। कहा जा सकता है कि इस छंदोवाणी में अत्यंत गंभीर 
बात कही गयी है और जो उस वाणी का अध्ययन करता है, उसको अमृतलब्धि 
होती है। संस्कृत भाषा का यह बहुत ही गंभीर आरंभ है। 


पहला ग्रंथ 

वेद एक बहुत पुरानी चीज है। सामान्यतया माना जाता है कि दुनिया का 
पहला ग्रंथ वेद” है। चीन भी पुराना देश है। हो सकता है, वहां भी पुराने ग्रंथ 
हों। ' ओल्ड टेस्टामेन्ट ”' का कुछ हिस्सा भी बहुत पुराना माना जाता है। इसलिए 
निश्चितरूप से कह नहीं सकते कि वेद ही पुराना है। लेकिन जहां तक भारत 
का ताल्‍लुक है, ऋग्वेद यहां का पहला ग्रंथ है। तो क्या यह आदि शब्द माना 
जायेगा ? ऋग्वेद में ऐसे वाक्य आते हैं, जिनमें ऋषि कहते हैं - येना नः पूर्वे 
पितरः पदज्ञां: (..6) - हमारे पूर्वज थे, पितर थे, वे ' पदज्ञ थे; ब्रह्मवेत्ता 
ऋषि थे। यानी ऋग्वेद में जो ववन आये हैं, वे उसके पहले भी थे। और उसके 
पूर्व भी ब्रह्मवेत्ता हुए ही होंगे। 

वसिष्ठ भी कहते हैं - गूल्छहं ज्योति: पितरो अन्वविंदन्‌ (7.6.0) - 
हमारे पितरों ने गूढ़ ज्योति की खोज की थी। जो हृदय में रहती है, उस ज्योति 
की खोज। जिन ऋषियों को हम वेद के द्रष्टा मानते हैं, वे भी अपने पूर्वजों के 
नाम से बोलते हैं! इसका मतलब प्राचीन पितरों का स्मरण हम वेदकाल से करते 
आये हैं। वैदिक ऋषि अपने प्राचीन ऋषियों का आधार देते हैं। ये 20 हजार 
साल पुराने हैं, तो उनके प्राचीन तो और भी पहले के हैं। इतनी परंपरा चली 
है। 

बेद-काल निर्णय के काम में ज्योतिष का भी उपयोग किया गया है। लोकमान्य 
तिलक और उनके बाद कइयों ने इस विषय पर अपनी लेखनी उठायी है। और 
ज्योतिष के आधार से ऋग्वेद-के वचनों पर से वेद-काल 8-20 हजार वर्ष पूर्व 
निकलता है ऐसा दिखाया है। भाषा और विचार के विकास का कुछ गणित बैठा 
कर मैंने भी इतना ही काल माना है। यद्यपि उसका गणित और मुद्दे मैंने लोगों 
के सामने नहीं रखे हैं। 
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शब्द बनने की प्रक्रिया में वेदग्रंथ बना 

भागवत में वेद का जो वर्णन किया है, अनंतपारं गंभीरम्‌- वह बिलकुल 
सही है। वेद अनादि माने जाते हैं, इसका अर्थ यह कि उनका जन्म कब हुआ, 
इसकी कोई जानकारी नहीं। यह इतिहासकाल के पूर्व का, प्रि-हिस्टारिक 
(प्रागैतिहासिक) समय था। शाख्ज्ञों ने भी यह मान्य किया है कि जब वाणी 
की बनावट हो रही थी, तभी वेदग्रंथ बना | 


सवाल आता है कि मूलतः शब्द बना कैसे ? एक कौआ  कांव्‌ कांवू 
करता है, तो सारे कौए एकदम इकट्ठे होते हैं। किसलिए ? एक बैल मरा पड़ा 
दीखा, तो कौए ने अपने साथियों को बुलाया | खतरा होता है, तो भी वही  कांव्‌ 
कांवू ' बोला जाता है। तब सारे कौए भाग जाते हैं। लेकिन दोनों समय के ' कांव्‌ 
कांवू ' में फरक होता है। एक में आनंद होता है, तो दूसरे में डर। प्रीति, भय, 
आनंद, अनेक प्रकार की भावनाएं एक ही ' कांव कांव्‌ में प्रकट होती हैं। इसलिए 
लगता है कि आरंभ में क्रिया देखकर शब्द बनाया होगा। संस्कृत में प्रत्येक शब्द 
धातुमूलक है। ऐसा लगता है कि सम्मिलित चिंतनस्वरूप शब्द बने होंगे। अनेक 
शब्द बनाये गये होंगे। यह सारी प्रक्रिया होने में लाखों साल लगे होंगे। इसलिए 
मानना पड़ता है कि परमात्मा की प्रेरणा से ही शब्द निकला | 

लेकिन शब्द बन गया, तब बाद का काम आसान हो गया। शब्द बनने 
के बाद जो भी पराक्रम किया गया, वह साय गौण ही है। ' सत्य ' शब्द हमें 
प्राप्त हुआ। हमने कोई खोज तो की नहीं थी, प्रयोग तो किये नहीं थे। वह शब्द 
प्राप्त होने के बाद उस पर हमने प्रयोग किये, उस पर से हमने नये शब्द बनाये, 
जैसे सत्याग्रह। लेकिन ' सत्य ' शब्द कैसे बना, वह प्रथम किसे प्राप्त हुआ, यह 
हम नहीं जानते। ऋग्वेद में ऐसे हजारों शब्द हैं। ऋग्वेद के पहले भी वैसे अनेक 
शब्द थे। 

शब्द-ब्रह्म हमें प्रमाण है। यानी शब्दों को छोड़कर हम बोल ही नहीं पाते। 
शब्द का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, तो कैसे बोलेंगें? अपनी-अपनी भावनाएं हमें 
शब्दों में ही प्रकट करनी पड़ती हैं। हजारों शब्द ऐसे बने हुए हैं। इसलिए मानना 
पड़ता है कि जब शब्द बन रहे थे, तब उसी प्रक्रिया में  वेदग्रंथ ' बना। 


वेदों का क्रमशः विकास 
वेद में वाणी के अलग-अलग स्तर दिखायी देते हैं। कुछ बहुत प्राचीन 
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है। वेदों का क्रशः विकास हुआ है। वेदों का अति पुराना भाग 20 हजार साल 
पुराना है, और अति अर्वाचीन भाग 0 हजार साल पुराना होना चाहिए। इसके 
अलावा 5 हजार साल तक वेदों की वृद्धि और विकास होता रहा है। ऋग्वेद 
का काल 20 हजार से 0 हजार साल तक का है। अन्य वेदों का काल 0 
हजार से 6 हजार साल तक का है। यह काल बैदिक काल माना जायेगा। इसके 
बाद ब्राह्मण और उपनिषत्‌काल का आरंभ होता है। इनमें वेदों के ही विनियोग, 
उपयोग और प्रयोगों का वर्णन है। 


बेदों का अनध्ययन 

बादरायण के ब्रह्मसूत्र करीब 2200 साल पहले के हैं। उसमें दृष्टि समन्वय 
की है और उन्होंने समन्वय के लिए उपनिषद चुना, वेद छोड़ा। वेद को आदरपूर्वक 
अलग रखा। बल्कि उपनिषद ने कहा कि तस्य वेदा अवेदाः - ज्ञानी के लिए 
वेद अवेद हो गये। ब्रह्मविद्या के लिए उसकी जरूरत नहीं मानी। 

उसका परिणाम यह हुआ कि वेद का अध्ययन ही कम हुआ। मुखपाठ 
करेवाले ब्राह्मण रहे हैं, क्योंकि सामाजिक कार्यों में वेद का उपयोग होता है, 
लेकिन जिसको अध्ययन कहते हैं, वह बीच के जमाने में हुआ नहीं। करीब दो-ढाई 
हजार सालों में वेदों का खास अध्ययन हुआ नहीं। वेदों के ' फल स्वरूप उपनिषद 
वगैरह हैं, उन्हीं का अध्ययन लोग करते आये हैं। यह भी ठीक है। जिसने फल 
खाया, उसने बीज का सार खा ही लिया। वेद तो बीज है, उपनिषद वगैरह फल 
हैं। साधारण लोगों को तो फल खाने से ही संतोष होता है। इसलिए वेद-बीज 
का स्वाद चखने की किसी को खास इच्छा नहीं होती थी। इतना ही था कि 
जिनको बोने का काम करना है, वे वेदों का अध्ययन करें। 


मध्यकाल में तो वेदों को बिलकुल सुरक्षित रखा गया था। और उसके 
रक्षक ऐसे थे, जो यहां तक मानते थे कि वेदों का अर्थ करने का भी प्रयत्न 
न करें। उनकी दृष्टि से वेदों का.अर्थ करने का किसी को अधिकार ही नहीं था ; 
बल्कि वह पाप माना जाता था। एक दृष्टि से यह ठीक भी था; क्योंकि वेद 
के मंत्रों का अर्थ आसानी से समझ नहीं सकते। इसलिए अर्थ करनेवाला उसका 
कुछ दूसरा ही अर्थ कर देगा, यह डर था। वेद के बारे में कहा गया है, बिभेति 
अल्पश्रुतात्‌ वेदो मामयं प्रहरिष्यति - वेद उन लोगों से डरता है, जो अल्पश्रुत 
हैं और उसका अर्थ नहीं समझते, वेद को लगता है कि अब यह मेरे टुकड़े टुकड़े 
कर देगा। फिर भी यह मानकर उसको एक ओर रख देना भी ठीक नहीं है। 
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सायणभाष्य 


वेदाध्ययन का एक ही उदाहरण है, सायणभाष्य का। वह भी क्‍या है? 
मुसलमानों के आक्रमण को हटाने के बाद हिंदूधर्म की शुद्धि के लिए वेद के 
भाष्य की आवश्यकता लगी और विजयनगर के राजा ने सायणाचार्य को भाष्य 
लिखने की आज्ञा दी। मतलब, ब्रह्मविद्या के आधार के तौर पर नहीं, सामाजिक 
आधार के तौर पर वेद को माना। और सायणाचार्य की अध्यक्षता में भाष्य लिखा 
गया, इतनी ही बात! उस जमाने में यज्ञ-परंपरा प्रचलित थी। उसी को मुख्य 
परंपरा समझकर कर्म मीमांसकों ने वेद का अर्थ मान लिया था। सायणाचार्य ने 
यज्ञीय-प्रक्रिया को मान्य करके वेद का अर्थ करने का प्रयत्न किया। निःसंशय 
वह प्रयत्न एकांगी था। परंतु वेदार्थ का एकांगी ही प्रयत्न हो सकता था। अगर 
बहुअंगी प्रयत्न किया जाता तो वह अधूरा रह जाता। इसलिए सायण का हम 
आभार मानते हैं कि उसने पूर्ण प्रयत्त किया, यद्यपि वह एकांगी था। वेद पर 
सायणाचार्य ने एक प्रक्रिया लेकर पूर्ण भाष्य किया यह उनकी विशेषता है। इस 
जमाने में अनेक पद्धतियों से वेद का अर्थ किया जाता है, पर वह पूर्ण नहीं होता। 
आज तक वेद का अध्ययन करनेवाले जितने निकले और आगे भी निकलेंगे, 
उन सबको निःसंशय सायण का भाष्य काम देता है और देता रहेगा। इसलिए 
आज तक वेद का अध्ययन करनेवालों और आगे भी उसका अध्ययन कसनेवालों 
को सायण का उपकार मानना ही पड़ेगा। इसलिए यही कहना होगा कि बीच 
के जमाने में वेद के अध्ययन की इतनी एक ही बात हुई। बाकी खास कुछ नहीं | 
बल्कि यहां तक माना गया कि वेद का अध्ययन जरूरी नहीं, उच्चारण करे तो 
बस है। जैसे रामनाम लेते हैं। राम यानी अपना आधार, इतना बस है। भक्तों 
के लिए मंत्र के अर्थ की जरूरत नहीं | वेदमंत्र बोल दिया, तो काम हो गया। 


अर्वाचीनकाल में वेदाध्ययन 

इन 75-80 वर्षो में जितना वेदाध्ययन हिंदुस्तान में हुआ, उतना उसके पहले 
हजार-पंद्रह सौ साल तक हुआ नहीं था। फिर से इस जमाने में वेद का उद्धार 
करने का श्रेय किसी को है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती को है। उन्होंने वेद का 
उद्घोष किया और कहा कि हमारा तत्त्वज्ञान भी वेदमूलक है। केवल जीवनाधार 
नहीं, लेकिन तत्त्वहज्ञान का आधार भी वेद है। उसका थोड़ा-सा अंश उपनिषदों 
में आता है। पूरा देखना हो, तो वेद ही देखना होगा, ऐसा कहकर उन्होंने वेद 
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की कोशिश की। कोशिश ही है। क्‍योंकि वेद 'छंदस्‌  है। यानी आच्छादित, 
ढंका हुआ है। इस ढंके में से चीज बाहर निकालना प्रयत्न की ही बात है। वैसा 
प्रयत्न अरविंद ने किया। 

वेदाध्ययन को प्रोत्साहन देनेवालों में महर्षि दयानंद, महायोगी श्रीअरविंद 
के बाद वेदमूर्ति पंडित सातवलेकरजी का नाम आयेगा। 


जिन्होंने वेद का अध्ययन बहुत एकाग्रता और श्रद्धा से किया, उन अभारतीय 
विद्वानों का भी बड़ा उपकार है। जर्मनी में ग्रासमैन ने ऋग्वेद का बहुत ही सुंदर 
कोष बनाया है, जिसमें हर शब्द के सब अर्थ बताये हैं। उसमें पूरा प्रयत्न हुआ 
है। जर्मनी में गेलनर ने भी वेद का पूरा अनुवाद किया है। परंतु यद्यपि इन सबसमें 
पूरा प्रयत्न हुआ है, वह एकांगी ही है। जब कि हिंदुस्तान में वेद छपा नहीं था, 
पैक्समूलर ने ऋग्वेद का सायणभाष्य के साथ अच्छा संस्करण निकाला। उसकी 
उम्र के चालीस साल ऋग्वेद के अध्ययन में बीते। वह ब्रह्मचारी था। उसके मरने 
पर लोकमान्य तिलक ने लेख लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था, '' मैक्समूलर 
ब्रह्मतारी था, इसलिए ऋग्वेद का अध्ययन कर सका। हममें ब्रह्मचर्य की. कमी 
है, इसलिए हम वेद का अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं। कम से कम चालीस साल 
के बाद तो ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए, नहीं तो हमारा कोई दर्शन 
नहीं टिकेगा। 

बाबा का भी समय वेदाध्ययन में काफी गया। हम वेदार्थ का यत्न ही 
कर सकते हैं। महाराष्ट्र में शंकर पांडुरंग पंडित नाम के एक प्रकांड पंडित हो 
गये। उन्होंने वेद का अर्थ करने की कोशिश की। उन्होंने ' वेदार्थ-यत्न नाम 
का एक मासिक चलाया था। ेदार्थ-यत्न  नम्न नाम है। वही हम सब कर 
सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। उसमें से अपने लिए जो चाहिए, उसे हम लें। 

अब विद्यालयों में और दूसरी जगहों में भी वेद का अध्ययन काफी हो 
रहा है। पहले के जमाने से बहुत ज्यादा। वेदों का अध्ययन होता है, उससे मुझे 
बहुत खुशी होती है। लेकिन अध्ययन के साथ-साथ उसके मुताबिक आचरण 
भी होना चाहिए। जैसे कहा है, आचारहीनं न पुनन्ति वेदा: - जो आचारहीन 
है, उसको वेद पावन नहीं करते। मंतलब वेद विशिष्ट-पावन हैं। विशिष्ट दीक्षा 
जिसने पायी है, वही वेदों से पावनता का लाभ उठाता है। बिना किसी तैयारी 
के वेदभगवान से पावनता नहीं मिलती। 


: बेदपठन 


तैटिक मंद्िता की सा के लिए भारत में पाचीय काल मे सतत प्गन्ल 
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होता रहा है, जिसके परिणामस्वरूप आज वेद में कहीं पाठभेद नहीं मिलता, जब 
कि तुलसीरामायण जैसे अर्वाचीन ग्रंथ में भी पचासों पाठभेद होते हैं। इतनी मेहनत 
से रक्षित की गयी वस्तु, यानी उसका स्वरयुक्त पठन हम खो न बैठें। वेदरक्षा 
के बारे में एक वैदिक विद्वान से मेरी चर्चा भी हुई। उनके कथनानुसार संपूर्ण 
भारत में आज सिर्फ 500 बैदिक रह गये होंगे, जिन्हें वेद मुखस्थ होगा। इस 
विद्या का उत्तरोत्तर हास हो रहा है, और कुछ वर्षों में शायद मुश्किल से कोई 
ठीक स्वरयुक्त वेदपठन करनेवाला मिले, ऐसा भी हो सकता है। उसकी चिंता 
करना हमारा कर्तव्य हो जाता है। तो मैंने सुझाया था कि आज के जमाने में 
इसका उपाय, वेदों का पूरा रेकार्ड करने से हो सकेगा। 

वेदों में कुल मिलाकर 20 हजार मंत्र होंगे। बोलनेवाला शांति के साथ 
बोलेगा तो मेरा ख्याल है दो सौ मंत्र घंटेभर में हो जायेंगे। उस हिसाब से सौ 
घंटों का वह रेकार्डिंग होगा। वह कर लेना कर्तव्य है, ऐसा मैं समझता हूं। 


ञ् 


3 
. बेदार्थ-प्रक्रिया 


अर्थघन शब्द 

वेद में जो शब्द आते हैं, वे अर्थघन होते हैं। वेद के शब्द में बहुत अर्थ 
भरा रहता है। उनसे हर कोई अपना-अपना अर्थ निकाल सकता है। न हि वचनस्य 
अर्थभारो नाम कश्चित्‌ - वचन पर अर्थ का भार नहीं होता। उस पर जितना 
भार डाला जायेगा, उसे सहने में वह समर्थ है। इसलिए एक प्रक्रिया से वचन 
का एक अर्थ निकलेगा, तो दूसरी प्रक्रिया से दूसरा भी अर्थ निकल सकता है। 
दोनों में विरोध का कोई कारण नहीं। मिसाल के तौर पर, लोकमान्य तिलक 
ने वेद के कुछ मंत्रों को लेकर यह अर्थ लगाया कि आर्यो का निवास उत्तर ध्रुव 
पर था। यह कल्पना बहुत ही स्मणीय है, जिसे आधुनिक विज्ञान का भी आधार 
मिल सकता है। लेकिन इन्हीं मंत्रों से दूसरा अर्थ भी निकल सकता है। जैसे 
उर्वश्यामभयं ज्योतिरिंद्र मा नो दीर्घा अभि नशन्तमिस्रा: (2.5.3) -अत्यंत 
व्यापक ज्यति मुझे प्राप्त हो, दीर्घ तमिस्रा मुझ पर आक्रमण न करे। इस मंत्र 
का एक अर्थ यह होगा कि ' हमें परमात्म-ज्योति प्राप्त हो, जैसे दीर्घतमस्‌ ऋषि 
को दीर्घ अंधकार से जाना पड़ा था, वैसे अनुभव हमें न हों। हम इन दीर्घ तमिस्राओं 
से और अज्ञान आदि से बचने की कोशिश करें। यह वाक्य हमें अत्यंत सुंदर 
आध्यात्मिक अर्थ देता है। परंतु उत्तर ध्रुव की दृष्टि से देखा जाये, तो यह भी 
अर्थ हो सकता है कि वहां की दीर्घ रात्रि हमें न सताये । उत्तर ध्रुव पर छ: 
महीने भयानक अंधकारवाली रात्रि होती है, ठंड ज्यादा रहती है, अग्नि जलाना 
मुश्किल हो जाता है, बहुत ही तकलीफ होती है। इसलिए व्याकुल होकर ऋषि 
प्रार्था करता है कि इस दीर्घ रात्रि से मुझे मुक्त करो। इस श्लोक का कोई इस 


प्रकार से अर्थ करेगा, तो उसे वैसा अर्थ करने का पूरा हक है, क्योंकि वेद कामधेनु 
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है, उससे जो चाहे वह हम ले सकते हैं। वह माता हमें हम जो चाहेंगे, वह दे 
रही है। फिर मैं कौन होता हूं निष्ठुर, जो मांगनेवाले से कहूं कि तुझे यह नहीं 
मांगना चाहिए, और माता से कहूं कि तुम्हें यह नहीं देना चाहिए ? परंतु मेरे 
लिए उरुज्योति (व्यापक ज्योति) कहने से एक अत्यंत पारमार्थिक अर्थ निकलता है | 


विभिन्न प्रक्रियाएं 


सायणाचार्य ने यज्ञ-परंपरा देखकर वेद का कर्मकांडपरक अर्थ किया है। 
लेकिन सायणाचार्य भी जानते थे कि वेदार्थ की प्रक्रिया केवल यज्ञ-प्रक्रिया नहीं 
है। इसलिए जगह-जगह और मौके-मौके पर उन्होंने भी दूसरी प्रक्रिया से अर्थ 
बताये हैं। वेद में एक जगह आता है - चत्वारि शुंगा त्रयो अस्य पादा: (4.5.6) 
चार सींगवाला, तीन पांववाला, एक विलक्षण बैल है। पतंजलि ने अपने महाभाष्य 
में इसका व्याकरणपरक अर्थ किया है। यदि पतंजलि को व्याकरणपरक अर्थ करने 
का हक है, तो किसी को अन्य प्रकार से अर्थ करने का भी हक है। अगर ऐतिहासिक 
दृष्टि लेकर कोई यह कहता है कि “ प्राचीन काल में जब वेद प्रकट हुए, तब 
ऋषियों को समाज-जीवन का ज्ञान आज की अपेक्षा कम था। इसलिए उसमें 
समाज का जो चित्र आता है, वह पुराने समाज का चित्र है। तो ऐतिहासिक 
दृष्टि से वह ठीक ही है। परंतु जो भी प्रयत्न हो, पूरा हो। भिन्न-भिन्न प्रक्रिया 
के अनुसार भिन्न-भिन्न अर्थ किये जायेंगे, तो ठीक ही कहा जायेगा। फिर भी 
कुछ प्रक्रिया के साथ कुछ मर्यादाएं आ ही जायेंगी। जैसे, ऐतिहासिक प्रक्रिया 
लेकर वेद का अर्थ करने लगेंगे, तो उसमें बहुत-सी कल्पनाएं आ जायेंगी और 
वह इतिहास प्रमाणभूत नहीं बनेगा, यद्यपि प्रयत्न प्रामाणिक ही होगा। इस तरह 
एक आधिदैविक और दूसरी आध्यात्मिक प्रक्रिया भी होती है और उससे भी 
वेद का अर्थ किया जा सकता है। इन सभी प्रक्रियाओं के लिए यहां गुंजाइश 
है, ऐसा मानकर हमें अर्थ करना चाहिए | 


वेद पर सबका हक 

इन दिनों तुलनात्मक भाषाशास्त्र विकसित हुआ है। मुझे उसका कुछ अनुभव 
है। मुझे हिंदुस्तान की सभी और कुछ विदेशी भाषाओं का अध्ययन करने का 
मौका मिला है। इस विषय में जो प्रयत्न हुए हैं, उनकी हम उपेक्षा नहीं कर सकते। 
उनमें अंदाज ही लगाये जाते हैं। सिवा अंदाज के और ज्यादा दावा भी वे नहीं 
करते। उससे भी हमें कुछ प्रकाश मिलता है। 

तात्+ भकनजिकयक्तनडी वाली डे इनापलक शकक्‍नो शोक । अकण- अजणयछत >> ऑयल पर * फमादक | 
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भी निकलता है। इस तरह मित्र और वरुण दोनों मिलकर पानी बनता है - 
मित्रं हुवे पूतदक्षं बरुणं च रिशादसम्‌। धियं घृतार्ची साधन्ता (..0)। मैंने 
विनोद में कहा, _ भाई, बजाय इस मंत्र के साक्षात्‌ पानी से आक्सीजन और 
हाईड्रोजज निकालना आसान होगा। आजकल विज्ञान की इतनी आसान प्रक्रिया 
'निकली है कि पानी से झट्‌ हाईड्रोजज और आक्सीजन अलग किये जा सकते 
हैं। फिर भी मित्र और वरुण मिलाकर कोई पानी बनाये, तो मुझे वह पानी 
पीने में कोई हर्ज नहीं। 

वेद में लिंग भी मिलते हैं। मध्वाचार्य के अनुयायी तप्तमुद्रा धारण करते 
हैं। जब मैंने उनके एक भाई से पूछा कि इसके लिए क्‍या आधार है? तो उन्होंने 
वेद का यह मंत्र बताया - अतप्ततनूर्‌ न तदामो अश्नुते शुतास इद्दहन्तस्तत्‌ 
समाशत (9.4.0) इस मंत्र में से अतप्त-तनु शब्द लेकर वे तप्तमुद्रा धारण 
करते हैं। वे श्रद्धावान भकक्‍्तशिरोमणि हैं, इसलिए मैं उनका निषेध नहीं करूंगा। 
फिर भी उस श्लोक का अर्थ यही है कि जिसने तपस्या से अपनी तनु तपायी 
नहीं है, उसे परम तुष्टिदायक खाद्य नहीं मिलता। 

इतना ही नहीं, कल अगर कोई मुसलमान कहे कि वेद से मुझे मेरी प्रार्थना 
की पद्धति के लिए आधार मिलता है, तो मैं उसका भी निषेध न करूंगा। क्योंकि 
वेद सारी मानवजाति का ग्रंथ है। नाना धर्माणां पृथिवीं विवाचसम्‌- पृथ्वी पर 
अनेक धर्म और अनेक भाषाएं हैं। इस तरह इस मंत्र में नाना धर्म और भाषाओं 
का अस्तित्व मान लिया गया है। इसलिए कोई मुसलमान अगर कहे कि घुटने 
टेककर प्रार्थना करने में वेद का आधार मिलता है, तो मैं उसे मंजूर करूंगा। 
इसलिए नहीं कि वह वेद से आधार निकालता है, बल्कि इसलिए कि उसे वह 
आधार मिलता है और वह मेरा भाई है। मैं यह बार-बार कहता हूं कि हम 
कितने ही वेदार्थ-यत्न करते रहेंगे, तो भी जो वेदार्थप्रेमी हैं, उनका मैं भाई हूं 
और भाई के नाते उन पर मेरा अत्यंत प्रेम रहेगा। मुझे तो मुसलमानों के साथ 
घुटने टेककर प्रार्थना करने में वही आनंद आता है, जो गायत्रीमंत्र के उच्चारण 
में। वेद में एक मंत्र है - संजानाना उप सीदन्नभिज्ञु (.2.6 )। इसमें घुटने 
टेककर प्रार्थना करने की बात कही है। मुसलमान लोग घुटने टेककर नमाज पढ़ते 
हैं, एक साथ उठते-बैठते हैं, इस तरह सम्मिलित उपासना करते हैं। 


वेदभगवान का ऐसा आधार लेने का सबको हक है, क्योंकि वेद मानवजाति 
का ग्रंथ है और यह बात मानवजाति ने मानी है। शायद मानव का लिखित सबूत 
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वेदग्रथ जितना पुराना दूसरा कोई नहीं मिलता। इसलिए उससे सबको अपने-अपने 
अर्थ निकालने का हक है। द 

मुझे उसमें से जो अर्थ मिलता है वह मेरे लिए पर्याप्त है और उसमें मुझे 
आनंद है। मेरी दृष्टि उपनिषद की है। ब्राह्मण-ग्रंथों में अर्थ कर्मकांडपरक किया 
है, तो उपनिषदों में ज्ञागपरक किया है । 


अभिमान छोड़ें 


एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हम लोगों को वेद का अर्थ करने 
में अभिमान छोड़ना चाहिए। हम अपना-अपना अर्थ करें, पर अपना अभिमान 
न हो। दूसरे लोग अपना अर्थ करें और उनका अर्थ भिन्न मालूम हो, तो भी 
उनका कौतुक करना चाहिए । नम्नता के बिना वेद के अर्थ का पता ही नहीं चलता। 

बेदग्रंथ उस समय का है, जिस समय शब्द बन रहे थे। इसलिए आज 
के समाज के बारे में उसमें संदर्भ होगा, ऐसी अपेक्षा रख नहीं सकते। उसका 
सारा-का-सारा ढांचा आध्यात्मिक साधना के बारे में है। सर्वे बेदा यत्‌ पदमामनन्ति 
- सब वेद जिस ब्रह्मपद का आमनन करते हैं। 

हमें यह समझने की जरूरत है कि वेद का अर्थ अनेक प्रकार से किया 
जायेगा, फिर भी जो उसका मूल आधार है, परमात्मा की उपासना, वह उपासना 
हम न करें और केवल शब्दों में पड़े रहें, तो हम उसका रहस्य नहीं समझ सकते। 
यह सही है कि शब्दों की जरूरत है, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि आखिर 
हमें नि:शब्द में पहुंचना है। 


>> म>#ए २९ 


वेद अक्षरराशि 


बेद के विषय में कहा गया है कि वेद अक्षरराशि है। शब्दराशि भी नहीं। 
अगर आप उसका पदच्छेद करते हैं, तो वह आपका भाष्य होगा। एक दफा 
आर्यसमाजी और सनातनी लोगों में चर्चा चली। आर्यसमाजियों का सिद्धांत है 
कि भगवान की प्रतिमा नहीं हो सकती। बे मूर्तिपूजा नहीं मानते। जैसे मुसलमानों 
में है। उसके लिए उन्होंने वेद के एक मंत्र का आधार दिया - “न तस्य * प्रतिमा 
अस्ति यस्य नाम महद्‌ यश: - जिसका नाम ही बड़ा यशस्वी है, उसकी कोई 
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इसका अर्थ यही हुआ कि यह अपना-अपना भाष्य है। दोनों सही हो 
सकते हैं, पर वे हैं भाष्य। और जिसने पदच्छेद किया, उसने भाष्य किया। भाष्य 
प्रमाण नहीं, अक्षर प्रमाण हैं। तर्जुमा तो बिलकुल ही काम का नहीं। अंग्रेजी 
में तर्जुमा करेंगे, तो अग्नि का क्या तर्जुमा करेंगे ? अम्नि यानी ' फायर ' और वद्नि 
यानी ' फायर । अंग्रेजी में एक ही शब्द है ' फायर । लेकिन वेद का जो पहला 
मंत्र है - अग्निमीक्े पुरोहितम्‌, वहां वह्लिमीछे पुरोहितम्‌- अग्नि की जगह 
वह्लि नहीं चलेगा। इसलिए, तर्जुमा कैसे करेंगे ? तो भाष्य वेद नहीं ; पदच्छेद 
भी वेद नहीं ; संहिता यानी अक्षर वेद है। वह भी कैसा ? सारा एक साथ लिखा 
हुआ। शब्दों की आप व्याख्या करेंगे तो उसके लिए ऋग्वेद जिम्मेवार नहीं, आप 
जिम्मेवार हैं। बाबा पदच्छेद करेगा तो वह बाबा का ही वेद होगा । 

इंग्लैंड में ग्रेफिथ ने रामायण का, भारत का और वेद का तर्जुमा किया। 
सायणाचार्य ने वेद पर भाष्य लिखा। सायण हो गये 400 साल पहले और वेद 
हो गया 0 हजार साल पहले। ऐसे ही मैक्समूलर ने भी भाष्य लिखा है। वह 
सब उनका अपना-अपना भाष्य है। 

इस प्रकार अनेक प्रकार का ऐतिहासिक, आधिभौतिक, आधिदैविक, 
आध्यात्मिक भाष्य और संशोधन हो सकता है। 
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प्राण, वाणी और मन, तीनों के संयोग से शब्द बनता है। इसलिए कहा 
है कि वेद प्राणमय, इंद्रियमय और मनोमय है। हरएक का अपना-अपना स्थान 
है। मनुष्य बोलता है। लेकिन आप किसी को चिट्ठी भेजते हैं, तो वह चिट्ठी 
भी बोलती है, क्योंकि वहां शब्द होता है। इसलिए ये तीनों मिलकर शब्द बनता है। 

वाणी चार प्रकार की मानी जाती है। जिसको ' परा वाणी ' कहते हैं वह 
केवल संकल्पमय, सूक्ष्म है। उसका उल्लेख यहां नहीं है, क्योंकि सारी सृष्टि 
ही संकल्पमय है। बाकी तीन - प्राणवाणी, मनोवाणी और बैखरीवाणी स्थूल है, 
इसलिए इन तीन का ही उल्लेख किया है। 


- शब्दब्रह्म यानी वेद। वह अत्यंत दुर्बोध है, क्योंकि उसका अर्थ ढंका हुआ 
है। संस्कृत में वेद को ' छंदस्‌ भी कहते हैं, यानी ढंका हुआ। फिर उसका कोई 
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पार भी नहीं, अनंतपारम्‌ । वह ' गंभीर ' और < दुर्विगाह्म ' है। यानी उसमें अवगाहन 
करें, ऐसा नहीं है। वह समुद्रवत्‌ है। समुद्र जैसा गंभीर, अनंतपार, दुर्विगाह्म होता 
है, वैसा ही वेद है। | 

वेद परोक्ष बोलता है। सीधा नहीं बोलता। ' तू अमुक काम कर , ऐसा 
नहीं कहता। ' अमुक काम करना अच्छा है, ऐसा कहता है। यानी पर्याय से 
बोलता है। मतलब यह कि वेद बहुत नम्नता से बोलता है। वह हमेशा प्रत्यक्ष 
नहीं, परोक्ष बोलता है। दूसरे को चुभे ऐसी भाषा नहीं बोलता | इसीलिए वेद-वचनों 
का अर्थ करना कठिन होता है। बच्चे को सिखाना है, तो उसकी रुचि देखकर, 
उसके मन के अनुसार, प्रेमपूर्वकत सिखाना पड़ता है। वैसे ही वेद सूचक शब्दों 
में यानी परोक्ष पद्धति से बोलता है। बच्चों को क्या हजम होगा, यह देखकर 
उपदेश देता है। जैसे गाय घास खाती है और बच्चों को दूध देती है, वैसे ही 
वेद स्वयं घास खाकर हम बच्चों को दूध देता है। 

वेद का ज्ञान अनुभव से होता है, केवल ग्रंथ पढ़ने से नहीं। सृष्टि के पत्ते-पत्ते 
में आच्छादितरूप से, ढंके हुए वेद मौजूद हैं। जब ऊपर का ढक्‍कन खोलकर 
अंदर देखते हैं, तब  वेदवित्‌ हो जाते हैं। यस्तं बेद स वेदवित्‌। 

एक जंतु, विज्ञान की पुस्तक पर आकर बैठ गया। वह कागज, जिसकी 
किताब बनी है, उसी को देखता है, उसके ज्ञान को नहीं देखता। यदि उससे कहें 
. कि इसमें ज्ञान है, तो वह नहीं समझेगा और कहेगा कि मुझे तो कागज दिखायी 
पड़ता है, जो मेरा खाद्य ही है। इसी प्रकार यदि मनुष्य से कहें कि इस सृष्टिवृक्ष 
के पत्ते-पत्ते पर वेद हैं, तो वह नहीं मानेगा। उसे तो वही देख सकेगा, जो ऊपर 
के आच्छादन को भेदकर भीतर देख सकेगा। उसी को उसका सच्चा, यथार्थ 
ज्ञान होगा। सारांश, जाकी रही भावना जैसी। प्रभु मूरति तिन्‍्ह देखी तैसी 
(तु.रा..24) - जिसकी जैसी भावना, उसके लिए बैसा अर्थ, ऐसा वेद के बारे 
में है। 


# म#ू २ 


बेदों पर श्रद्धा 


... साथकों को तर्क करना है, तो वे वेदों के अनुकूल ही करें, ऐसी एक 
मर्यादा बनी हुई है। इतनी वेद पर श्रद्धा होती है। 
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अपने कारण ही आत्मज्ञान होगा। परंतु ब्रह्म का अनुभव साक्षात्कार से होता नहीं, 
वह अनुमान से होता है। अनुमान के लिए श्रुतिवाक्य काम देते हैं। प्रत्यक्ष आदि 
प्रमाण को जो दीखता नहीं है, वह कहना वेद का काम है। 

शंकराचार्य कहते हैं, पृथगात्ममः न किंचित्‌ पश्येयु:ः सकल-निगम 
निर्णीतात्‌। ज्ञानी संसार देखने से इनकार नहीं करते। संसार देखते हुए भी, ज्ञानी 
सब निगमों ने, वेदों ने निर्णय किये, उस आत्मा से भिन्न कुछ देखते नहीं। यह 
ज्ञानियों की विशेषता है। सब प्रकार के संसार, प्रपंच देखते हुए भी आत्मा से 
भिन्न कुछ भी देखते नहीं। 

इसमें श्रद्धा की बात बतायी है। वेदों का निर्णय ठीक है ऐसा कहा। इस 
विषय में वेद के अलावा और नया क्‍या मालूम है हमें ? इसलिए वेदों का शब्द 
मानकर हम चलते हैं। बच्चे को चंद्र मालूम नहीं। मां कहती है, यह चंद्र है, 
तो बच्चा श्रद्धा रखता है। उस तरह ज्ञानी पुरुषों की वेद पर श्रद्धा होती है। 

पहले श्रद्धा से व्यवहार करें, फिर साक्षात्कार से निष्ठा बनती है। आरंभ 
में श्रद्धा, अंत में निष्ठा। साक्षात्‌ अनुभव नहीं होता है, तबतक श्रद्धा से हम 
मानें। | 
श्रद्धा जड़ता नहीं 

वेद पर यह जो श्रद्धा होती है, वह जड़ता नहीं। वेद के विषय में आप 
श्रद्धा रखें या न रखें, ऐसा आपके लिए कोई 'चॉइस (चुनाव) नहीं है। वेद 
केवल पुराना ग्रंथ” नहीं है, शब्द  है। हम जो भी शब्द उपयोग करते हैं, 
वे सबके सब पुराने हैं। वेद ने हमें जो शब्द दिये हैं, भाषा दी है, उसी को हम 
आज इस्तेमाल करते हैं। पदार्थवाचक, वस्तुवाचक शब्द होते हैं, वे नये होते 
हैं। जैसे मोटर, पेन्सिल इत्यादि] बाकी भाववाचक शब्द - चित्त, मन, बुद्धि, 
अहंकार, सबके सब पुराने शब्द हैं। हमने नये शब्द बनाये यानी क्‍या किया ? 
दो पुराने शब्दों का समास बनाया, सत्य + आग्रह 5 सत्याग्रह। 


द जो भी शब्द बनता है, वह वेद  है। वेद यानी शब्द की बनावट। 
आश्चर्य की बात है कि हम एक भी नया शब्द नहीं बनाते। आपको भले ही 
मौलिक चिंतन करना हो, अगर आपको कहा जाये कि पुराने शब्दों का उपयोग 
किये बिना चिंतन करें, तो आपको मौन ही रखना पड़ेगा। चिंतन ही नहीं होगा। 
जबतक बोलते रहेंगे, सोचते रहेंगे, पुराने शब्दों का ही इस्तेमाल होगा। बाइबिल 
में भी आता है, “इन दि बिगिनिंग वॉज दि वर्ड” - विश्व के आरंभ में शब्द 
था। शब्द आद्य है। शब्द का आधार लेना हमारे लिए अत्यंत स्वाभाविक है। 
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इस तरह पूर्वग्रंथों का ऋण है, यह न जानते हुए उसका बोझ मानेंगे तो क्या 
होगा ? युक्लिड की भूमिति है, उसको बिना पढ़े भूमिति में खोज करने लगेंगे, 
तो कया आगे नयी खोज कर सकेंगे? भूमिति का सिद्धांत है - दि सम आफ 
दि ध्रि एंगल्स आफ अ ट्रैंगल इज इक्वल टु टू राइट एंगल्स ' (त्रिकोण के तीन 
कोण का जोड़ काटकोण के दो कोण के बराबर होता है)। इस सिद्धांत को जानेंगे, 
तब उसके बाद नया सिद्धांत खोज सकेंगे। वह युक्लिड का कऋ्रण है। वैसे वेद 
को पढ़कर, पचाकर, फिर ' निर्वेद ' होगा। 


वेदाध्ययन का अधिकार 

कहा गया है कि वेदाध्ययन का ' अधिकार ' शूद्रों को नहीं है। वह अधिकार 
अन्य तीनों वर्णों को है। पहले वेद के उच्चारण पर जोर था। उन दिनों प्रेस नहीं 
थे, गुरु शिष्य को सिखाते और शिष्य अपने शिष्यों को। इस तरह परंपरा से 
वेद चलता आया। वेद के उच्चारण में स्वर-भेद होगा तो अर्थ बदल जायेगा, 
इसलिए बराबर चोटी पकड़ करके अध्ययन करते थे। ' एकम॒ग्वेन ठीक उच्चार 
हो ,, यह अनुशासन तीन वर्णों को लागू था, चौथे वर्ण को नहीं। वे मात्र काम 
करें। वेदाध्ययन भी एक फंक्शन  था। शूद्र शारीरिक काम करते थे, इसलिए 
उन्हें वेदाध्ययन नहीं कहा गया | 

इसमें अनुदारता नहीं है, जैसा कि कुछ लोग देखते हैं। इसका अर्थ नम्नर 
भाषा में यह हुआ कि उन्हें पढ़ने की इच्छा ही नहीं होती। इससे बहुत कड़ी 
भाषा बाइबिल में इस्तेमाल की गयी है - ' यी कास्ट नॉट पर्ल्स बिफोर स्वाइन 
(सूअर के सामने मोती न डालो) । 

जिस अर्थ में अधिकार की भाषा का प्रयोग हम करते हैं, उस अर्थ में 
ऋषियों ने उसका प्रयोग नहीं किया था। तीत्र इच्छा जिसे हुई, वही अधिकारी 
हो जाता है। उदांहरणार्थ, ऐतरेय उपनिषद के ऋषि शूद्रोत्पन्न थे। और भी उदाहरण 
हैं, जहां ऋषि क्षत्रिय आदि कुल के थे। 


शब्द परंपरा । 
हमारे जीवन की जो अंत:सृष्टि है, वह शब्दों की है। शब्द हमारे रत्न 
हैं और शब्द ही हमारे शस्त्र हैं। इससे बढ़कर कोई रत्न नहीं हो सकते और 
इससे बढ़कर कोई शत्त्र नहीं हो सकते। प्राचीन काल से आज तक शब्दों की 
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मेरा कई भाषाओं का अध्ययन है, हिंदुस्तान की और बाहर की भाषाओं 
का भी। मैं कह सकता हूं कि दस हजार साल पहले की, सिवा संस्कृत के, 
इतनी पुरानी दूसरी कोई भाषा नहीं है। संस्कृत का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है। 
उसके पहले मंत्र में जो शब्द हैं, वे जैसे के वैसे आज भी हिंदी, मराठी, बंगला, 
गुजराती आदि में इस्तेमाल किये जाते हैं। पहला ही मंत्र है - अभ्निमीक्े पुरोहित 
यज्ञस्य देव॑ ऋत्विजम्‌। होतारं र॒त्नधातमम्‌ (..)। अग्नि, पुरोहित, देव, यज्ञ, 
ये शब्द ज्यों-के-त्यों इन भाषाओं में चलते हैं। ऐसी कोई भाषा नहीं है, जिसमें 
ग्रीक और लैटिन के शब्द ज्यों-के-त्यों इस्तेमाल किये जाते हों। लेकिन हमारी 
भाषाओं में करीब पचास प्रतिशत शब्द ऋग्वेद के जमाने से वैसे-के-वैसे चलते 
आये हैं। यह सारा कैसे चला ? इसके पीछे अहिंसा की प्रक्रिया है। पुराने शब्दों 
को नया अर्थ देते चले जाना, अहिंसक क्रांति का विचार है। क्रांति बिना किसी 
शब्द से नहीं होती। पुराने शब्दों को नहीं छोड़ना, उसे कायम रखकर उसमें नया 
अर्थ डालते जाना, यह प्रक्रिया दूसरे देशों में नहीं है। वहां पुराने शब्दों का खंडन 
करते हैं, उन्हें तोड़ते हैं। तो, हिंदुस्तान में जो विचार-क्रांतियां हुईं, उनकी अपनी 
एक स्वतंत्र प्रक्रिया थी। वह यह कि पुराना शब्द तो कायम रहे, उसमें नये अर्थ 
भर दें। यानी नये-नये अर्थों की उस पर कलम चढ़ाते जायें। पुराने शब्द की 
ताकत और नये अर्थ की मधुरता, दोनों मिलकर एक नया ही विचार हिंदुस्तान 
को मिलता गया। शब्द पुराने कायम रहते गये और नये-नये अर्थों की प्रेरणा 
जन-समाज को मिलती गयी | यह अहिंसक प्रक्रिया थी और इसी प्रक्रिया से हिंदुस्तान 
आगे बढ़ता रहा। इस तरह की प्रक्रिया से हिंदुस्तान का सारा शब्द-संभार बना 
है। इससे हमें बहुत ताकत मिलती है। 


संस्कृत शब्द बोलते हैं 

संस्कृत के शब्द बोलते हैं। हस्त यानी हंसानेवाला। अरे, तुम काम करो 
तो हंसोगे। सारी सृष्टि में जो हास्य है, वह सारा हास्य इस हस्त में निहित है। 
हंसती है दुनिया, अगर हम काम करते हैं। लक्ष्मी पैदा होती है, तो सारी सृष्टि 
हंसती है। नदी यानी जो निनाद करती है। गंगा, गं गं ग॑ आवाज करनेवाली। 
सरिता सरसर बहनेवाली। इस तरह बोलनेवाले शब्द नयी दृष्टि देते हैं। पृथ्वी 
का नाम इसलिए धरा है कि वह धारण करती है। वह पृथ्वी कब कहलायेगी ? 
जब वह फैली हुई होगी। जब उसका भार ध्यान में लेंगे तब वह गुर्बी कहलायेगी। 
इस तरह एक ही पृथ्वी के जो दस-पांच नाम हैं, वह व्यर्थ का परिग्रह नहीं है। 
अश्व यानी घोड़ा यह अर्थ रूढ़ है। लेकिन आरंभ में वह बैसा नहीं होगा। 
नेजी मो ऑऔलजेतसानजा ताती जेतता चउा्ात्ती चजव व्थिजा सती जया: १जतातन जाजा लतत्ा 
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किसी ने अश्व: अश्व: यानी ' तेज दौड़नेवाला ' ऐसा कहा होगा! किसी का 
उसके बहुत खाने की ओर ध्यान गया तो उसको ध्यान में लेकर 'अशू्‌ अश्‌ 
यानी बहुत खानेवाला कहा होगा। जब स्फूर्ति, चापल्य जैसे गुणों की ओर ध्यान 
खींचना हो तब ' खानेवाला ' ऐसा अर्थ छोड़ना पड़ेगा। शब्दों को अर्थ का भार 
नहीं होता। लेकिन बाद में उसे एक रूढ़ सामान्य अर्थ प्राप्त होता है। वैदिक 
शब्द सूक्ष्म अर्थ के हैं। उनमें से आगे चलकर लौकिक अर्थ निकले। सूक्ष्म में 
से स्थूल, अव्यक्त में से व्यक्त, यह सृष्टि नियम है। एक-एक शब्द की ओर 
देखने की एक-एक दृष्टि है। इसलिए हर शब्द जानदार, प्राणवान, जोरदार है 
और बोलता है। ऐसे बोलनेवाले शब्दों की भाषा हम न समझें, तो उसका अर्थ 
होगा कि हम अपने देश की ताकत को बिलकुल ही समझते नहीं हैं। 


अर्थ की गहराई में जायें 

यहां विचार की यह एक प्रक्रिया थी। इस प्रकिया को जो नहीं समझते, 
वे यहां से निकले हुए शब्द का अर्थ भी नहीं समझते और उसकी गहराई भी 
समझते नहीं। ऊपर-ऊपर का अर्थ देखते हैं, और यह खूबी ध्यान में न लेकर 
यहां के शब्दों को खंडित करते हैं। 

जो चीज जिस भूमि से निकली है, उसे समझने के लिए उस भूमि से 
हृदय जुड़ा रहना चाहिए। वह शब्द किस हवा से, किस भूमि से निकला है, 
उसे समझना चाहिए। 

मुझे तो इन शब्दों से इतना बल मिलता है कि मेरे बल को कोई खंडित 
नहीं कर सकता, जबतक ये शब्द मेरे पास हैं। 


है 


है 
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. कर्म 


ब्राह्मणग्रंथों में कर्म का विकास 

ऋग्वेद में उपासना का पूर्ण विकास हुआ है। जीवन के अनुभव की भाषा 
में ही हम भगवान की उपासना कर सकते हैं। हमें अनुभव कर्म और ज्ञान, दोनों 
के द्वारा होता है। उपासना में इन दोनों की आवश्यकता है। ऋग्वेद में उपासना 
का ही वर्णन है। थोड़ा कर्म और ज्ञान का भी अंश है। वेद के कर्मकांड की 
चर्चा करनेवाला जो शास्त्र है, उसे पूर्वमीमांसा कहते हैं। वेद के ज्ञानकांड की 
चर्चा करनेवाला जो शास्त्र है, उसे उत्तरमीमांसा कहते हैं। पूर्वमीमांसा में, ब्राह्मणों 
में कर्म का विकास किया गया है, और उत्तरमीमांसा में, उपनिषदों में ज्ञान का 
विकास किया गया है। 

पूर्वमीमांसा का न्याय है - फलवति अपूर्बे वेदतात्पर्यम्‌। पका हुआ आम 
मीठा है, यह ज्ञान ' फलवान * है। वह ज्ञान होगा, तब मनुष्य पत्थर मारकर आम 
गिरायेगा और खायेगा। यह ज्ञान फलवान है, फिर भी  अपूर्व नहीं है। जिस 
ज्ञान को कहने की वेद को रुचि है, वह ज्ञान फलवान भी है और अपूर्ब भी है। 


कर्म के चार विभाग 

पूर्वमीमांसा का, ब्राह्मणों का कर्म का विकास परिपूर्ण तो नहीं, लेकिन 
काफी प्रचुर और गहरा है। उनमें कर्म के चार विभाग किये गये हैं - नित्य 
2 नैमित्तिक 3 काम्य 4 निषिद्ध। 
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नित्य कर्म वे हैं, जिनके करने में कोई खास बड़ा गुण नहीं हैं, परंतु जिनके 
न करने में बड़ा ही दोष है। अनेक कर्म जो समाज की चेतना में पूर्णरूप से 
व्याप्त हो गये हैं, वे इस श्रेणी में आते हैं। स्नान, संध्या, अहिंसा, सत्यभाषण 
आदि नित्य कर्म हैं। 

नैमित्तिक कर्म वे हैं, जो मौके-मौके पर आते हैं। लेकिन जिस समय आते 
हैं, उस समय सब कर्मो से ज्यादा आवश्यक हो जाते हैं। जैसे आग बुझाने के 
लिए नित्य कर्म - संध्या - को छोड़कर जाना आवश्यक होता है। राष्ट्र संकट 
के समय अध्ययन-अध्यापन का कार्य छोड़कर राष्ट्रसंरक्षण के कार्य में लग जाना 
अति आवश्यक कर्म है। 

काम्य कर्म किसी कामना के होने पर किया जाता है। जाड़ा पड़ता है 
इसलिए कपड़ा जरूरी है, इसलिए कपड़ा बुनना जरूरी है। यह काम्य कर्म हुआ | 
काम्य कर्म बुरे ही हों, ऐसा नहीं है। 

निषिद्ध कर्म वे हैं, जिनका करना पाप है। और जो समाज तथा व्यक्ति 
के लिए अहितकर हैं। 


कर्म-विपाक- प्रक्रिया 

यह भी सिद्धांत है कि कर्म का परिणाम अवश्य भोगना पड़ता है। जो 
शब्द इस समय उच्चारण किये जा रहे हैं, वे जगत को व्याप्त कर रहे हैं, चाहे 
उनको कोई सुन सके या नहीं। इसी प्रकार मन में विचार आने से कर्म होता 
है और उसका फल भोगना पड़ता है। जैसे अच्छे और बुरे शब्द फैलते हैं, उसी 
प्रकार अच्छे और बुरे मानसिक विचारों का भी प्रसार होता है। 

कर्म-विपाक-प्रक्रिया के अनुसार कर्मों का फल अवश्य भोगना ही पड़ता 
है। पूर्वमीमांसा ने इसीलिए स्वर्ग, नरक और पुनर्जन्म की कल्पना की है। इस 
कर्म-विपाक सिद्धांत से हिंदूधर्म को बहुत लाभ हुआ है। नित्य-नैमित्तिक कर्मों 
से चित्त की शुद्धि होती है। ' 


स्वे स्वे अधिकारे या निष्ठा 


प्राय: माना जाता है और वह ठीक भी है कि वर्णाश्रम-व्यवस्था हिंदूधर्म 
की एक विशेष कल्पना है। हमारे यहां जो जातियां निर्माण हुई हैं, उनके साथ 
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स्वे स्वे अधिकारे या निष्ठा स गुणः परिकीर्तित: (भा. सा. 2.) 


अपने-अपने कर्तव्य के बारे में निष्ठा रखना ही गुण है। और अपने-अपने 
कर्तव्य के बारे में निष्ठा का न होना ही दोष है। इसलिए समाज के उपयोगी जो 
कर्म हैं, उनमें कोई ऊंच-नीच नहीं है। ट्रेन का इंजीन चलानेवाला जितना महत्त्व 
का काम करता है, उतना ही महत्त्व का काम ट्रेन को हरी या लाल झंडी दिखानेवाला 
भी करता है। अगर वह गलती करे, तो ट्रेन के लिए खतरा है। इसलिए, उसका 
महत्त्व कम नहीं है। इंजीन चलानेवाले ड्राइवर का ज्ञान अधिक है, इसलिए उसका 
अधिकार बड़ा है। झंडी दिखानेवांले के पास ज्यादा ज्ञान नहीं है, ज्यादा शक्ति 
नहीं है, इसलिए उसका अधिकार छोटा है। लेकिन छोटा अधिकार होने पर भी 
उसका महत्त्व कम नहीं। अगर वह अपने छोटे अधिकार का पूरी निष्ठा से पालन 
करता है, तो परमात्मा के दरबार में उसकी योग्यता कम नहीं है। यही वेद- रहस्य है। 

इस तरह वेद के दो निर्णय हैं, यानी निश्चय हैं। एक, शक्ति भले ही 
कम हो, निष्ठा पूरी हो। और दूसरा, अपने-अपने अधिकार में निष्ठा रखें। अधिकार 
का अर्थ है कर्तव्य । 

अपने-अपने अधिकार में निष्ठा, यह एक गुण है। उससे उलटा, / जहां 
अपना अधिकार नहीं, उसमें निष्ठा. एक दोष है। मतलब यह कि अपने अधिकार 
में ध्यान न देना दोष और दूसरे के अधिकार में ध्यान देना भी दोष । 

कम-बेशी शक्ति के लोग दुनिया में दीखते ही हैं। हम चाहते हैं कि सबकी 
बुद्धि-शक्ति बढ़े, लेकिन कोशिश करने के बावजूद यह अंतर स्वभावत: होता 
है। शक्ति भले कम हो, यदि पूरी निष्ठा रखी है, तो भगवान की दृष्टि से सौ 
फी सदी पास हो गये। किसी का एक अधिकार होगा, किसी का दूसरा। अपने-अपने 
अधिकार में हरएक अपनी-अपनी शक्ति लगायें। अपने-अपने कर्तव्य में निष्ठा 
रखना ही गुण है। 

सेवा की कीमत निष्ठा,से ही होगी, चाहे शक्ति उसके पास कम हो या 
अधिक। जिसके पास अधिक शक्ति है, वह अधिक सेवा करेगा, और दुनिया 
कहेगी कि वह बहुत ऊंचा है। लेकिन भगवान के पास उसी की कीमत होगी, 
जिसके पास निष्ठा है। 


कर्म का विधान कर्म से छूटने के लिए 


दुनिया में अनेक प्रकार के गुण हैं। भिन्न-भिन्न गुणों के अनुसार अनेक 
प्रकार के कर्म वेद ने बताये हैं। 
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लोग कहते हैं कि ' वेद कर्मकांड कहता है। परंतु वेद कर्म करने के 
लिए जो कहता है, वह कर्म से छूटने के लिए ही कहता है। कर्म से छुटकारा 
पाना चाहते हो, तो खूब कर्म करो। कर्म का विधान वेद करता है कर्म से छूटने 
के लिए। कैसे ? होमियोपैथी औषध के समान। रोगमुक्ति के लिए होमियोपैथी 
दवा प्रथम रोग बढ़ाती है, वैसे ही वेद कर्म से छुड़ाने के लिए कर्म बढ़ाने को 
कहता है। अन्य कुछ दवाएं रोगमुक्ति के लिए रोग को कम करने का काम करती 
हैं। वैसे उपनिषद कर्म से मुक्ति पाने के लिए कर्म कम करने को कहता है। वेद 
की पद्धति इससे उलटी है। यह वेद की अपनी कुशलता है। 
अधिक कर्म करके कर्म से मुक्ति पाने की एक प्रक्रिया है। दवा के साथ 
होमियोपैथी पथ्य बताती है। वैसे ही वेद भी बताता है। वेद का पथ्य है, अनासक्ति। 
कर्म के फल के विषय में अनासक्त रहना और कर्म का संबंध ईश्वर के साथ 
जोड़ना, इन दो पथ्यों का पालन करते हैं, तो वेदोक्त कर्म करते हुए भी नैष्कर्म्य-सिद्धि 
मिलेगी। 


फलश्रुति रोचनार्थ 

सवाल आयेगा कि वेदवाक्यों में कर्मों के फल भी बताये हैं, फिर फल 
छोड़ने के लिए कैसे कहते हैं? वेद में जो फलश्रुति है, वह रोचनार्थ है। यानी 
कर्म में रुचि पैदा करने के लिए है। सूरदास ने एक भजन गाया है - मैया कबहुं 
बढ़ेगी चोटी ? ' कृष्ण दूध नहीं पी रहे थे। मैया यशोदा आग्रह कर रही थी, 
तो कृष्ण ने मैया से पूछा, ' मैया, दूध पीने से क्या होगा ? ' उसने कहा, तेरी 
चोटी बढ़ेगी। सूरदास ने तो एक विनोद किया है। लेकिन वेद की युक्‍्ति मिथ्या 
नहीं है। आपको कर्म की प्रेरणा मिले, इसीलिए वेद में कर्म-फलश्रुति कही गयी है। 

मनुस्मृति में आया है, सुबह-शाम संध्या करनी चाहिए। उसकी फलश्रुति 
बतायी गयी है,  दीर्घायु | यह फलश्रुति मिथ्या नहीं। दीर्घजीवी होंगे, यह बात 
सही है। संध्या करने के लिए प्रात:काल में जल्दी उठना होगा और इसलिए जल्दी 
सोना पड़ेगा। संध्या के समय चित्त एकाग्र करना होगा, विकारों को हटाना होगा। 
यह सारा करेंगे, तो नि:संदेह आरोग्य बढ़ेगा। इसलिए यह वाक्य मिथ्या नहीं हो 
सकता, यह सही है। दीर्घजीवी होने के दूसरे भी अनेक कारण हो सकते हैं। 
लेकिन यह भी एक कारण है। परंतु संध्या का उद्देश्य यह है कि भगवान की 
धारणा की जाये। 

संध्या-उपासना लगभग बैदिक काल से चली आयी है। संध्या-उपासना 
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भगवान का प्रतीक है। सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च - सूर्य स्थावर-जंगम का 
आत्मा है (.8.2)। 

थोड़ी देर ध्यान करें और बाकी समय क्या करें ? तो बताया कि कलियुग 
में नित्यसंध्या सधनी चाहिए। बाहर के आदित्य का तो उदयास्त होता है, पर 
इस अंदर के चैतन्य-आदित्य का वैसा नहीं है। एक बार अज्ञान के अंधकार 
का लोप होने पर ज्ञान का, चैतन्यरूपी परमात्मा का लोप नहीं होता। उदयास्त 
ही नहीं, तो किस समय संध्या-उपासना करेंगे ? इसलिए नित्यसंध्या होनी चाहिए | 

सारांश, वेद ने कर्म करने के लिए कहा है, उसका उद्दिष्ट परमार्थ-दर्शन 
ही है। उसके लिए लोगों में रुचि पैदा हो, इसलिए फलश्रुति कही गयी। पर यदि 
मनुष्य संध्या का कर्म करते समय फलश्रुति से चिपका रहेगा, तो उसे आरोग्य 
मिलेगा, लेकिन परमात्म-दर्शन नहीं होगा। यदि वह परमात्म-दर्शन की दृष्टि रखेगा, 
तो उसे परमात्म-दर्शन तो मिलेगा ही, आरोग्य भी मिलनेवाला है। यह अक्ल 
की बात है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए। 

तात्पर्य यह कि वेद में जो अनेक कर्म करने का विधान है, वह कर्म से 
मुक्ति पाने के लिए ही है। जो फलश्रुति कही गयी है, वह केवल रुचि बढ़ाने 
. के लिए है। भगवत्‌-दर्शन की लालसा बढ़े, भगवत्‌-साक्षात्कार की इच्छा हो, 
केवल इसीलिए वह कही गयी है। अत: यह नहीं मानना चाहिए कि वेद कर्मकांडी है। 


2. उपासना 


भगवान का विधान और अभिधान 
वेद का तात्पर्य बताते हुए भागवत कहता है- 
मां विधत्तेषभिधत्ते मां विकल्प्यापोह्मते त्वहम्‌। 
एतावान्‌ सर्ववेदार्थ: शब्द आस्थाय मां भिदाम्‌ 
मायामात्र अनूधात्ते प्रतिषिध्य प्रशाम्यति (भा. सा. 2.5) 

(वेद मेरे विषय में विधि बताता है, मेरा वर्णन करता है। और वेद द्वारा 
शब्दों से विविध रूप में जिसे-जिसे लक्ष्य कर विश्वकर्ता आदि नाना कल्पनाएं 
की जाती हैं और मिटायी जाती हैं, वह भी मैं (परमात्मा) हूं - यही संपूर्ण वेदों 
का सार है।) 

वेद अगर ' विधान करता है, तो भगवान का ही करता है। विधान का 
विशेष अर्थ है। वेद में जो आज्ञाएं आती हैं, जो करने की बात कही गयी है, 
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उसे विधान कहते हैं। वेद जो कर्म करने के लिए कहता है, वह भगवान की 
ही उपासना के लिए कहता है। वैसे, कर्म अनेक होते हैं। एक ही कर्म से भगवान 
की उपासना होती है, ऐसा नहीं। सारे भिन्न-भिन्न कर्म भगवान के लिए ही करने हैं। 

' अभिधान * यानी देवताओं के नाम। अग्नि, वायु, इंद्र, सोम, आदित्य, 
सविता, ये सारे भगवान के ही नाम हैं। मनुष्यों के अनेक नाम रखे जाते हैं, 
लेकिन वे भी भगवान के ही नाम हैं। 


जितने भी शब्द हैं, उनका अंतिम अर्थ भगवान ही है। लोग अलग-अलग 
तरह से भगवान की प्रार्थना करते हैं। कोई कहता है, हे भगवान ! तू पिता है। 
कोई कहता है, तू घर है। वेद में तो आया है कि ' भगवान! तू मेरी रजाई 
है। जीर्ण मनुष्य को जैसे वस्त्र प्रिय होता है, वैसा ही तू मुझे प्रिय है। कोई 
कहता है, ' हे भगवान ! तू मेरा जीवन है। मैं प्यासा हूं, तो मेरे लिए भगवान 
पानी बन गया! गरमी के दिनों में कह सकते हैं कि भगवान ! तू मेरा पंखा 
है। मतलब यह कि जितने भी शब्द हैं, अंत में वे भगवान के ही अर्थ में हैं। 
ऐसा कौन-सा शब्द है, जो भगवान को लागू नहीं होगा ? इसलिए वैदिक पद्धति 
में कहा गया है कि कुल के कुल शब्द भगवत्‌-वाचक हैं। हरएक शब्द परमात्मवाचक 
है। वह परमात्मा की एक लंबी मालिका है। हरएक शब्द का अपना गौण अर्थ 
तो है ही लेकिन उसका एक अर्थ भगवान है। वेदों को तो भगवान के मनन 
के सिवा दूसरा कोई इंटरेस्ट (रुचि) ही नहीं - सर्वे बेदा यत्‌ पदमामनन्ति 
(अष्टा. कठ. 39) | 


विकल्प और उसका निरसन 

कुल वेदों का इतना ही अर्थ है कि वह खुद ही विकल्प खड़ा करता 
है और फिर उसका निरसन कर देता है। उपासना के लिए विकल्प खड़ा करता 
है और फिर कहता है कि उसका निरसन करो। 

बचपन में हमें एक बात से बड़ा दु:ख होता था। हमारे दादाजी गणेशजी 
की चंदन की मूर्ति बनाते थे। मैं छोटा बच्चा था, तो चंदन घिसने के लिए मुझे 
ही कहा जाता। काफी चंदन घिसना पड़ता, तब उस चंदन की मूर्ति बनती थी। 
फिर चौदह दिन उसकी पूजा होती और आखिर में उसका विसर्जन हो जाता था। 
हमें उससे बड़ा दुःख होता था। इतना चंदन घिसकर मूर्ति बनायी, चौदह दिन 
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है, यह भ्रम न रहे, इसवास्ते उसे अंत में डुबो दिया जाता है। वेद कहता है 
कि आपने उपासना की, फिर उसकी आसक्ति हुई, तो अब उसे छोड़ दो। 


पूछा जा सकता है कि आखिर वेद यह सारा झमेला क्‍यों खड़ा करता 
है? यही सुझाने के लिए कि आखिर हमें भगवान के पास पहुंचने की कोशिश 
करनी चाहिए। ये तो सारी सीढ़ियां हैं। संस्कृत में उसको स्थूल-अरुंधती-न्याय 
कहते हैं। आकाश में अरुंधती का दर्शन कराते समय प्रथम सप्त ऋषियों के तारे 
दिखाये जाते हैं। फिर उनमें एक बड़ा तारा दिखाते हैं और फिर कहते हैं कि 
उस तारे के पास जो बारीक-सी छोटी तारिका है, वही अरुंधती है। अरुंधती 
के नाम से एक-एक तारा दिखाते और फिर उसका निरसन करते जाते हैं। ठीक 
यही पद्धति वेद की है। बच्चों को सिखाने की यह एक अदभुत पद्धति है। 


एक बार चर्चा चली, इंद्र का रूप कैसा होता है? कहा गया कि 
“ह द् र' यही इंद्र का रूप है। अग्नि का रूप क्‍या है? 'अग्‌ नि । यह 
एक प्रकार की उपासना है। दूध दीजिए लिखकर एक कागज आपके पास 
भेजा और आप वह चिट्ठी पढ़कर, कागज पर दूध ये अक्षर लिख दें, तो 
क्या काम चलेगा ? नहीं। चिटूठी पढ़कर आप दूध देंगे। 'दू ध' इन अक्षरों से 
आप ' गाय का दूध जान लेंगे। मतलब यह कि ' दूध ये अक्षर आपकी उपासना 
हुई। उसी तरह जो सारा शिक्षण चलता है, जो साहित्य है, वह सारा उपासना 
है, उसका अर्थ यही है कि मिथ्या अक्षरों पर यथार्थता की कल्पना करना। 
“दूध पर से दूध जानना। 

लेकिन अंग्रेजी भाषावाला 'दू ध' पर से कुछ भी नहीं समझेगा। उसके 
लिए मिल्क कहना पड़ेगा। कोई कहता है, ' मुझे शालग्राम चाहिए। कोई 
कहता है, ' मुझे शिवलिंग चाहिए। _ एक को शालग्राम: मिलता है और दूसरे को 
शिवलिंग मिलता है, तभी वह उस पर भावना कर पाता है। जैसे दूध और 
मिल्क ये अक्षर भिन्न हैं, पर वस्तु में फरक नहीं, वैसे ही शालग्राम ' और 
' शिवलिंग ' भिन्न होने पर भी मूल वस्तु में कोई फरक नहीं है। यही अर्थ है 
भगवान की उपासना का भी। आरंभ में इसका आधार लें, उपासना करें, पर 
अंत में वह भी छोड़ दें। 

भागवत कहता है, एतावान्‌ सर्ववेदार्थ: - यही सर्व वेदों का अर्थ है। 
प्रथम जो भगवान का भेदरूप है, उसका आधार लें - भिदां आस्थाय - ऐसा 
कहकर बाद में वेद उसी का निषेध करता है- प्रतिषिध्य | पहले पकड़वाता 
है बाद में अनवाद करता है उसके बाद निषेध करता है और अत में म्वय॑ 
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ने संन्यास का वर्णन करते हुए कहा है, वेदान्‌ अपि संन्यस्यति (वेदों को भी 
छोड़ देता है)। 

इस तरह वेद हमसे एक कठोर काम करवाता है। जिसको हमने पहले 
पकड़ा था, फिर उस पर उपासना की थी, उसे संजोया-संभाला, अंत में उसी 
को छोड़ने के लिए कहता है। अगर आपकी वैसी तैयारी न होगी, और आपने 
केवल पहली ही आज्ञा मानी, तो आप आज्ञाधारक साबित नहीं होंगे। वेद अंतिम 
अनासक्ति की बात कहता है। 

अंत में अनासक्ति सध गयी, तो परमात्मा की प्राप्ति होगी। वेद पहले 
गृहस्थाश्रम की आज्ञा देता है। गृहस्थाश्रम करवा लेता है। फिर कहता है, ' अब 
तुम्हारा लड़का बड़ा हो गया, उस पर सारा भार सौंपकर तुम परिचर्या करो। 
उसे वानप्रस्थाश्रम की आज्ञा देता है। और अंत में सब कुछ छोड़ने की बात कहता 
है। संन्यास की आज्ञा देता है। 

इस तरह वेद एक-एक चीज पकड़ने के लिए कहता है और बाद में सब 
छोड़ने के लिए कहता है। वेद नहीं चाहता कि आप आखिर तक उसी की आज्ञा 
का पालन करें। वह कहता है कि आप स्वयं वेद बनें। 


विधिपूर्वक संन्यास : आदरपूर्वक त्याग 

वेद पढ़ने के बाद निर्वेद आता है। ग्रंथ से मुक्त होना है, लेकिन आरंभ 
में ग्रंथ की भी जरूरत है। उसके बाद ग्रंथ के पार होंगे। वेद पढ़कर, पचाकर वेदान्‌ 
अपि संन्यस्यति। जबतक किसी ग्रंथ का भार रहेगा, तबतक संन्यास नहीं होगा। 
विधिपूर्वक संन्यास! वेद में यह आता है। यह जो वैदिक धर्म में है, वह और 
किसी धर्म में नहीं | बेदो नित्यं अधीयताम्‌ - शंकराचार्य ने आज्ञा दी है, 
वेद का नित्य अध्ययन करें। ऐसा जिसके बारे में कहा, उस वेद को भी आखिर 
त्याग देने को कहा। उसका त्याग कैसे होगा ? तो कहा, निष्ठावान व्यक्ति को, 
वेद को निष्ठा से पढ़ेगा ऐसे व्यक्ति को ढूंढ़कर उसे वेद दे दो। और ऐसा अधिकारी 
व्यक्ति न मिला, तो वेद गंगाजल में समर्पण कर दो। बृहदारण्यक में एक जगह 
कहा है- पिता अपिता भवति। माता अमाता। लोका अलोका:। देवा 
अदेवा: | वेदा अवेदा:। वेद माता-पिता के स्थान पर है; लेकिन एक भूमिका 
ऐसी होती है, जहां मातृभक्ति, पितृभक्ति गौण हो जाती है, वैसे वेद का स्थान 
भी गौण हो जाता है। ऐसे वेद का परित्याग होगा, वह कितना आदरपूर्वक होगा ! 


जब हम कहते हैं कि वेदों को मानना चाहिए और उसके साथ-साथ यह 
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अर्थ क्या? वेदों ने, धर्मशास्त्रों ने कुछ मिनिमम, कम-से-कम नीति सिखायी। 
उसके नीचे गिरने का आपको हक नहीं। उसके ऊपर चढ़ने का हक है। ऊपर 
चढ़ने के लिए उन किताबों को लपेटकर फेंकना पड़ेगा, तो फेंक सकते हैं, इतना 
ही नहीं, फेंकने का हक है। वे किताबें ही यह कहती हैं - पलालमिब धान्यार्थी 
त्यजेत्‌ ग्रंथ अशेषत: (धान्यार्थी जिस तरह पुआल, छिलके फेंक देता है, उसी 
तरह सार ग्रहणकर ग्रंथ को पूर्णतया छोड़ दें)। इसलिए एक ओर हम कहते हैं 
कि उनको मानें, उनका आदर रखें और दूसरी ओर कहते हैं कि उनमें बंध न 
जायें। 
3. यज्ञ-भावना 
यज्ञ - यज्ञ + तप+ दान 


वेद में यज्ञ का अर्थ है, कुछ प्रत्यक्ष कर्म करना, कुछ उत्पन्न करना, कुछ 
उसमें जलाना। और उसमें से जो पैदा हुआ है, वह अर्पण करना। इस प्रकार 
वेद के यज्ञ में तप, दान और यज्ञ ( आहुति), इन तीनों का समावेश हो जाता 
है। परिश्रम से तप होता है, देने में दान और जलाने में यज्ञ, तीनों मिलकर हवन 
होता है। 

किसान जब खेत में प्रखर धूप में काम करता है, तब उसके शरीर की 
चस्बी जलती है। चर्बी की अधिकता से शारीरिक दोष उत्पन्न होते हैं और मानसिक 
विकार भी पैदा होते हैं। शरीरपरिश्रम से चंरबी जलेगी। इस प्रकार चरबी जलाने 
में अर्थात्‌ यज्ञ की आहुति से शरीर और मन, दोनों शुद्ध होते हैं। 

साशंश, श्रम करके अन्न उत्पन्न करना, इस परिश्रम में शरीर की चरबी को 

जलाना और जो कुछ पैदा करें, वह समाज को, ईश्वर को अर्पण करना, इस 
प्रकार यज्ञ-दान-तप मिलकर यज्ञ पूरा होता है। 


यज्ञ और धर्म | 

यज्ञ मनुष्य का पहला कर्तव्य है। उसमें से प्रकाश और प्रभाव मिलनेवाला 
है। समाज में धर्म तो कई तरह के होते हैं। माता का धर्म, पुत्र का धर्म, गुरु 
का धर्म, विद्यार्थी का धर्म, राष्ट्र का धर्म, ऐसे अलग-अलग धर्म हैं। लेकिन 
वेदों ने कहा है कि इन सब धर्मों में प्रथम धर्म यज्ञ है, बाकी के सब धर्म उसके 
बाद आते हैं। सबके लिए साधारण, समान एक धर्म है, और उसका नाम वेदों 
ने यज्ञ रखा है। 

हरएक मनुष्य का धर्म अलग होता है। मैं जिस प्रवृत्ति में, जिस उपाधि 
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में हूं उसी के अनुसार मेरा धर्म बनता है। जैसे, संन्यासी और ब्रह्मचारी, दोनों 
के धर्म अलग हैं। ब्रह्मचारी से मेशा मतलब ब्रह्मचर्याश्रम है। वैसे तो संन्‍्यासी 
भी ब्रह्मचारी होता है। परंतु मनुष्य की बाल्यावस्था का यानी आयु के प्रथम पचीस 
वर्ष का आश्रम ब्रह्मचर्याश्रम माना गया। उस बालक का और संन्यासी का धर्म 
अलग है। बालक के लिए धर्म यह है कि वह कहे, ' मेरे बाहुओं में बल बढ़े, 
मेरा शरीर तेजस्वी बने। लेकिन संन्यासी कहेगा, ' मेरे बाहुओं में जो कुछ बल 
है, वह भगवान को समर्पित है, मेश सब कुछ उसी को अर्पित हो जाये। इस 
तरह जिसकी जो भूमिका है, उसको उसी के अनुसार धर्म प्राप्त होता है। जब 
उस भूमिका में परिवर्तन होगा, तब धर्म में भी परिवर्तन होगा। इसी दृष्टि से चार 
आश्रम की व्यवस्था है। जैसे-जैसे मनुष्य की वृत्ति में फरक होता जाता है, वैसे-वैसे 
उसका आश्रम बदलता जाता है। परंतु इस प्रकार हरएक का अलग धर्म होते 
हुए भी सबका एक समान धर्म भी है और वह है _मानव-धर्म । 

मानव-धर्म सबका प्रथम धर्म है। मान लीजिए, एक प्राध्यापक है तो मानव- धर्म 
उसका प्रथम धर्म, पहला कर्तव्य हो जाता है। पढ़ाना प्राध्यापक का दूसरा कर्तव्य 
है। वैसे ही, मान लें, कोई कवि है तो मानव-धर्म उसका प्रथम कर्तव्य है और 
काव्य-रचना दूसरा। क्योंकि हर मनुष्य में उसकी प्रथम वृत्ति मनुष्यता है। दूसरी 
सब वृत्तियां या प्रवृत्तियां उस मानव-धर्म की पूर्ति के बाद आती हैं। यह जो 
मानव-साधारण धर्म है उसी का नाम है यज्ञ ! 


यज्ञ युगानुरूप 

यज्ञ यानी समाज में जिस समय जिस वस्तु की न्यूनता है, उसकी पूर्ति 
के लिए कुछ-न-कुछ त्याग। समाज में जब गंदगी होती है तब सफाई यज्ञ हो 
जाता है। हरएक को चाहिए कि वह उसमें अपना हिस्सा दे, फिर चाहे वह बादशाह 
हो, शिक्षक हो, कवि हो या गृहपति हो। युग-युग में यज्ञ बदलता है। हर युग 
के लिए अलग यज्ञ होता है। पहले जंगल बहुत थे, उस समय जंगल काटना 
और जलाना ही यज्ञ था। फिर कुछ लोग ऐसे निकले कि उन्होंने उसी को अपने 
जीवन का आदर्श बना लिया। उनका संपूर्ण जीवन उसी के लिए समर्पित रहा। 
लेकिन उस काम में हरएक का हिस्सा होना चाहिए। इसलिए उस समय जंगल 
काटने का काम ही यज्ञ बन गया। शिष्य गुरु के घर आते ही उसको सिखाया 
जाता था कि जंगल से समिधा काटकर ले आओ। समिधा हाथ में लेने का अर्थ 


यह होता था कि विद्यार्थी ने अपने जंगल तोड़ने के साधारण धर्म का पालन 
के ममं> आना कं नगलक: कक व्ववा| जल अमान “ - अल * फम शिकआक - शक! कप, बाण, अशअाारणा री किल 
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हो गया है। वैसे ही गुरु भी हाथ में समिधा ले लेता था। उसका अर्थ यह होता 
था कि गुरु ने प्रथम धर्म की पूर्ति कर ली है और विद्या देने के अपने विशेष 
धर्म की तैयारी कर ली है। 

लेकिन जब अनावश्यक जंगल साफ हो गये और मनुष्य की बस्तियां बस 
गयीं, तब बस्तियों के पास कुछ उपयोगी वृक्ष की आवश्यकता मालूम हुई। तो 
माना गया कि हर मनुष्य अपनी जिंदगी में बबूल, नीम जैसे कम-से-कम किसी 
एक वृक्ष का पौधा लगाये और उसका संवर्धन-संरक्षण करे। यही उस समय का 
यज्ञ माना गया। आगे उस यज्ञ के प्रतीक या चिन्ह के तौर पर तुलसी का पौधा 
लगाना शुरू हो गया और भोजन करने से पहले तुलसी को पानी देने की शिक्षा 
घर में बच्चे को-चाहे लड़की हो या लड़का-दी गयी। 

इस तरह समाज की भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में भिन्न-भिन्न यज्ञ होते हैं। 
और उसमें हरएक को अपना-अपना हिस्सा देना ही चाहिए। कोई कवि यह न 
कहे कि मैं तो कवि हूं, मैं क्यों इसमें भाग लूं! उससे कहना चाहिए कि तू पहले 
मनुष्य है, इसलिए मानव-साधारण धर्म पूर्ण करने के बाद ही कवि का विशेष 
धर्म तेरे लिए प्राप्त है और तभी तेरी रचनाओं में से तेज प्रकट होगा। यही बात 
शिक्षक, व्यापारी, राज्यकर्ता सभी को लागू होती है। 

पचास साल पहले की बात है। एक बार आर्यसमाज के एक यज्ञ में मैं 
तकली पर सूत कात रहा था। उसका कारण मैंने बताया था कि हिंदुस्तान जिस 
अवस्था में है, उसमें कताई ही आज का यज्ञ हो जाता है। वेद में तंतु और 
ओतु शब्द आते हैं। बुनने का ही दृष्टात ऋषि अपने लिए लेते थे। तंतु यानी 
ताना और ओतु यानी बाना। आज तंतु क्या है और ओतु क्‍या है, यह समझाने 
की नौबत आयी है। हमारे देश में कपास बहुत पैदा होती है, लेकिन उसका कपड़ा 
यहां नहीं बनता। लंकाशायर में 500 मिले हैं, उनमें से 400 मिलें हिंदुस्तान के 
कपड़े के लिए हैं। हम पराधीन बने हैं, क्योंकि यज्ञ को छोड़ दिया है। इसलिए 
सूत कातकर उसका कपड़ा तैयार करना आज का साधारण धर्म है। 


: हम वर्तमानकाल में जिंदा रहते हैं, तो उसी धर्म का आचरण करना चाहिए। 
हमारे सामने जो है और हमारे हाथ में जो है, वही सबसे अधिक अच्छा है। 
शिष्यों को लगना चाहिए कि सबसे श्रेष्ठ गुरु वही है, जो मुझे मिला है। गुरु को 
यही लगना चाहिए कि सबसे श्रेष्ठ शिष्य वही है, जो मुझे मिला है। एक शिक्षक 
. से मैंने पूछा था कि आपकी पाठशाला कैसी चलती है? उसने जवाब दिया, मामूली 
चलती है। मैंने कारण पूछा, तो बोला, विद्यार्थी ऐसे मिले हैं कि बिलकुल पत्थर। 
पैंने कहा. वाह रे शिक्षक! पत्थर पिला है तो उसमें से त मर्ति तैयार कर. मिटी 
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है तो घड़ा तैयार कर। जो मिला है, उसमें से जो चीज बनती है वह बनाओ। 
मतलब, हम जहां हैं, उसी स्थान का, उसी काल का महत्त्व है। उसी 
के गुण, उसी की शक्ति बढ़ाना चाहिए। वेदों के ऋषि इसी प्रकार अपने आसपास 
के ही दृष्टात देकर वर्तमान का महत्त्व बढ़ाते थे। 
सार यह कि जो सामने है, वही प्रत्यक्ष ब्रह्म है। उसकी उपासना ही यज्ञ है। 


ज्ै 





5 


बेद-प्रामाण्य 


हिंदूधर्म ग्रंथ से बंधा नहीं 
ऋग्वेदादि चार वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, स्मृतिग्रंथ, भारतादि इतिहास, पुराण, 

सूत्र, दर्शन, भाष्य इत्यादि संस्कृत ग्रंथ, वैसे ही नानक का ग्रंथसाहब, कबीर का 
बीजक ग्रंथ, तुलसीदास की रामायण, तुकाराम की गाथा इत्यादि भाषाग्रंथ सभी 
कम-बेशी मात्रा में हिंदूधर्म के ग्रंथ हैं, लेकिन हिंदूधर्म इनमें से एक भी ग्रंथ का 
नहीं। इन ग्रंथों और हिंदूधर्म में द्वैत नहीं, अद्गैत ही है। लेकिन यह अद्वित भी 
. शंकराचार्य की षट्पदी में कथित अद्वैत की जाति का है- 

सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहं न मामकीनस्त्वम्‌ 

सामुद्रो हि तरंग: क्वचन समुद्रो न तारंग: 
- भगवान, आपमें और मुझमें अद्वैत का नाता है, फिर भी मैं आपका हूं, आप 
मेरे नहीं हैं। व्यवहार में देखिए, ' समुद्र की लहरें ' होती हैं, या ' लहरों का समुद्र 
होता है? ” यही न्याय हिंदूधर्म और हिंदूधर्म के ग्रंथों के संबंध में लागू होता है। 


बेद-प्रामाण्य का आशय 

यह अगर ठीक है तो वेद-प्रामाण्य का अर्थ क्‍या है? पंडितों ने वेदों के 
विषय में प्रामाण्यबुद्धि को हिंदूधर्म का विशेष लक्षण माना है। यह जो कहा जाता 
है कि कभी देव (भगवान) पर विश्वास न हो तो चल भी सकता है, लेकिन 
'बेद ' पर विश्वास होना चाहिए, उसका फिर क्‍या मतलब ? आस्तिक षड़-दर्शन 
और नास्तिक षड़-दर्शन का भेद करने में वेदविषयक श्रद्धा का ही नाप स्वीकारने 
के पीछे कौनसा हेतु है? पुराणों की पुण्यतिथि मनाने के लिए उत्सुक समाजिस्टों 
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को भी वेदों का जन्मदिन मनाना इष्ट लगता है, वह क्‍यों ? ऐसे सवाल पैदा होंगे। 
लेकिन थोड़ा सोचें, तो इसके जवाब मिल सकते हैं। 


स्वतः प्रापाण्य नहीं 


आर्यसमाज को वेद क्‍यों प्रिय है इसका जवाब  ईश्वरेच्छा बलीयसी ', 
यह तो है ही, परंतु यह भी एक कारण हो सकता है कि पुराणादि ग्रंथों का अर्थ 
समझ में आता है, पर वेदों का अर्थ समझ में नहीं आता। वेदों का अर्थ कर 
नहीं सकते, बल्कि वेदों का अर्थ करना ही नहीं चाहिए; इतना ही नहीं, वेदों 
का तो कोई अर्थ ही नहीं है, यहां तक (गंभीरतापूर्वक) प्रतिपादन करनेवाले कितने 
ही मीमांसक पहले हिंदुस्तान में हो गये हैं। मीमांसकों के बारे में ऐसी मीमांसा 
की जाती है कि उनका हेतु यह है कि वेदार्थ का अज्ञेयत्व तद्विषयक प्रामाण्य-बुद्धि 
का अभेद्य कवच बने। लेकिन, पहले तो यह कहना ही ठीक नहीं है कि आर्यसमाज 
वेद को स्वतःरिद्ध प्रमाण मानता है। आर्यसमाज वेद को इसलिए प्रमाण मानता 
है कि उन्होंने स्वतंत्ररूप से तर्क कर जो धर्म-सिद्धांत पहले ही से निश्चित किये 
होंगे, वे वेद में पाये जा सकते हैं, या दीखते हैं। “वेद प्रमाण क्‍यों ? * “ वेद 
प्रमाण इसलिए |! यह है वेद का स्वतः-प्रामाण्य। ऐसा प्रामाण्य आर्यसमाज में 
होगा, ऐसा लगता नहीं। 

वैसे ही यह बात भी नहीं है कि वेद-प्रामाण्यवादी माने गये सभी पूर्वआस्तिक 
दर्शन वेदों का स्वत:प्रामाण्य मानते होंगे। उदाहरणार्थ, अभाव की खोज करनेवाले 
वैशेषिक आस्तिक माने जाते हैं। उनके सूत्र-ग्रंथ में तद्गब्यगादाम्नायस्य प्रामाण्यम्‌- 
बेद में धर्म कहा है इसलिए वेद प्रमाण- इस अर्थ का सूत्र है। लेकिन पहली 
बात तो यह है कि धर्म निश्चित कैसे किया ? इसको वैशेषिकों का जवाब- प्रत्यक्ष 
और अनुमान की सहायता से  । इस पर से ध्यान में आयेगा कि क्या सभी 
“आस्तिक दर्शन वेदों को स्वतंत्र प्रमाण माननेवाले हैं? दर्शनों में जो 
आस्तिक-नास्तिक भेद है, वह आत्मा के अस्तित्व को मानने, या न मानने से 
पैदा हुआ है। उसका वेद-प्रामाण्य के साथ सीधा संबंध नहीं है। जिस अर्थ में 
यह कहा जाता होगा कि भगवान से ज्यादा महत्त्व वेद पर विश्वास का है, उसी 
अर्थ में यह कह सकते हैं कि वेद से गुरु का और गुरु से भी खुदके आत्मा 
का महत्त्व ज्यादा है। उपायेडधिको यत्न: कर्तव्यों नोपेये (तै. भाष्य . ) - 
(साधक की दृष्टि से) साध्य की अपेक्षा साधना का महत्त्व होता है। उस दृष्टि 
से शास्त्र में अनेक अर्थवादात्मक वाक्य आते हैं। उनका अक्षरार्थ नहीं करना चाहिए। 
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पंडितों ने वेद-प्रामाण्य का संबंध हिंदुत्व के लक्षण के साथ जोड़ा है, वह भी 
कोई खास गहरा नहीं है। 


बेद-प्रामाण्य और मूर्ति-पूजा 

यह जो कहा जाता है कि वेदों का अर्थ ही न करें' और उस विषय 
में प्रामाण्य-बुद्धि रखें, उस कथन में कुछ सिद्धांत है। क्‍योंकि वेदों का अर्थ अत्यंत 
पवित्र है और उतना ही गूढ़ है, ऐसी श्रद्धा से वेदों के विषय में प्रामाण्य-बुद्धि 
रखना मानसशाख्त्र की दृष्टि से असंभव नहीं है। जिनको स्वस्तिक की आकृति 
में ब्रह्म-दर्शन होता है, उन्हें वेदों में ब्रह्म-दर्शन होने में कोई आपत्ति नहीं होनी 
चाहिए। अर्थात्‌ यह मूर्ति-पूजा हुई। शालग्राम की पूजा करते समय यदि शालग्राम 
गोल दीखेगा, तो मूर्ति-पूजा व्यर्थ गयी। शालग्राम का गोल आकार देखना भौतिक 
ज्ञान है, मूर्ति-पूजा नहीं। मूर्ति-पूजा में मूर्ति का भौतिक रूप दिखायी देने पर 
भी, देखना नहीं होता है। वैसे ही वेद का प्रामाण्य, यदि मूर्ति-पूजा के सिद्धांत 
के आधार पर स्वीकार करें तो वेदों का अर्थ न करने से भी चलेगा, बल्कि 
करना ही नहीं चाहिए। और इसलिए अभग्रमिमीछे पुरोहितम्‌ के बदले वह्लिमीत्ठे 
पुरोहितम्‌ भी नहीं चलेगा। फिर मैं अग्निरूपी पुरोहित का स्तवन करता हूं , 
इस अनुवाद की तो बात ही दूर! ठीक ही है। यह पूज्य बुद्धि का सवाल है। 
यहां अनुवाद नहीं चलेगा। रूपांतर नहीं चलेगा। इतना ही नहीं, गलती से, मन 
ही मन यह भी न लगे कि  अग्नमिम्‌ यानी अग्नि को | ! ' अग्नमिम्‌ यानी क्या ? - ब्रह्म, 
* मीछे ' यानी क्या ? - ब्रह्म, ' पुरोहितम्‌ _ यानी क्या ? -ब्रह्म | ऐसी अखंड ब्रह्मधारा 
बहती रहनी चाहिए। हम जानते हैं, इन दिनों यह विचार-सरणी बहुत कम लोगों 
को जंचेगी। लेकिन यदि कभी कोई वेद का सच्चा अर्थ समझ सकता हो, तो 
इसी पद्धति से समझेगा। 
मूर्ति-वैविध्य 

परंतु, यदि वेद-प्रामाण्य का यह अर्थ लेते हैं तो उसका समावेश मूर्ति-पूजा | 
विभाग में ही होगा। और उपासना के लिए मूर्ति कौन-सी लेनी चाहिए, इस विषय 
में हिंदूधर्म ने कोई भी बंधन न रखा होने के कारण, मान लें, कोई वेद के बदले 
गीता की ही मूर्ति पसंद करें तो? उसे गीता का अर्थ मालूम नहीं है। संस्कृत 
भाषा भी उसको आती नहीं। वह नित्य गीता के पुस्तक की पूजा करता है। उसका 
अनुभव है कि गीता की पूजा से उसकी भावना पवित्र होती है। अगर सरकार 
कल गीता ग्रंथ पर प्रतिबंध लगा दे, तो वह गीता के लिए जिंदगी न्‍्यौछावर करने 
तैयार हो जायेगा। ऐसे किसी मनुष्य की कल्पना करें। उसको पूछें कि गीता में 
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क्या है, तो वह स्वयंस्फूर्त जवाब देगा- “गीता में कहा है, सच बोलें, प्रेम से 
बरतें, भगवान को न भूलें। उसे वेद-प्रामाण्य का ख्याल नहीं। उसके लिए गीता 
के सामने सभी खारिज करने लायक है। तब वेद भी खारिज ही तय होगा। वह 
अर्थात्‌ वेद की निंदा नहीं करेगा। संभव है, करेगा भी, लेकिन वह केवल गीता 
के प्रेम के कारण ही! जैसे ज्ञानेश्वर्महाराज ने वेद को ' कृपण ” कहा है। उन्हें 
आप कहें कि वेद ईश्वर का निःश्वसित हैं, तो वे कहेंगे कि गीता परमेश्वर के 
मुख से निकली वाणी है। ऐसे मनुष्य को हिंदुत्व से कौन और कैसे अलग कर 
सकता है? 

वेद साहित्य का आदि ग्रथ है, पवित्र ब्राह्मणों ने हड्डियां घिस-घिसकर 
उसकी रक्षा की है, वेद का अर्थ अत्यंत गूढ़ है, इत्यादि अनेक कारण वेद-प्रामाण्य 
को अनुकूल हों तो भी इस वेद-प्रामाण्य की या पूज्यभाव की जबरदस्ती किसी 
पर नहीं कर सकते। इसलिए वेद की जगह गीता ही नहीं, किसी को बाइबिल 
भी प्रमाण लगे (अर्थ देखना नहीं इस शर्त को कायम रखते हुए), तो भी वह 
: मूर्ति-पूजा को मान्य होगा। हिंदूधर्म बुद्ध को ईश्वर का नवां अवतार मान सकता 
है, तो कोई अगर ईसा को अवतार मानकर रोज सुबह स्नान-संध्या कर लेने 
के बाद 'बाइबिल यानी ब्रह्म ' ऐसी उपासना करता है, और हिंदुत्व के माने गये 
बाह्य आचार बिना भूले पालन करता है, तो किस कारण वह हिंदुत्व से बाहर 
हो ? ऐसा भी सवाल कोई पूछ सकता है। यह विचार अस्वाभाविक है, लेकिन 
असंभव नहीं। आप कहेंगे कि ' उस पर गुलामी का प्रभाव है, वह मिशनरियों 
के जाल में आ गया है” । लेकिन मान लें कि वैसा कुछ भी नहीं हुआ है, 
उसने एक सत्पुरुष के मुख .से ईसा की जीवनी सुनी, उससे उसे बाइबिल और 
ईसा के प्रति भक्ति पैदा हुई। और यह भी मान लें कि उसे ईसाई बनने की 
बिलकुल इच्छा नहीं है। स्पष्ट ही है, उसे अ-हिंदू नहीं कह सकते। लेकिन 
वेद-प्रामाण्यवादी उसे अ-हिंदू मानेंगें। यह ठीक है कि यह बात बनना, जहां ये 
सारी की सारी कल्पनाएं इकट्ठा हों, लगभग असंभव है। लेकिन, ये कल्पनाएं 
इसलिए की हैं कि यदि वेद-प्रामाण्य यानी मूर्ति-पूजा है, तो मूर्ति-पूजा के देवताओं 
के विषय में हिंदूधर्म का आग्रह नहीं है, इसलिए वेद-प्रामाण्य के विषय में आग्रह 
रखेंगे तो क्या आपत्ति आती है, इसका ख्याल आये। “वेद ' शब्द व्यापक अर्थ 
का मानकर, उसमें सभी सदग्रंथों का समावेश कर लें, तो आपत्ति टलेगी, लेकिन 
उससे यही साबित होगा कि हिंदृधर्म में मूर्ति-पूजा है, उससे ग्रंथ-प्रामाण्य साबित 
जय टेक 
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ग्रंथ-प्रामाण्य का आशय 

ग्रंथ-प्रामाण्य यानी ग्रंथ का अर्थ ध्यान में लेकर उसे प्रमाण मानना। अर्थ 
ध्यान में न लेकर ग्रंथ को ब्रह्मरूप मानना, मूर्ति-पूजा है। लेकिन हिंदूधर्म में ग्रंथ- प्रामाण्य 
का ऐसा अव्यवस्थित सिद्धांत नहीं है कि जिस ग्रंथ का अर्थ करना है, वह ग्रंथ, 
फिर वह वेद ही क्‍यों न हो, सत्यासत्य का विचार किये बिना ही अक्षरश: मान्य 
करें। क्योंकि अर्थ को मान्यता दें, तो सवाल खड़ा होता है कि अर्थ कैसे करें। 
और, ऐसा प्रश्न खड़ा हो जाये तो उस न्याय को भूल नहीं सकते, जो श्रीमच्छंकराचार्य 
ने कहा है 'न हि श्रुतिशतमपि शीतो5ग्मिरप्रकाशो वा इति ब्रुवत्‌ प्रामाण्यमुपैति ' 
(गी. भा. 8.66) - “अम्नि ठंडा है या अंधकारमय है, यह कहनेवाली सौ श्रुतियां 
मिलें, तो भी वे प्रमाण नहीं हो सकतीं। 

मान लें, अग्नि को ठंडी कहनेवाला एक श्रुतिववन है। इस वचन के बारे 
में क्या-क्या सोचा जा सकता है? -() पहली बात, यह मानना कि यह वाक्य 
गलत है। इसमें सत्य-प्रीति और निर्भयवृत्ति, ये दो बड़े गुण हैं। किसी बात का 
अर्थ समझने के लिए साधारण मनुष्य के पास बुद्धि ही एक साधन है, इसलिए 
बुद्धि को न जंचनेवाली बात को गलत कहने में कोई पाप नहीं है। उलटे, बुद्धि 
को न जंचनेवाली बात स्वीकारने में ही पाप है। लेकिन इस विचारपद्धति में छिछली 
वृत्ति होने का संभव है। कई बार ऐसा होता है कि समीक्षा की दृष्टि से ग्रंथ-परीक्षण 
करने की धुन में हम ग्रंथ के मर्म से ही वंचित रह जाते हैं। अलावा, इसमें कुछ 
उतावली-सी भी होती है। यह बात ठीक है कि ' अग्नि ठंडी है ', यह बात अनुभव 
से मेल नहीं खाती, लेकिन थोड़ा यह सोचना भी जरूरी है कि क्या हम उसका 
अर्थ ठीक तरह से समझे हैं। 

(2) इसलिए कुछ गूढ़ अर्थ होना चाहिए, यह दूसरा विचार। हम ' अग्नि | 
आदि शब्दों के जो अर्थ समझे हैं, वे शायद ठीक नहीं होंगे। यह भी हो सकता 
है कि ऋषियों का उद्देश्य यह दर्शाने का हो कि सत्यवादी मनुष्य को अग्नि भी 
ज़ला नहीं सकती। या और भी कुछ गूढ़ अर्थ होगा, जिसका विचार करने का 
हमें अधिकार ही नहीं है - यह हुई मूर्ति-पूजा। भाष्य में भी उपाय सुझाया है 
कि - यदि ब्रूयात्‌ शीत: अप्नि: अप्रकाशो वा डति तथापि अर्थान्तिरं श्रुतेः 
विवक्षितं कल्प्यम्‌ (गी. भाष्य 8.66)। यदि श्रुति कहती होगी कि अग्नि ठंडी 
है, तो उसका कुछ अलग अर्थ सोच लेना चाहिए। मतलब यह नहीं कि कोई 
झूठा ख्याल कर लें। मूर्ति-पूजा में झूठे विचार को अवकाश नहीं है। जिसको 
विचार झूठा लगता हो, वह वैसा विचार ही न करे। हिंदूधर्म यह नहीं कहता 
क्ि ग्रर्ति-पञ्ञा करनी हरी चाहि। और कऊम्नी ज्ो नो क्षी गहऋु आगहू नो सिलकल 
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नहीं है कि अमुक ही मूर्ति की पूजा करें। हां, इतना है कि किसी की सिफारिश 
ही करनी हो, तो हिंदूधर्म प्रभु की वाड्मयी-मूर्ति के रूप में वेद की सिफारिश 
करेगा। क्‍योंकि केवल  मूर्ति-पूजा ' की ही दृष्टि से देखेंगे, तो चाहे वह गाय 
की पूजा हो या घोड़े की, दोनों समान ही हैं। तथापि जैसे हिंदूधर्म ने व्यावहारिक 
तरतम-विवेक की दृष्टि से गोपूजा की सिफारिश की है, वैसे ही वेद-पूजा की 
(वेद-प्रामाण्य की नहीं) की है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि जो इस सिफारिश 
पर अमल नहीं करेगा वह हिंदुत्व को गंवा देगा, उससे वंचित रहेगा। 

. ग्रंथ-पूजा की यह कल्पना जिन्हें फीकी लगती है, वे (3) अग्नि सचमुच 
ठंडी है, यह ग्रंथ-प्रामाण्य का, तीसरा विचार पसंद करते हैं। यहां यह बताना 
जरूरी है कि यह अंतिम कल्पना असंभव नहीं. है। इसका मतलब तो उन्हीं की 
समझ में आयेगा, जिन्हें यूरोप के धर्म-संप्रदायों से परिचय है। गैलिलियो ने ज्योतिष 
के विषय में जो खोजें की, वे बाइबिल के पुराने करार के कुछ वचनों के  अक्षरार्थ | 
(या मीमांसकों की भाषा में श्रुत्यर्थ ) के विरोध में जाती थीं। और ' श्रुति 
में अग्नि को ठंडी कहा है इसलिए “अग्नि उष्ण लगने का, या कम से कम 
वैसा कहने का, किसी को अधिकार नहीं है ', यह तो ग्रंथ-प्रामाण्य का मुख्य 
सिद्धांत है। इसलिए गैलिलियो को अमानुष पीड़ा दी गयी, यह बात यूरोप के 
इतिहास में दर्ज है। लेकिन हिंदूधर्म में ग्रंथ-प्रामाण्य को कभी स्थान ही नहीं मिला, 
इसलिए शंकराचार्य ने हिंदूधर्म की उदार नीति जाहिर कर रखी है कि ' श्रुति 
में सृष्टिविज्ञान-विषयक जो वचन आये होंगे, उन्हें अक्षरश: स्वीकारना ही चाहिए, 
ऐसा नहीं। 


हिंदूधर्म की नींव - वेद नहीं, निर्वेद 

वेदों के विषय में उपर्युक्त तीन विचारों में से तीसरा विचार सत्य का 
संकोच करनेवाला होने के कारण हिंदूधर्म की कल्पना से सर्वथा विरुद्ध है। और 
पहली कल्पना में यद्यपि सत्यप्रीति है, फिर भी तर्क की अप्रतिष्ठित नींव पर 
खड़ा अस्थिर ढांचा कब गिर पड़ेगा इसका भरोसा न होने के कारण, हिंदूधर्म 
ने दूसरी कल्पना को इससे अधिक ग्राह्म माना है। और वह भी मूर्ति-पूजा ' 
की दृष्टि से। लेकिन मूर्ति-पूजा को हिंदूधर्म का बहुत उच्च या अपरिहार्य अंग 
नहीं माना गया, इसलिए मानना होगा कि हिंदूधर्म ने बेद-पूजा का प्रस्ताव सिफारिश 
के तौर पर ही किया है। तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुवस्थ च - फिर 
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की प्रेममरी शिकायत है कि वेद ' तीन वर्णों के कान तक पहुंचा । उस संबंध 

में इतना ही कह सकते हैं कि ' वेद तीन वर्णों के कानों तक पहुंचा ' के बदले 

तीन वर्णों के कान वेदों तक पहुंचे” कहना वस्तुस्थिति के अधिक नजदीक है। 

लेकिन गीता का चार्ज , आक्षेप कि वेद “तीन गुणों में ही घूमते रहते हैं' 

अधिक गंभीर स्वरूप का है, और उस पर से इसकी कल्पना आ सकती है कि ' 
हिंदूर्धर्म की साक्षात्‌ वेदों के विषय में, और कैमुतिक-न्याय से सभी ग्रंथों के विषय 

में क्या दृष्टि होगी। 


पूज्य-बुद्धि और प्रामाण्य-बुद्धि 

पूज्य-बुद्धि एक वस्तु है, और प्रामाण्य-बुद्धि दूसरी। जिस मां के उदर 
से मेरा जन्म हुआ, उस मां के विषय में पूज्य-बुद्धि रखना मेरा (पुत्र-)धर्म है। 
लेकिन, उसका कहना, ठीक हो या गलत हो, प्रमाण मानना चाहिए, ऐसी प्रामाण्य-बुद्धि 
के बंधन को स्वीकारना कदापि धर्म नहीं है; तब फिर पुत्र-धर्म भी कैसे होगा ? 
वैसे ही, भूतकाल का प्रवाह जिस साहित्य-द्षेत्रों में से प्रवाहित होकर आया है, 
उन सभी क्षेत्रों के विषय में सामान्यतः, और उसके उदगम स्थान के विषय में 
विशेषत: पूज्य-बुद्धि रखना वर्तमान युग का व्यवहार-धर्म है। लेकिन उससे भी 
ज्यादा अर्थात्‌ पीछे के प्रवाह को आंखें बंद करके प्रमाण" मानना अलबत्ता 
धर्म नहीं है। अर्थात्‌ व्यवहार-धर्म भी नहीं। और हिंदूधर्म तो वह है ही नहीं। 
वर्तमानकाल को भूतकाल से बांध देना प्रगति का विरोध करना है। ब्रह्मपुत्र का 
प्रवाह उदगम के बाद सैकड़ों मील तक पूर्व दिशा की ओर बहता है। इसलिए 
यदि उसका पानी यह बंधन स्वीकारता कि मुझे भी सर्वदा उसी दिशा में बहते 
रहना चाहिए , तो क्‍या गंगा की संगति का भाग्य उसे प्राप्त होता ? लेकिन पानी 
ने यह सोचा कि-  ब्रह्मपुत्र का सिद्धांत पूर्व दिशा की ओर बहने का नहीं, 
निम्न दिशा की ओर बहने का है। दैव-वशात्‌ अभी तक निम्न भाग पूर्व दिशा 
की ओर था, इसलिए अभी तक प्रवाह पूर्वगामी दिखायी दिया। वस्तुत: वह 
* पूर्व-गामी ' नहीं, " निम्न-गामी ' था। अब निम्न भाग दक्षिण की ओर है, इसलिए 
मुझे चाहिए कि मैं दक्षिण की ओर बहते रहूं। बाह्य दृष्टि से लगे कि यह पूर्वपरंपरा 
के अनुसार नहीं है, तो उसके लिए कोई उपाय नहीं है। _ ग्रंथ-प्रामाण्य स्वीकारने 
पर ऐसी मुक्त वृत्ति नहीं रह सकती। तब अक्षरार्थ ही ग्रंथ का सीधा अर्थ है, 
यह बात मानना अपरिहार्य हो जाता है। क्योंकि ग्रंथ-प्रामाण्य का तत्त्व स्वीकारने 
के बाद यथाश्रुत अर्थ करेंगे तभी कुछ नियंत्रण रहेगा, नहीं तो, अगर हमेशा 
ही श्रुति (यानी अक्षरार्थ) को छोड़कर 'लक्षणा ' करने जायेंगे, तो अनवस्था 
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है कि श्रुतिन्याय्या न लक्षणा - श्रुति को छोड़कर लक्षणा न करें । वैसा करने 
पर कभी-कभी सत्य का गला घोंटा जाता है। 


और, ब्रह्मपुत्र के पानी के सामने जो सवाल था, वह पूर्व-प्रवाह के बाह्य 
मोड़ को छोड़ने का था। लेकिन अगर पूर्व-प्रवाह का सिद्धांत ही (वह गलत 
साबित हुआ इसलिए) छोड़ने का प्रसंग पैदा हो जाये तो? नदी का पानी पाईप 
के द्वारा टीले के ऊपर एक टंकी में छोड़ा है। अब अगर पाईप में से आनेवाला 
पानी यह सोचे कि “ हमारे पूर्वजों ने ' ऊर्ध्व-गति ' का सिद्धांत स्वीकार किया 
था, तब हम टंकी में निम्न गति में क्‍यों जायें? इसके आगे हमारे लिए भी, पूर्वजों 
के सिद्धांत का ख्याल रखकर स्वर्ग का दर्शन करना ही योग्य होगा। '” तब यह 
 प्रामाण्य-बुद्धि पानी के धर्म को कहां तक अनुकूल होगी ? क्या उन्हें यही विचार 
नहीं करना चाहिए कि पूर्वजों के द्वार परवशता के कारण भले ही < उद्धर्तन ' 
हुआ हो, हमें इस गुलामी का अनुकरण नहीं करना चाहिए? ” कभी पूर्व का 
सिद्धांत कायम रखकर ही, या कायम रखने के लिए ही, बाहर की पोशाक बदलनी 
पड़ती है। कभी पूर्व सिद्धांत ही, गलत साबित होने के कारण छोड़ देने का प्रसंग 
आता है। ग्रंथ-प्रामाण्य की सुनहरी सांकल पहन लेने के बाद इन दोनों बातों 
का स्वातंत्रय नहीं रहता। इसलिए हिंदूधर्म ने किसी भी ग्रंथ का- वेदों का भी - 
प्रामाण्य स्वीकारा नहीं है। जो वेद-प्रामाण्य पर जोर देते हैं, उनके वेद चार नहीं 
होते। उनका कहना होता है- अनंता बवै वेदा: वेद अनंत है। इन अनंत वेदों 
का ग्रंथ-प्रामाण्य के साथ कोई संबंध नहीं है। क्योंकि वे ग्रंथ ही नहीं हैं। ऐसी 
स्थिति में ' वेद विशेष नाम नहीं होता, ' सामान्य ” नाम होता है। और उसका 
अर्थ  आत्मिक ज्ञान स्वरूप का होता है। इन अनंत वेदों के ही नहीं, लेकिन 
एक ऋग्वेद के ही अत्यल्प अध्ययन से व्यक्तिश: हमें विश्वास हो गया है कि 
आध्यात्मिक दर्शन की अंतिम छलांग कितनी ऊंची जा सकती है; इसका प्रत्यक्ष 
सबूत वेदों में मिल सकता है। लेकिन हमारी श्रद्धा कैसी भी हो, हिंदूधर्म का 
व्यापक स्वरूप व्यक्ति-विषयक श्रद्धा से मर्यादित करना अनुचित है। 


है 


6 


देवता 


बेदों में विविध देवता हैं, वे सब एक ही परमात्मा के अंगभूत अथवा 
विभूतिरूप “गौण * माने हैं। ' गौण यानी गुण-निदर्शक। परमात्मा अनंतगुण होने 
के कारण साधक अपने-अपने चित्त का शोधन कर स्व-उपयोगी विशिष्ट गुणों 
का चुनाव अनुशीलन के लिए करता है। वह उसका देवता । 

ऐसे विविध देवता साधक के चित्त-विकास के लिए वेदों में वर्णित हैं। 
उनका स्वरूप वेद-स्वाध्यायमूलक ध्यान-समाधि से साक्षात्कृत होता है | स्वाध्यायात्‌ 
इष्ट-देवता-संप्रयोग: इस योगसूत्र ने भी यह सूचित किया है। 

वेद ध्यान-योगप्रधान है। उसमें भिन्न-भिन्न देवताएं हैं, वे परमात्मा के एक-एक 
अंशरूपेण हैं। उनका ध्यान करते-करते आखिर में उन देवताओं का साक्षात्कार 
भी होता है। 

अग्नि, वायु, इंद्र, सोम, आदित्य, सवितां, इस तरह सौ सवा-सौ देवताओं 
के नाम वेद में आये हैं । वे सारे भगवान के ही नाम हैं। ये सारे देवता भगवान 
के गुणांश हैं। एक-एक गुण को लेकर एक-एक देवता बना है। वैराग्य का देवता 
अग्नि है। इंद्र यानी दर्शन-शक्ति | वरुण यानी संयम-शक्ति। सविता यानी प्रेरक-शक्ति | 
इस तरह एक-एक देवता में एक-एक गुण का दर्शन होता है। 

देवता का स्वरूप आध्यात्मिक होता है। जैसे सूर्यदेवता - प्रेरणा, 
आपोदेवता - श्रद्धा, गृहदेवता - स्थिरता, वनदेवता - स्वतंत्रता। यह न 
समझकर श्रद्धापूर्वक पूजा करनेवाले को सामान्य चित्तशुद्धि प्राप्त होगी, परंतु विशिष्ट 
चित्तशुद्धि देवता के स्वरूपज्ञान पर निर्भर होगी। 
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इस प्रकार वेदों में मुख्यतः यह बताया है कि ईश्वर का भिन्न-भिन्न देवता-रूपों 
में, यानी गुण-रूपों में कैसे ध्यान करें। 


अनंता विश्वे देवा: 

वेद के चंद पृष्ठ देखने से ही पता चलता है कि उसमें जो कुछ कहा 
है, भगवद-भक्ति की ही बात कही है। उसमें जिन भिन्न-भिन्न देवताओं का वर्णन 
आता है, वे देवता भगवान की विभिन्न शक्तियां हैं। 


सृष्टि में देवता है। यह देवता कौन है? जैसे मुझमें मेरा अंतर्यामी है, उसी 
प्रकार समस्त सृष्टि का अंतर्यामी सृष्टि में है। यही ईश्वर है। उसी ईश्वर की 
अनंत शक्तियां सृष्टि में काम कर रही हैं। 

हमारे मन में अनेक वृत्तियां काम करती हैं, ये हमारी भिन्न-भिन्न शक्तियों 
के रूप में प्रकट होती हैं। इनमें से कुछ को हम गिन सकते हैं, परंतु वास्तव 
में हैं ये अनंत। उसी प्रकार ईश्वर की जो अनंत शक्तियां हैं, उनमें से कुछ प्रकट 
होती हैं, जो ये देवताएं हैं। एक चीज और पहचानने की है। जो पिंड में है, 
वही ब्रह्मांड में है। यहां खून है, तो बाहर पानी। यहां प्राण है, तो बाहर वायु। 
यहां आंख हैं, दो वहां सूरज। इसी प्रकार बाहर पृथ्वी है, तो यहां मिट्टी (मांस)। 

उपनिषद जब कहते हैं अनंत वै मन:, अनंता विश्वे देवाः, तब वे देवताओं 
के द्विविध रूप को मान्यता देते हैं। एक मानसिक स्वरूप और एक बाह्य स्वरूप। 
कोई उसे बाह्य देवतारूप देखते हैं, मैं मानसिक देवतारूप चिंतन करता हूं। मैं 
वेदों की ओर आध्यात्मिक दृष्टि से देखता हूं। कोई लोग मानते हैं कि वेद की 
देवताएं मूल में आध्यात्मिक नहीं हैं। 

वेद मूल में आधिदैविक अथवा आधिभौतिक हैं, उपनिषदों ने उनकी परिणति 
अध्यात्म में की ऐसी मान्यता रूढ़ हुई है। वेद खुद ही इस मान्यता का इन्कार 
करते हैं, एकं सत्‌ विप्रा बहुधा बदन्ति अग्निं यम॑ मातरिश्वानमाहु: - यह 
वचन वेद में ही आया है। अग्रिसूक्त में अम्नि पर इंद्रादि देवताओं का आशेपण- 
ये बातें वेद में सदा की ही हैं। आध्यात्मिक विचार के बिना इस बात की उपपत्ति 
होगी नहीं। वैदिक मंत्रों के आधार से ध्यान करने का अभ्यास करने से उस-उस 
देवताओं का स्वरूप भिन्न-भिन्न चित्तवृत्तियों के रूप में अनुभव में आता है, वह 
केवल काल्पनिक नहीं। चित्त और ध्यान की गणना भी कल्पना में ही करनी 
हो तो बात अलग है। 

मय. राम... जरा कम: जजों. * जाकर : कल मी... आज अप कर *: बकरे " भागाकक- करके 
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प्रकट हुई है, वही यहां चित्त के अंदर, बुद्धि के रूप में प्रकट हुई है। वहां चंद्र 
के रूप में तो यहां भावना के रूप में। जैसे सृष्टि में अनंत भाव अनंत रूपों से 
आविर्भूत होते हैं, वैसे ही चित्त में भी होते हैं। इसलिए एक-एक देवता का अनुभव 
करना चाहिए। उसके बाद जो परम अनुभव आता है, वही वेदसार है। 

मेरे फेफड़े बिगड़ जाते हैं, तो स्वच्छ निर्मल हवा में जा कर रहता हूं, 
जिससे वह हवा फेफड़ों को साफ करे। आंखें बिगड़ती हैं, तो बाहर के हरे रंग 
के साथ उनका संबंध लाने से ठीक होने में उन्हें मदद मिलती है। इस प्रकार 
यह पिंड जिन तत्त्वों का बना है, वे तत्त्व शुद्धरूप में दुनिया में पड़े हैं। इस पिंड 
के बिगाड़ को ठीक करने के लिए उन तत्त्वों की हम मदद लेते हैं। बाहर की 
मदद अंदर के दोषों को मिटाने के लिए मिलती है। 

लेकिन हम जो हैं, उसमें पिंड के अलावा भी कुछ है। पिंड को पहचाननेवाला 
कोई ' कान्शसनेस - चेतन-तत्त्व है। उसी तरह कुल सृष्टि में भी एक व्यापक 
* कान्शसनेस - परिशुद्ध चेतन है। यह परिशुद्ध चेतन ही परमात्मा है। इस पिंड 
के चेतन का उस व्यापक परिशुद्ध चेतन से संबंध आने से यह चेतन शुद्ध होता है। 

सृष्टि की ये समस्त शक्तियां हमारे लिए देवता हैं। हम उनका जितना उपयोग 
करते हैं, और हमारे कारण उनकी जितनी क्षति होती है, उसकी पूर्ति करना चाहिए। 
जब सृष्टिदेवता के पास जायेंगे और उससे अन्न मांगेंगे, तो उसकी सेवा भी करनी 
चाहिए। यदि सेवा नहीं करेंगे, तो वह उदार है, अन्न तो देगी, परंतु उसकी शक्ति 
क्षीण होती जायेगी। और जैसे-जैसे उसकी शक्ति का हास होगा, हमार भी क्षय 
होता जायेगा। | 


विज्ञान और ब्रह्मवाद 

पूछा है, ' वैज्ञानिकों की तरह हम इनको शक्तियां क्‍यों नहीं कहते ? इनको 
देवता क्‍यों मानते हैं? ऐसा करने से तो मन में भय का संचार होता है। लगता 
है, ये खुशामद करने से प्रसन्न होंगे। जंगली जातियां न जाने कितने देवता जगह-जगह 
मान लेती हैं और उनसे डरती रहती हैं। 

इस कथन में बहुत कुछ तथ्य है। लेकिन वेदों में देवताओं के वर्णन में 
न तो डर का भाव है, न उनके अनेकत्व का भाव है। वे तो भगवान का एक 
रूपमात्र हैं। वे सत्य को देखने के साधनमात्र हैं। 

परंतु जड़ को हम चैतन्य कैसे मानें ? विज्ञान और ब्रह्मवाद में यही अंतर 
है। विज्ञान सृष्टि को जड़ मानता है और ब्रह्मवाद चेतन। समस्त विश्व में चेतन 
ही चेतन है और उसी का दर्शन हृमारा परम उत्ेजश्य है। दस प्रकार सष्छि की 
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चीजों में, सूर्य, वृक्ष या अन्य किसी वस्तु पर हम देवत्व का आरोपण करते हैं 
और यह समझकर ही कि उनके पीछे सत्य रहा है, हम उनकी उपासना करते 
हैं। विज्ञान ने अभी तक इस विषय में अपना निर्णय नहीं दिया। वैज्ञानिक निश्चित 
तौर पर वेदांत के विरुद्ध नहीं बोलते, वे मौन हैं। वेदांत निश्चयपूर्वक विश्व को ब्रह्ममय 
मानता है। 

इन दोनों की दृष्टियों में क्या फरक है? एक वैज्ञानिक का लड़का पेड़ 
को पानी देता है और उसके फल को खाता है। ब्रह्मवादी का लड़का भी ऐसा 
ही करता है। यदि वैज्ञानिक का लड़का एक लकड़ी लेकर पेड़ पर प्रहार करने 
लगेगा, तो उसका पिता कुछ नहीं कहेगा। परंतु ब्रह्मवादी को प्रतीत होगा कि 
ऐसा करने में उसका लड़का हिंसा कर रहा है। वह अपने लड़के को वैसा करने 
से रोकेगा। ऐसे भाव जिसके हो गये हैं, उनको हर जगह ईश्वर का अस्तित्व 
दिखायी देगा। उसे ऐसा प्रतीत होगा कि भगवान हजारों आंखों से उसे देख रहे 
हैं और उससे उसके चित्त में विकृति नहीं आयेगी। उसे पाप स्पर्श नहीं कर सकेगा। 
यदि सृष्टि में चैतन्य नहीं है, तो यह सब मूर्खता होगी। परंतु वेदांत ने तो चैतन्य 
को मान ही लिया है। 


एकं सत्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति 

कुछ लोग कहते हैं कि वैदिक ऋषि प्रकृति-पुजारी (नेचरवर्शिपर) थे। लेकिन 
ऐसा नहीं है। वेदों की उपासना बहुत बड़ी है। वेद में मंत्र आया है - 

एक सत्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति अग्निं यमं मातरिश्वानं आहु: (.23.6) 

- सत्य एक ही है, उपासक-गण उसको अनेक नाम देते हैं, अग्नि, यम, वायु 
इत्यादि। जैसे लड़का अपने बाप को घर में पिता के रूप में, पिता अध्यापक 
हो, तो स्कूल में अध्यापक के रूप में और म्युनिसिपालिटी का सदस्य हो तो 
वहां उस रूप में देखता है। जितने उसके कार्य होंगे, उतने रूपों में उसे देख सकता 
है, उसी प्रकार भक्त भगवान को नाना रूपों में देख सकता है। भगवान की अनंत 
विभूतियों में से हम जिस विभूति की पूजा करते हैं, उसी के रूप का हमें आभास 
होता है। भिन्न दृष्टि से देखने से भगवान भिन्न दीख पड़ते हैं। कहीं इंद्र की उपासना 
है, कहीं यम की, कहीं अग्नि की, कहीं वरुण की। यह प्रकृति-पूजा नहीं, भगवान 
की विभूति-पूजा है। भिन्न-भिन्न देवगण एक ही परमात्मा की भिन्न-भिन्न विभूतियां हैं। 

विभूति-चिंतन से गुणविकास होता है। किसी में निर्भवता होती है, किसी 
में नम्नता, किसी में सौम्यता, किसी में मार्दव। हरएक का वह गुण पूर्णत्व को 


देवता 445 


दूसरा उद्देश्य है, जिस गुण की अपने में कमी है, वह गुण किसी दूसरे 
मनुष्य में या किसी पदार्थ में दिखायी दे, तो उस मनुष्य या पदार्थ के प्रति आदर 
रखें। उस गुण का ध्यान करें। आदर रखने से वह गुण अपने आप हममें आ 
जायेगा। इस तरह भिन्न-भिन्न गुणों का जोड़ हो और भगवान के गुण प्रकट हों। 

अपनी-अपनी आवश्यकता के अनुसार विभूति चुननी होगी। जैसे दृढ़निश्चय 
का विकास करना हो, तो हिमालय का ध्यानचिंतन करें, क्योंकि हिमालय में 
वह गुण है। 

इस तरह भगवान का एक अंश पकड़कर ही उसका स्पर्श किया जा सकता 
है, उसी के द्वारा उसका पूर्ण दर्शन किया जा सकता है। 

श्रवणक ऋषि ने, जिन्होंने वेद की सूची बनायी है, कहा है कि सब देव 
एक ओंकार में समाविष्ट हैं। 

ऋग्वेद में सबका संग्रह करने की यह जो खूबी है, वह बहुत बड़ी महत्त्व 
की चीज है। उसमें अग्नि की स्तुति की जाती है तो कहा जाता है कि ' हे अम्ने, 
तू सब कुछ है। जितने देवता हैं, सब तुझमें भरे हैं।! इसी तरह जब वायु की 
या सोम की स्तुति की जाती है, तो उनके लिए भी यही कहा जाता है। इस 
तरह एक ही देवता पर सब देवताओं का आरोपण किया जाता है। क्या कहा 
जाये इसे ? एकेश्वरवाद, अनेक-ईश्वरवाद, बहु-देवतावाद, अद्वैतवाद या द्वैतवाद ? 
उन्होंने ऐसी विलक्षण सृष्टि की है कि उसमें किसी प्रकार के विरोध या विसंवाद 
के लिए गुंजाइश ही नहीं है। 

ऋग्वेद में कोई ऋषि एक ही देवता की उपासना करता है। पराशरऋषि 
अग्नि की ही उपासना कर शांत हो जाते हैं। उनके सूक्तों का अध्ययन कर हमें 
समझना चाहिए कि उन्होंने एक ही देवता का हाथ पकड़कर सब कुछ कैसे जान 
लिया। कुछ ऋषि भिन्न-भिन्न क्रम से अनेक देवताओं की उपासना करते हैं। उन 
सब अनुभवों को जोड़कर उन्होंने परमात्मा को किस तरह पकड़ लिया, यह वे 
हमें बताते हैं और उनका क्रम भी उसमें दीख पड़ता है। फिर कुछ ऋषि सर्वसाधारण 
अग्नि, वरुण आदि देवताओं के अतिरिक्त कुछ विशिष्ट देवताओं की भी उपासना 
करते हैं। जैसे, गुत्समद ऋषि ने ब्रह्मणस्पति की उपासना की, भरद्वाज ने पूषन्‌ 
की, वसिष्ठ ने उषा और वरुण की, तो वामदेव ने ऋभव की। उन्होंने अपनी 
उस उपासना का अनुभव उसमें बताया है। इस दृष्टि से भिन्न-भिन्न देवताओं के. 
मंत्रों को एकत्र कर देखने से बहुत लाभ होगा। 
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मन से ऊपर उठें 


परंतु एक बात समझने की है। उपासना का शास्त्रीय उद्देश्य है, मन से 
ऊपर उठना। इसलिए जब उपासना मन के ऊपर ले जानेवाली होगी, तभी वह 
सही होगी। सूर्य को ईश्वर मानकर निष्काम भाव से उपासना करेंगे, तो वह ईश्वर 
की उपासना होगी। सूर्य की उपासना के पीछे भक्ति प्राप्त करने का उद्देश्य हो, 
तो वह ईश्वर की उपासना होगी। लेकिन उपासना के पीछे कुछ कामना होती 
है, अपेक्षा होती है, तो वह सकाम उपासना होती है। ऐसी उपासना भगवान की 
उपासना नहीं होगी। 

मन की अनंत वृत्तियां हैं, उनके आलंबनरूप अनेक देवताएं हैं। मन की 
एक-एक वृत्ति को लेकर एक-एक देवता को खड़ा किया जाता है। बुद्धि की 
अभिलाषा हो तो गणेशजी, बल की इच्छा हो तो हनुमानजी, वैभव की कामना 
हो तो लक्ष्मी, सुंदर रूप की आकांक्षा हो तो सूर्य। इस प्रकार जैसी मन की 
वृत्ति होगी वैसा देवता बाहर खड़ा करते हैं। एक प्रकार से वे देवता मनोरूप 
ही कहे जायेंगे। उनकी उपासना से मन के ऊपर आना कभी भी संभव नहीं। 
मन की वृत्तियों के अनुसार देवता माने गये, इसलिए बैसे देवताओं की उपासना 
से मन के ऊपर जा नहीं सकते। उस कारण उपासना का शास्त्रीय उद्देश्य कुंठित 
होता है। 

बेद में देवताओं का स्वरूप अत्यंत विकसित है और वैज्ञानिक है। उसमें 
सूक्ष्म बुद्धि है। उपासना का उत्तम तरीका वेद में मौजूद है। ह 


देवता में चार वर्ण 

जैसे मानवों में चार वर्ण हैं, वैसे देवों में भी चार वर्ण हैं। वेद में वर्णन 
किया है, देवताओं में कौन ब्राह्मण हैं, कौन क्षत्रिय हैं, कौन वैश्य हैं, इत्यादि। 
अमिि है ब्राह्मण, इंद्र है क्षत्रिय। पृथ्वी शूद्र है। इयं बै पूषा- पोषक देवता है 
पृथ्वी। ब्राह्मण अग्नि है, उसका अर्थ क्या हुआ ? अग्नि एक जगह बैठेगा, अपनी 
जगह छोड़ेगा नहीं। जो उसके नजदीक जायेगा उसको गरमी मिलेगी, दूर रहेगा 
उसको गरमी मिलेगी नहीं। तो ब्राह्मण अपना चिंतन-मनन अपनी जगह पर करता 
रहेगा। फिर, इंद्र इत्यादि देवता क्षत्रिय हैं। वैश्य कौन है ? मरुतृगण, जो दुनियाभर 
फैले हैं। वायु कहां से कहां जाती है! वैसे व्यापारी सर्वत्र फैले हैं। श्वासोच्छुवास 


जसाज्जजा छे जऊ जउत्रत्ाार्ज छे ऊनज्तत्यमो तातगा तरउज्ाया फ्ाऊयप्राजा वन्य ज्यातः छे। सऊतन 
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होता है। अन्न के बिना प्राण विकसित नहीं होता है। इसलिए अन्नोत्पादन अर्थात्‌ 
कृषिकार्य भी वैश्यों के सुपुर्द है। इसका मतलब, ब्रह्मविद्या के संघश: प्रचारक 
वैश्य हैं। व्यक्तिश: प्रचार करनेवाला ब्राह्मण है, वह अपने स्थान में बैठकर ब्रह्मविद्या 
का प्रचार करेगा। परंतु दुनिया में सबदूर ब्रह्मविद्या का प्रचार करने का काम वैश्यों 


का है। 
# #९ #९ 


अग्नि 


अग्नि की खोज भारत में ही हुई थी। वेद में अग्नि के बारे में कई मंत्र 
हैं। एक मंत्र है- त्व॑ नो असि भारत! (2..3) हे भारत अग्रे! तू हमारा 
है। अमि को 'हे भारत ! ' ऐसा कहा गया है। | 

प्राचीन काल में यज्ञ का संबंध अग्नि से जोड़ा गया था। अग्नि निर्माण 
करने की युक्ति मनुष्य को जब मिली, तब उसके आनंद की सीमा न रही। सूर्य 
आदि देवता प्रकृति से ही प्राप्त हुए हैं। अग्नि देवता हमने अपनी कृति से संपादन 
किया है, ऐसी धन्यता उसे महसूस हुई। 

अमि की ओर वह आदसरयुक्त आध्यात्मिक दृष्टि से देखने लगा। अन्न 
पकानेवाला ' गृहपति , कचरा जला देनेवाला ' पावक , शीत-निवारण करनेवाला , 
और रोग दुरुस्त करनेवाला 'भिषज ' (वैद्य), आहार पचानेवाला  वैश्वानर , 
वसति-स्थान का देवता, कर्मयोग की प्रतिमा, प्रतिज्ञा का साक्षी, वैराग्य की मूर्ति 
इत्यादि अनेक भावनाओं से अग्नि का उसने गौरव किया। अग्नि की ज्वाला सतत 
ऊपर जाती है, जीवात्मा की ईश्वर से मिलने की तड़पन मनुष्य को उसमें दीख 
पड़ी। उस समय जंगल ही जंगल थे। बंदर इस पेड़ से उस पेड़ पर जाते थे, 
उन्हें नीचे उतरना ही नहीं पड़ता था। ऐसे वे ' असूर्यपश्य ' घने जंगल थे। वहां 
कभी सूर्य का दर्शन ही नहीं हो पाता था। वहां आबादी बसानी पड़ती, तो आग 
लगानी पड़ती थी। आग धीरे-धीरे आगे बढ़ती और जंगलों को साफ करती जाती 
थी। इसलिए अग्नि को “देवताओं का अग्रणी कहा जाता है। उस समय के 
घने जंगल जलाकर बस्ती करनेवाला अमि अग्रगामी, अग्रणी बना। ईशावास्य 
उपनिषद कहता है - अप्ने नय सुपथा राये अस्मान्‌ - हे अमिदेव, हमें सरल 
मार्ग से परम आनंद की ओर ले जा। प्रस्तुत मंत्र में अग्नि - अग्रणी यह निरुक्ति 
लागू होती है क्योंकि अग्नि से मार्गदर्शन की अपेक्षा की गयी है। यह सब अग्निदर्शन 
वेद में है। 


ज्ञत्तजि  पाऊनच >८ अक्‍चचक्‍्ञाऊ चियज्ञ  विआजि ज्जजम स्लोचा तब्नफित्न सोचा) 
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धातु से अग्नि शब्द बना है और विभिन्न अपभ्रंश रूपों में कई भाषाओं में वह 
प्रचलित है। जो कुछ भी प्रकट हुआ है, उस सबको अग्नि का रूप समझना 
है। इसके अतिरिक्त, अग्नि प्रकाशक होने के कारण, ज्ञानस्वरूप भी माना गया 
: है। इसलिए उसको वेदों में 'जात-वेदस्‌ कहा है। अर्थात्‌ अग्नि के मानी है 
विश्वरूप से व्यक्त हुआ, विश्व का तत्त्व जाननेवाला, विश्व का मार्गदर्शक ' सगुण 
साकार  परमेश्वर। 


वेदार्थ मीमांसा में आचार्य जैमिनी ने अग्निवाचक वैश्वानर शब्द की चर्चा 
करते समय कहा है कि वैश्वानर शब्द को अक्षरार्थ से भी साक्षात्‌ ईश्वरवाचक 
समझा जाये तो कोई आपत्ति नहीं है। 


वसिष्ठ ऋषि ने अग्नि का वर्णन दूरेदृ्श गृहपतिम्‌ (7..) इन शब्दों में 
किया है। दूरेदृर्श यानी दूर देखनेवाला। अग्नि दूर नजर डालता है, परंतु रसोई 
पकाता है घर की, इसलिए गृहपति। इसमें ऋषि ने अग्नि के दो गुणों का पृथक्करण 
किया है। एक, प्रकाश और दूसरा उष्णता। प्रकाश व्यापक है और उष्णता विशिष्ट 
है। सामने के पहाड़ को आग लगी है, यह दूर से दीखता है, पर उष्णता दूर 
से महसूस नहीं होती। वस्तुत: प्रकाश को भी नजदीक से दूर ' यह नियम लागू 
है, और उष्णता को तो लागू है ही। परंतु तुलनात्मक दृष्टि से यह कहने में हर्ज 
नहीं कि प्रकाश व्यापक और उष्णता विशिष्ट है। अग्नि जिस प्रकार दूर नजर 
डालता है, पर पकाता है चूल्हे पर की ही चीज, उसी प्रकार नजर त्रिभुवनव्यापक 
हो, पर प्रत्यक्ष कार्य साढ़े तीन हाथ देह के इर्दगिर्द होगा। 

अग्नि की दो शक्तियां मानी गयी हैं। एक स्वाहा ' और दूसरी स्वधा । 
ये दोनों शक्तियां जहां हैं, वहां अमन है। स्वाहा यानी आत्माहुति देने की, आत्मत्याग 
की शक्ति। और स्वधा यानी स्व का धारण, -आत्मधारण की शक्ति, स्वाश्रय-वृत्ति। 
इसे आजकल हम  स्वावलंबन ' कहते हैं। स्वधा यानी शरीर का आधार शरीर 
हो। शरीर का पोषण शरीर के श्रम से हो। 

वेदों की जो पहली ध्वनि निकली, वह अग्नि की उपासना की है - अग्निमील्ठे 
पुरोहितं (..) - सामने स्थित अग्नि की मैं उपासना करता हूं। इसी मंत्र से 
ऋग्वेद शुरू होता है। मानव अग्नि का उपयोग अच्छे काम के लिए करने लगा, 
इसकी शुरुआत यानी यह मंत्र। वैसे तो ऋग्ेद में करीब-करीब दो सौ सूक्त अग्नि 
के हैं। 

जीवन के सभी गंभीर कार्य अप्नि की साक्षी में करने की वैदिकों की रीति 
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रगड़ते ही वह प्रकट हो जाता है। कौन जाने पहले कहां छिपा था! कितना गरम, 
कितना तेजस्वी ! वेदों की जो पहली ध्वनि निकली, वह अग्नि की उपासना को 
लेकर ही निकली है। उसकी वे ज्वालाएं देखने से जीवात्मा की व्यग्रता यांद आ 
जाती है। वे ज्वालाएं, वे लपटें; चाहे घर के चूल्हे की हों, चाहे जंगल के दावागनि 
की हों। विरक्त को घर-बार नहीं होता। वे ज्वालाएं जहां होंगी, वहां उनकी वह 
दौड़-धूप शुरू ही है। वे लगातार छटपटाती हैं। वे ज्वालाएं ऊपर जाने के लिए 
आतुर रहती हैं। ऊपर जो परमात्मा है, तेजस्‌-समुद्र सूर्यनारायण है, उससे मिलने 
के लिए वे निरंतर उछल रही हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक उनकी दौड़-धूप जारी 
रहती है। सूर्य अंशी है और ये ज्वालाएं अंश हैं। अंश अंशी की ओर जाने 
के लिए छटपटाता रहता है। सूर्य से हम बहुत दूरी पर हैं, यह विचार भी उनके 
मन में नहीं आता। वे इतना ही जानती हैं कि अपनी शक्तिभर पृथ्वी से ऊपर 
उछलती चली जायें। ऐसा यह अग्नि क्या, मानो उसके रूप में जाज्वल्य वैराग्य 
ही प्रकट हो गया है। इसलिए वेद की पहली ध्वनि हुई - अग्निमीढ्ठे। 


आदित्य-सूर्य 


संस्कृत में सूर्य को आदित्य ऐसा एक नाम है। आदित्य बारह महीनों के 
बारह होते हैं। परंतु चंद्रमा के घूमने की गति के अनुसार तीन साल में एक बार 
एक अधिक महीना आता है, जिसे पुरुषोत्तम मास कहते हैं। एक-एक माह का 
एक-एक आदित्य और अधिक माह की आदित्य-विभूति है विष्णु। 

आधिभौतिक, आधिदैविक और अंतर्यामी, यह उपासना त्रैविध्य है। 
हर वस्तु में ऐसी त्रिविधता है। उदाहरणार्थ ] वृक्ष - आधिभौतिक, 
2 वनस्पति-देवता - अधिदैव, 3 परमेश्वर - अंतर्यामी। 

हमारे सिर पर, ऊपर जो सूर्य दीखता है, वह आदित्य का आधिभौतिक 
है। आदित्य का अधिदैवत विष्णु है। और इसके अतिरिक्त आदित्य का अंतर्यामी 
है परमेश्वर। एक-एक महीने का एक-एक देवता। इसलिए आदित्य अलग माना 
जाता है। बारह माह के बारह आदित्यों के रूप सौम्य, प्रखर, आवृत हैं। आवृत 
यानी ढंका हुआ। चातुर्मास में ढंका हुआ, जाड़े में सौम्य और धूपकाल में प्रखर, 
सूर्य के ऐसे रूप होते हैं। 

संस्कृत में दा यानी देना। इससे उलटे ' आ-दा ” यानी लेना। इस पर 
से आदित्य शब्द बना है, श्रुति ने ऐसा कहा है। तदनुसार आदित्य अर्थात्‌ 'ले 
जानेवाला | आदित्य क्‍या ले जाता है? कवि कहता है, आपकी आयु का 
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यह हमें नित्य मन में रखना चाहिए। इसी हेतु से संध्या का विधि कहा गया 
है। वेद में आया है - सत्येन उत्तभिता भूमि: सूर्येणोत्तभिता द्यौ: (0.2.) 
इस भूमि का आधार सत्य है, और स्वर्ग का आधार सूर्य है। ऊपर सूर्य और 
नीचे सत्य। इसलिए प्रात:-संध्या करते समय कहते हैं, सूर्य ज्योतिषि जुहोमि 
स्वाहा - मैं सूर्यरूपी ज्योति के सामने आहुति देता हूं। और शाम को जो संध्या 
करते हैं, सायं-संध्या, उसमें कहते हैं, सत्ये ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा - मैं सत्यरूपी 
ज्योति को आहुति देता हूं। ऊपर सूर्य और नीचे सत्य। पृथ्वी को मजबूत करता 
है सत्य । 
अपने हृदय में जो आत्मा है, वह भी सूर्य है, और बाहर यह जो सूर्य 
है, वह भी आत्मा है। जैसे बाहर सूर्य-ज्योति है, उसी तरह अंदर सत्य-ज्योति 
है। उन दोनों ज्योतियों की उपासना हमारे पूर्वज करते थे। एक ओर सूर्य-प्रतीक 
और दूसरी ओर आत्म-प्रतीक ! ऐसी भावना कर सूर्योपासना करेंगे, तो सत्य की 
प्राप्ति सुलभ होगी। जैसे बाहर सूर्यनारायण का उदय होता है, वैसे अंदर भी सूर्यनारायण 
है। बाहर का सूर्य बादलों से ढंक जाता है, तो उसका दर्शन नहीं होता, वैसे 
ही हृदय पर यदि पर्दा आ गया, तो अंदर की ज्योति का दर्शन नहीं होगा। अंदर 
का सूर्य अत्यंत ज्योतिर्मय है। बाहर के सूर्य में स्वयंभू प्रकाश है, वैसा इसमें 
स्वयंभू ज्ञान-प्रकाश है। उपासना आत्म-सूर्य की होती है। सूर्य के ऊपर भी आत्मा 
की भावना की जा सकती है। कुरान में एक बहुत सुंदर वाक्य है। कहा है, अगर 
तुम भगवान की इबादत करना चाहते हो तो सूरज-चांद की इबादत मत करो। 
बल्कि उसकी करो जिसने सूरज-चांद को पैदा किया। इसमें एक विशेष श्रद्धा 
प्रकट होती है। सूर्य, चंद्र, इन सबको परमेश्वर ने पैदा किया है। ये तो परमेश्वर 
के अंश मात्र है। सूर्यगारायण के अंदर जो चीज है, उसका हम नम्न होकर ध्यान 
करें। परमेश्वर समझकर सूर्य की भक्ति करें। मतलब, कर्ता की उपासना करें, 
कर्म की नहीं। 
फिर भी जब सूर्योदय होता है, तब शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि में निःसंशय 
प्राण-संचार होता है। इसलिए सूर्योदय का समय बड़ा महत्त्व का है। सूर्य-दर्शन 
' बहुत उत्साहदायक दर्शन है। सूर्य अर्थात्‌ (सु+ईर) उत्तम प्रेरणा देनेवाला। 
वेद में एक छोटा-सा मंत्र है - सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च - सूर्य समस्त 
स्थावर-जंगम का आत्मा है। चराचर का आधार है। ऋषि ने उसे मित्र नाम 
दिया है- मित्रो जनान्‌ यातयति ब्ल॒वाणो मित्रो दाधार पृथिवीमुत द्याम्‌ (3.6.2) 
- यह मित्र लोगों को प॒कारता है, उन्हें सेवा में लगाता है। उसने स्वर्ग और 
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सूर्यगारायण आता है, तो लोग अत्यंत उत्साह के साथ अपना दरवाजा 
खोल देते हैं, उसकी किरणों को अपने घर में लेने के लिए अत्यंत उत्सुक रहते 
हैं और "मित्र आया, मित्र आया ऐसा कहते हैं। कहा जाता है कि यह सूर्य 
क्या, प्रजा का प्राण उग रहा है - प्राण: प्रजानां उदयत्येष: सूर्य:। सूर्य के 
लिए लोगों में कितना विश्वास, कितना प्रेम, कितनी भक्ति है। इतना वह महान 
है, लेकिन स्वभाव कैसा है? इतना ऊंचा उसका स्थान है, लेकिन नम्रता कितनी 
है? कोई अपने दरवाजे बंद रखता है, तो वह धक्का लगाकर उन्हें खोलेगा नहीं। 
दरवाजे पर ही अपने किरणों के साथ खड़ा रहेगा। जबतक दरवाजा खुलेगा नहीं, 
तबतक वह खुद होकर अंदर नहीं जायेगा। वापस भी नहीं जायेगा। आधा दरवाजा 
खुलेगा, तो अंदर आधा जायेगा और पूरा खुला, तो पूरा। यही वृत्ति सेवकों की 
चाहिए। सूर्यनारायण सेवकों का आदर्श है। गांव-गांव में लोग कितनी गंदगी करते 
हैं। परंतु सूर्यगारायण उस पर अपनी किरणें डालकर बदबू हटा देते हैं। इसलिए 
गंदगी के बावजूद लोग जिंदा रहते हैं। सूर्य भगवान नित्य भंगी बनकर हमें बचा 
लेते हैं। अगर हम उस मैले पर मिट्टी डालते हैं, तब तो सूर्यनारायण उसका सोना 
बनायेगा। उसकी उत्तम खाद बनाकर लोगों को देगा। इस तरह वह निरंतर सेवा 
करता है। सेवा करते हुए भी अत्यंत नम्र है। सभी को भास होता है कि यह 
मेरा मित्र है। वेद में उसकी बड़ी अजीब महिमा गायी है- मामू्‌ प्रति माम्‌ प्रति 
इति सर्वेण सम॑ - सबको लगता है कि यह मेरे लिए आया! वह सबके लिए 
समान है। क्या कभी कोई कह, सकता है कि सूर्य हमारी बपौती है? भगवान 
रामचंद्र इतने बड़े थे, वे सूर्यवंशी भी थे। लेकिन सूर्य जितना राम की मालकियत 
का था, उतना ही रावण की भी मालकियत का रहा । सूर्य की खूबी है कि 
वह सब पर समान प्रेम करता है। 

प्राचीन काल में सूर्य की ओर अभिमुख होकर ही लोग प्रार्थना करते थे। 
सूर्य बहुत बड़ा स्फूर्ति का स्थान है। उसे ईश्वरप्रतक समझकर उपासना करना 
अच्छा है। सचमुच ही सूर्य जीवन का आधार है। उसमें परमात्मा का दर्शन करें। 


अर्यमा 


अर्यमा वेदों में सूर्य-प्रतीक है। सौर-शक्ति (सोलर एनर्जी) प्राण का मूल 
स्रोत है। इसलिए प्राण रूप में लीन हुए पितरों का अर्यमा प्रतिनिधि है। वह आर्यों 
का माना हुआ पूर्वज है। 
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अर्यमा की निरुक्ति होगी-अर्यमा यानी आर्य मन का। आर्य मन यानी 
उदार भावनावाला। यह संज्ञा वेद ने सृष्टि-देवता के लिए दी है। खेत, वृक्ष, नदी, 
सूर्य, चंद्र आदि के रूप में सृष्टि निरंतर देती ही रहती है। इसलिए वेदों ने उसे 
उदार कहा है। उसका पोषण करना चाहिए। 


आपो देवता 


अप्‌ गतिवाचक प्राचीन धातु है। अप्‌ का बहुवचन का अर्थ है जल-प्रवाह 
और एकवचन का अर्थ है, कर्म (लैटिन ओपस)। 


एक ऋषि बीमार पड़ा, तो उसने सोम राजा से कहा-  प्रभो, तुममें खूब 
वनस्पतियां भरी हैं, ऐसा सुनता आ रहा हूं। इसलिए मुझे कोई औषधि देकर 
स्वस्थ बना दो। __ इस पर सोम राजा ने कहा - अप्सु मे सोमो अब्रवीत्‌ अंतर्विश्वानि 
भेषजा अम्मिं च विश्वशंभुवम्‌ (0.2.6) पानी में सारी वनस्पतियां भरी हैं, इसलिए 
तुम पानी का उपयोग करो। सिर्फ पानी से रोग अच्छे होते हैं। पानी में अग्नि 
भी रह सकता है। यानी पानी गरम भी हो सकता है। कभी गरम तो कभी ठड़ा 
पानी लिया जाये, तो फिर किसी औषधि की जरूरत न रहेगी। गरम और ठंड़े 
पानी में सारी वनस्पतियों का सार है। रोग मिटाने के लिए उससे बढ़कर दूसरी 
दवा नहीं है। 
पानी में अखंड प्रवाह, परोपकार, करुणा, उदारता, शीतलता- ये सारे 
गुण हमें दिखायी पड़ते हैं। मानव कितना ही संतप्त क्यो न हो, ठंडे जल से 
स्नान करते ही शांत हो जाता है। एकनाथमहाराज काशी से अपने माता-पिता 
के लिए गंगाजल की काँवर (बहंगी) भर लाये थे, पर पैठण में आने पर रेत 
में प्यास से मर रहे गधे पर उसे उंडेल दिया। आखिर उन्हें यह बुद्धि किसने दी ? 
पानी ने ही दी। पानी ही बतलाता है कि आप उदार बनें। पानी मानव को पुण्य 
कर्म करने की प्रेरणा देता है। संस्कृत में 'अप्‌ शब्द का एक अर्थ है पानी 
और दूसरा अर्थ है “ श्रद्धा । ज्ञानदेव ने कहा है कि सत्य पानी जैसा होना 
चाहिए। यानी पानी इतना मृदु होता है कि शरीर के सबसे नाजुक अवयव आंखों 
की पुतलियों को भी वह नहीं चुभता। दूसरी ओर वह इतना कठोर भी होता 
है कि पत्थर को भी फोड़ देता है। इसी तरह सत्य भी एक ओर अत्यंत मृदु 
रहे, लोगों को रिझाने, आनंद देने में शीतल और नरम रहे; तो दूसरी ओर संशय 
के छेदन में अत्यंत प्रखर रहे। इस तरह ऋषि ने पानी की पृष्ठभूमि पर असंख्य 
कल्पनाए की हैं। 
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इंद्र 

देव यानी ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां। पिंड, ब्रह्मांड का ही प्रतिबिंब है, 
इसलिए ये शक्तियां इंद्रियां आदि के रूप में पिंड में उतरती हैं। इदं द्रो ह वै 
नाम यानी इदं द्रष्टा, ये सब देखनेवाला। इंद्र शब्द का.प्रत्यक्ष अर्थ है, विश्वद्रष्टा। 
उसकी दर्शन-शक्तियां हैं, इंद्रियां। क्‍ 

प्रकृति और पुरुष, अथवा शरीर और आत्मा के बीच अनादि काल से 
युद्ध चल रहा है। वेदों में वृत्र और इंद्र के युद्धों का वर्णन है, वह इसी सनातन 
युद्ध का वर्णन है। वृत्र का अर्थ है, ज्ञान को ढांक देनेवाली शक्ति। इंद्र संज्ञा 
परोक्ष संकेत की द्योतक है। इंद्रियां ज्ञानप्राप्ति के दरवाजे हैं। ज्ञान को ढांक देनेवाली 
और ज्ञान का दर्शन करनेवालीः-ये दो शक्तियां अर्थात्‌ जड़, शरीरात्मक भौतिक 
शक्ति और चेतन, ज्ञानमय आत्मिक शक्ति। इन दोनों में सतत झगड़ा चल रहा 
है और मनुष्य का जीवन इन दोनों के झगड़े में आ फंसा है। ये दोनों परस्पर 
विरोधी तत्त्व एक ही हृदय में काम कर रहे हैं, इसलिए मनुष्य का हृदय इस 
युद्ध का धर्मक्षेत्र-कुरुक्षेत्र हो गया है। 

वेदों में इंद्र के लिए पुरंदर शब्द आता है। पुरंदर का अर्थ है शहरों का 
दारण करनेवाला। बहुत-से नगर अनारयों के द्वारा दूसरों को लूटने, उनका शोषण 
करने तथा भोग के लिए बनाये गये। इसलिए फिर इंद्र भगवान ने कहा कि मैं 
नगरों का विदारण करूंगा। शं पुर: अदारीत्‌ - अर्थात्‌ उसने ऐसे सौ नगरों 
को तोड़ा । इसीलिए इंद्र का नाम है पुरंदर: - नगरों को तोड़नेवाला। 

मानव का जीवन यानी एक बहता हुआ झरना है। पानी आया और गया 
लेकिन झरना तो बहता ही है। एक-एक पीढ़ी आयी और गयी, परंतु मानव 
समाज जो किसी जमाने में था, वही रहा है। वेदों में इसे इंद्रसर्ग कहते हैं। इंद्र 
ने इस प्रवाह को पैदा किया, इसे रोका नहीं जा सकता है, वह बहता ही जायेगा। 


उषा 


उषा ! सूर्योदय के पहले की वह दिव्य प्रभा! उस उषादेवी के गान गाते 
हुए मस्त होकर ऋषि नाचने लगते थे- ' उषे, तू परमेश्वर का संदेश लानेवाली 
दिव्य दूतिका है, तू हिमकणों से नहाकर आयी है। तू अमृतत्व की पताका है। 
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ऐसे भव्य और हृदयस्पर्शी वर्णन ऋषियों ने उषा के किये हैं। वैदिक ऋषि कहते 
हैं- " तू जो परमेश्वर की संदेश-वाहिका है, तुझे देखकर यदि परमेश्वर की पहचान . 
मुझे न हो, उसके स्वरूप का ज्ञान न हो, तो फिर मुझे परमेश्वर का स्वरूप कौन 
समझा सकेगा ? 

उषा अजीगर्‌ भुवनानि विश्वा (.8.3 ) उषा सारे जगत्‌ को जगाती 
है। आविरकर्‌ भुवनं विश्वमुषाः (7.6.7) उषादेवी ने सारी सृष्टि प्रकट की। 

वेद में कहा है कि उषा को स्थान देती हुई रात्रि जाती है। और रात से 
विरुद्ध वर्ण की होने पर भी उषा रात की कन्या है! - एवा रात््युषसे 
योनिमारैक्‌ (.8.2) 


बृहस्पति-गणपति 


वेद में बृहस्पति के सूक्त का प्रारंभ ही इस प्रकार है- 
गणानां त्वा गणपति हवामहे कविं कबीनामुपमश्रवस्तमम्‌ 
ज्येष्टराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पते. .. (2.4. ) 
हे बृहस्पते, तुम सर्व गणों के गणपति हो, सर्व कवियों के कवि हो | 
बृहस्पति वाणी का अधिदैवत है। यानी उसे वाणी का देवता माना गया 
है। बृहस्पति यानी वाणी का पति। 3* बृहस्पति का प्रतीक है। यह मंत्र ब्रह्मणस्पति 
को गणपति विशेषण देता है। और 3३“कार शब्द ब्रह्म का मथित है, इसलिए 
ब्रह्मणस्पति है, ऐसा वर्णन उपनिषदों में आता है। उस पर से ही गणपति वाड्मय 
का अधिष्ठाता देवता माना जाता है। कई लोगों का मत है कि गणपति की मूर्ति 
3कार के आकार को ध्यान में रखकर ही बनायी गयी है। ३*कार सूचित करने 
के लिए सूंड़ बतायी है। ज्ञानेश्वर्महाराज ने ज्ञानेश्वरी के प्रारंभ में ही इसका वर्णन 
किया है- 
अकार चरणयुगुल । उकार उदर विशाल 
मकार महामंडल। मस्तकाकारें *: 
- 3“कार की प्रथम मात्रा अकार गणपति के दो पांव हैं, दूसरी उकार मात्रा विशाल 
उदर और तीसरी मकार मात्रा उसके बड़े मस्तक का आकार। 
... बृहस्पति को ब्रह्मणस्पति भी कहते हैं। ब्रह्मणस्पति यानी ब्रह्म का ज्ञान 
जिसको है वह। इसी को यज्ञपति कहते हैं। देवों का यह पुरोहित है, जैसे दशरथ 
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मरुतगण 


दुनिया में कोई एक शक्ति है, जो विचार सुझा रही है। इसलिए समानरूप 
से विचार-प्रवाह चल रहे हैं। वेद में इन्हें 'मरुतगण ' कहते हैं। ये वायु से भिन्न 
स्थूल हैं। मर्तगण चिंतनयुक्त हैं और बहते हैं। इसका मतलब है, चिंतन के प्रवाह 
चलते हैं। पहले से सतत वह जारी है। एक-एक जमाने में भिन्न-भिन्न स्थानों 
में एक ही विचार अनेकों को सूझता है। 

पुराने जमाने में भी जब कि दुनिया को जोडनेवाले साधन मौजूद नहीं थे, 
सर्वत्र धर्म-संस्थापक पैदा हुए, क्‍योंकि परमेश्वर के संकल्प से सारी दुनिया में 
एक हवा फैलती है। परमेश्वर के संकल्प से मरुतगण दुनिया में बहते हैं। एक 
जमाने में सर्वत्र धर्म-संस्थापना का कार्य हुआ, तो मध्ययुग में सर्वत्र संत पैदा 
हुए। भारत, एशिया और यूरोप में हिंदू, मुसलमान और ईसाई संत पैदा हुए। 
उपासना का विचार, ध्यान-धारणा आदि प्रक्रियाएं सारी दुनिया में चलीं। उसके 
बाद इन दो-सौ वर्षों में सर्वत्र स्वतंत्रता के आंदोलन हुए। इस तरह सारी दुनिया 
में हवा बहती है। सच्चा विचार हवा से ही फैलता है। 

मनुष्यों को प्रेरणा हमेशा व्यक्त में से नहीं, अव्यक्त में से मिलती है। जो 
क्रियाएं, आंदोलन या हलचलें होती हैं, वे सब व्यक्त में आती हैं, परंतु मूल 
प्रेरणा अव्यक्त में होती है। कई लोग केवल व्यक्त को ही देखते हैं, इसलिए 
उन्हें यह भान नहीं होता कि विश्व में कौन-सी प्रेरणाएं काम कर रही हैं। यह 
भी नहीं कहा जा सकता कि वह भान, जिन्होंने समूचे विश्व के इतिहास का 
अध्ययन किया हो, उन्हें होता है। अथवा ऐसा भी नहीं कह सकते कि जो बहुत 
अखबार पढ़ता हो, प्रतिदिन क्या हो रहा है इसकी जानकारी रखता हो, उसे 
विश्व-प्रेरणा क्या है, यह समझ में आ जाती है। विश्व में जो प्रेरणाएं काम करती 
हैं, वे मूल में अव्यक्त होती हैं। 


उस अव्यक्त प्रेरणा का भान और ज्ञान उसी मनुष्य को होगा, जो व्यक्त 
से परे चिंतन कर सकेगा। इसलिए जो मनुष्य अपनी बुद्धि, इंद्रिय, मन, शरीर, 
बाह्य परिस्थिति, इन सबसे परे हो सकते हैं, उन्हीं को यह मालूम होता है कि 
दुनिया में विचारों के कौन-से प्रवाह चल रहे हैं। वेद में कहा है कि ये मरुतृगण 
पूरे विश्व में अव्यक्तरूप में घूमते हैं और हृदय को स्पर्श करते हैं। अपना काम 
वे सबसे करवा लेते हैं, और जिनसे करवाते हैं वे जानते भी नहीं कि कौन-सी 
प्रेरणा का स्पर्श उन्हें हआ है, और कौन-सी प्रेरणा ने उनसे काम करवा लिया 
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है। वे अनजाने काम करते जाते हैं। जिसको इस प्रेरणा का ज्ञान होता है, वह 
मनुष्य उस युग के लिए ऋषि कहा जाता है। परमेश्वर की कृपा से ऐसे कुछ 
ऋषि मनुष्य में पैदा होते हैं, जिनको क्रांत-दर्शन, उस पार का दर्शन, अव्यक्त 
दर्शन, मरुतृगण किस प्रकार काम कर रहे हैं उसका स्पष्ट दर्शन होता है। 

इस तरह हम सब एक शक्ति के हाथ के औजार हैं। एक कालशक्ति, 
कालकृष्ण हमसे काम करवाता है। 


वरुण 


वेद में वर्णन है- 

नि षसाद धृतव्रत: वरुण: पस्त्यास्वा साम्राज्याय सुक्रतुः (.6.0) 
- वरुण ने व्रत धारण किया है, सबके लिए उत्तम संकल्प करे, जिससे कि भगवान 
का साम्राज्य बने।  सुक्रतु यानी उत्तम संकल्प । 

यासां राजा वरुणो याति मध्ये सत्यानृुते अवपश्यंजनानाम्‌ (7.4.2) 
- वरुण बनकर भगवान पानी में रहते हैं। वे राजा वरुण समुद्र में अधिष्ठित हैं 
और मनुष्य के सत्य और असत्य को देख रहे हैं। 

ऋषि कहना चाहते हैं कि लोगों के सच और झूठ की परीक्षा करनेवाला 
परमात्मा जल में निवास करता है। हमारे यहां कहते हैं कि जल हाथ में लेकर 
कहो। यानी जल हाथ में लिया हुआ मनुष्य कभी झूठ नहीं बोल सकता। जल 
की इतनी प्रतिष्ठा होने का कारण यही है कि वह सच और झूठ की परीक्षा 
करता है। 

भगवान ब्रतस्थ हैं। सूर्य-चंद्रादि नियत समय पर उगते हैं और नियत समय 
पर उनका अस्त होता है। यह भी बताया जा सकता है कि कल या अमुक विशेष 
दिन पर वे कहां होंगे। इतने व्यवस्थित रूप से वे बदलते हैं। जिसकी दुनिया . 
में इतनी व्यवस्थितता है, वह स्वयं कितना व्यवस्थित होगा ? कितना ब्रतस्थ होगा ? 
वेद में वरुण का वर्णन आता है कि वह ब्रत लेकर बैठा है- अदब्धानि वरुणस्य 
ब्रतानि (.5.6) - वरुण के ब्रत अनुल्लंघनीय हैं। 

वरुणदेव के तीन पाशों से बंधा हुआ जीव उन्हें प्रार्थना करता है कि इन 


शक है 3 ०8 ० 


देवता 457 


वायु 


आकाश में अनंत हवाएं बह रही हैं, वे सब हैं वायु। वायु सतत बहता 
रहता है। वातीति वायु:, जो बहता है वह वायु। जो सदा गतिमान है वह वायु। 
हिंदुस्तान में कुछ हवा स्थिर हिमालय से आती है, कुछ गंभीर सागर पर से। 
यह पवित्र हवा हमारे हृदय को छूती है, हमें जागृत करती है, हमारे कानों में 
गुनगुनाती है वह भगवान की दूत ही है। परमेश्वर का प्रेम-संदेश हरघडी हवा 
के साथ आ रहा है, उसे सुनें। 

वायु यानी जीव, यह अर्थ भी ' वाति गच्छति इति वायु: ' इस व्युत्पत्ति 
से सूचित है। जीव उपाधियुक्त होकर देह से देहांतर में वासना के अनुरूप जाता 
है। इसलिए वह वायु। 

है. 


प्र 


ऋषि 


ऋषिर्‌ दर्शनात्‌ 

आकाश के अवकाश में असंख्य तारे भरे पड़े हैं। दूरबीन के बिना खाली 
आंखों से उन सबके दर्शन नहीं हो सकते। दूरबीन से भी सबके दर्शन तो होते 
ही नहीं। लेकिन खाली आंखों से ओझल रहनेवाले कुछ सूक्ष्म तारे उसके द्वारा 
दर्शन दे देते हैं। जीवन भी आकाश के समान पोला प्रतीत होता है। लेकिन यह 
पोला-सा प्रतीत होनेवाला जीवन अनंत ठोस सिद्धांतों से भरा है। केवल बुद्धि 
के द्वारा उनमें से बहुत ही थोड़े सिद्धांत ग्रहण किये जा सकते हैं। परंतु तपस्या 
की दूरबीन लगाने से कुछ सूक्ष्म सिद्धांत प्रकट होने लगते हैं। इस तरह कोई नया 
सिद्धांत या तत्त्व जो देख पाया हो, उसे मंत्रदर्शन हुआ, ऐसा कह सकते हैं। उसी 
को ऋषि कहते हैं। ऋषि शब्द का मूल अर्थ है मंत्रद्रष्टा - मंत्र देखनेवाला। 
ऋषि केवल मंत्रद्रष्टा ही थे। वे मंत्रों के प्रवर्तक नहीं थे। 

ऋषिर्‌ दर्शनात्‌ - जिसे दर्शन हुआ है, वह ऋषि | विशिष्ट दृष्टि रखनेवाला 
निष्ठावान पुरुष। ऋषियों को जो दर्शन होता है वह फलरूप दर्शन वहीं, बीजरूप 
दर्शन होता है। उस दर्शन में से नये-नये अर्थ निकल सकते हैं। बीज में क्या-क्या 
नहीं रहता है? बीज का विकास होता है। हरीभरी पत्ती, काष्ठांश आदि सारा 
का सारा बीज में रहता है। बाहर से केवल देखने से यह मालूम नहीं पड़ता। 
आम की गुठली देखने से यह पता नहीं चलता कि इसमें से लाखों मीठे फल 
पैदा हो सकते हैं। 

ऋग्वेद में कोई तीन सौ ऋषियों के नाम आते हैं। उन सबके नाम हम 
जानते भी नहीं और नाम के अतिरिक्त और कोई जानकारी भी उनके संबंध में 
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नहीं मिलती। जब ऋषियों का तर्पण करने हम बैठते हैं, तब ' वसिष्ठं तर्पयामि , 
* विश्वामित्रं तर्पपामि ' और आखिर में कहते हैं ' सर्वान्‌ ऋषीन्‌ तर्पयामि _ - सब 
ऋषियों का हम तर्पण करते हैं। 
ऋषि के तीन विशेष प्रकार होते हैं, ब्रह्मर्षि, राजर्षि और देवर्षि। तीनों 
महान हैं, इसलिए उन्हें महर्षि कहते हैं। महर्षि सामान्य संज्ञा है। 
एक चिंतन की शक्ति होती है, जो आत्मा की गहराई में जाकर विश्व 
की सूक्ष्मता में प्रवेश करके जीवन के सिद्धांतों का शोध करती है। इस चिंतन-शक्ति 
के अभाव में समाज लूला बन जायेगा, प्रगति रुक जायेगी। भौतिक, वैज्ञानिक 
संशोधनों के लिए जिस प्रकार एकांत-चिंतन की आवश्यकता रहती है, उसी प्रकार 
मनोवैज्ञानिक संशोधनों के लिए भी एकांत-सेवन करना पड़ता है। ऐसे एकांत से 
भी, जो ब्रह्मर्षि होते हैं, वे संसार को जीवन के तत्त्वज्ञान का चिंतनात्मक सार 
देते हैं, जिसमें जीवन की समस्याओं का हल रहता है। 
ब्रह्मर्षि यानी ज्ञानयोगी, ज्ञानमार्गी द्र॒ष्टा। चातुर्वर्ण्य की भाषा में ब्राह्मण ! 
ब्रह्मर्षि तत्त्वज्ञानी है, ब्रह्मचिंतन करता है, ब्रह्म की खोज करता है, नये-नये सिद्धांत 
निकालता है और लोगों के सामने रखता है। जैसे प्रयोगशाला में विज्ञान की शक्ति 
का अनुसंधान करने के लिए वैज्ञानिक की जरूरत होती है, वैसे आध्यात्मिक 
शक्ति का अनुसंधान करने के लिए ब्रह्मर्षि की जरूरत है। मूल में क्या तत्त्व है, 
.जिससे सामाजिक जीवन आगे बढ़ सकता है, उस तत्त्व की खोज करने के लिए 
समाज-हितार्थ कभी-कभी ब्रह्मर्षि समाज से अलग, आश्रमों में रहते हैं। ब्रह्मर्षि 
का कार्य शास्त्र का विकास करना है। वैज्ञानिक खोज की तरह ही ब्रह्मर्षियों 
की खोज का उपयोग आज के या आगे के समाज के लिए होता है। प्राचीन 
काल से ब्रह्मर्षियों की परंपरा अखंड़ चली आयी है। ब्रह्मर्षि के प्राचीन काल 
के उदाहरण हैं वामदेव, वसिष्ठ, याज्ञवल्क्य। आधुनिक काल का उदाहरण है 
श्रीअरविंद | ह 
दूसरी शक्ति सेवा की होती है। ब्रह्मर्षियों द्वारा प्राप्त चिंतन -शक्ति के आधार 
पर समाज-सेवक लोक-सेवा में रत रहते हैं, जिन्हें राजर्षि कहते हैं। ऐसे सेवा 
करनेवाले सेवक समाज में न रहें तो समाज का न केवल एक अंग क्षीण हो 
जायेगा, बल्कि सारा समाज शुष्क हो जायेगा। ये लोग केवल सेवापरायण होते 
हैं। उनका निज का कोई स्वार्थ नहीं होता। इधर ब्रह्मर्षियों से वे विचार लेते हैं, 
उधर समाज-सेवा के क्षेत्र में उन पर अमल करते हैं। पुरानी परिभाषा में उन्हें 
राजर्षि कहते हैं। ज्ञानपूर्वक, लोक-रंजन करते हुए लोक-सेवा में लगे हुए ये राजर्षि 
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राजर्षि यानी सेवा करनेवाला द्रष्टा। कर्मयोगी द्र॒ष्टा, सेवाकार्य-परायण। 
चातुर्वर्ण्य की भाषा में क्षत्रिय | राजा प्रकृतिरंजनात्‌ - प्रकृति यानी प्रजा | प्रजा-रंजन 
करनेवाले सेवक को राजर्षि कहते हैं। पहले राजाओं के द्वारा सेवा होती थी, 
आज सेवकों के द्वारा होती है । इसलिए वे आज सेवर्षि हैं | राजर्षि का कार्य 
समाज-व्यवस्था को अच्छी तरह से चलाना और समाज-सेवा करना है। उन्हें 
समाज के बीच जाना है, घर-घर पहुंचना है, सबका दु:ख सुनना है, दु:ख-निवारण 
का प्रयत्न करना है, अगर हो सके तो सहानुभूति देना है - यह सब सेवर्षि का 
काम है। ज्ञान का सामाजिक प्रयोग राजर्षि करते हैं। सिद्धांत का सामुदायिक प्रयोग 
यानी प्रेक्टिकल ऑप्लिकेशन करना राजर्षियों का काम है। प्राचीन काल में 
राजर्षि के उदाहरण हैं राजा मनु, और राजा जनक। आधुनिक उदाहरण है महात्मा 
गांधी। समय-समय पर इनकी परंपरा टूट जाती है। 

तीसरी शक्ति साहित्य की है। जिन विचारों का ज्ञानियों को अनुभव होता 
है, और जो आत्मा की गहराई में सिद्ध हो चुके होते हैं, उन विचारों को लोक-वाणी 
में लोगों को ग्रहण हो सके, ऐसे चुने हुए शब्दों में वे ज्ञानी प्रकट करते हैं। इसमें 
विचार को तो पहचानना पड़ता ही है, लेकिन उस विचार को वाणी का पहनाव 
पहनाना पड़ता है। वरना उचित शब्दों के अभाव में, प्रकाश के बजाय अप्रकाश 
भी हो सकता है। विचार तो अंतर की गहराई में होता है। जब उसे प्रकट करने 
जाते हैं, तब किसी एक शब्द का सहारा लेना पड़ता है। तब कुछ न्यूनता रहने 
का संभव होता है। दूसरा शब्द इस्तेमाल करें तो कुछ अतिरिक्त भाव भी प्रकट 
हो सकता है। दोनों का प्रयोग करें तो कोई विपरीत-भाव भी प्रकट हो सकता 
है। इसलिए एक-एक शब्द के बारे में विवेक रखना पड़ता है, ताकि न न्यून-भाव 
प्रकट हो, न अतिरिक्त-भाव, न विपरीत-भाव। इन त्रिविध दोषों को टालकर विचार 
ठीक जैसा-का-तैसा प्रकट कर सकना चाहिए। यह तीसरी शक्ति, जनता के हृदयों 
तक विचार पहुंचाने की कुशलता की शक्ति जिनमें होती है, उन्हें देवर्षि कहते हैं। 

देवर्षि यानी भक्तिमार्गी द्रष्टा, ईश्वर के सगुण रूप की उपासना करनेवाला 
दृष्टिसंपन्न पुरुष। भगवान का गुणगान गानेवाला, उसी में तन्‍्मय रहनेवाला। न 
वह ब्रह्म की खोज करना जानता है, न अपने को कर्मयोग में लगाता है। स्वांत:सुखाय 
वह तो गाया ही करता है, फिर कोई सुने या न सुने। इन्हें आध्यात्मिक साहित्यिक 
कह सकते हैं। साहित्यिक, कवि, संगीतज्ञ, चित्रकार आदि देवर्षि हैं। वे भगवान 
के गुणगान और रूपदर्शन करते हैं। वैसे तो भगवान अनाम और अरूप हैं, लेकिन 
ये नाम और रूप बतलाते हैं। देवर्षि का कार्य कला का विकास करना है। इसके 


ऋषि 6 


ठाकुर को देवर्षि कह सकते हैं। 

नारद सबसे मिलते थे। देव, दानव, मानव सब लोगों में हो आते थे। 
तो यह जो दिव्य-शक्ति वाक्‌-प्रचार की है, वह उसी को सधती है, जिसके पास 
उत्तम भक्ति हो। जैसे ब्रह्मर्षि का लक्षण चिंतन-शक्ति है, राजर्षि का लक्षण उसकी 
निरहंकार सेवा-भावना है, वैसे ही देवर्षि का लक्षण है - सबके लिए प्रेम से 
भरा हुआ दिल। सबके विकारों को परखने के लिए बुद्धि की तटस्थता, वाणी 
की निर्विकारता और अपने बारे में निरहंकारता जरूरी है। जहां सूक्ष्म बुद्धि से 
मनन करके वाणी का उपयोग किया जाता है, वहां सब तरह की शोभा, ऐश्वर्य, 
वैभव, सौंदर्य और आनंद की वृद्धि होती है। 


अगस्त्य 


जाड़े के दिनों में सबेरे दक्षिण में अगस्त्य का तारा दीखता है। काफी 
बड़ा होता है। सतत चमकता रहता है। ग्रहों को छोड़कर जितने तारे होते हैं, 
सब चमकते रहते हैं। परंतु अगस्त्य की चमक में विशेषता होती है। यह हमेशा 
दक्षिण में ही रहता है। 

अगस्त्य वैदिक ऋषि थे। ऋग्वेद के पहले मंडल में इनके बहुत-से सूकत 
हैं। बड़े तपस्वी थे। इनकी पत्नी का नाम था लोपामुद्रा। वह निरंतर अपने पति 
के काम में मदद करती रहती थी। उसने अपनी मुद्रा ' अलग से रखी ही नहीं। 
इस प्रकार पतिरूप होकर पति की मुद्रा में उसने अपना लोप कर लिया था। 
पति के साथ वह भी तपश्चर्या करती। एक बार उसने अपने पति से पूछा कि 
“* हम लोग इतनी तपस्या करते हैं, परंतु इसका नतीजा क्‍या है?  अगस्त्य ऋषि 
ने जवाब दिया, . हमारे कष्ट व्यर्थ नहीं गये हैं, क्योंकि भगवान हमारी रक्षा - 
कर रहे हैं। . " ै 

वेदों में लिखा है कि वे हमेशा कुदाली से खोदने का काम किया करते 
थे। मूलतः वे हैं उत्तर के, परंतु कुदाली के जोर पर वे दक्षिण में आकर बस 
गये। इतिडास- को ज्ञात सबसे पहला उपनिवेश बसानेवाले अगस्त्य ही हैं। सबसे 
पहले उन्होंने विंध्याचल को तोड़कर रास्ता बनाया। इसी कारण इनका नाम * 
अग-स्त्य अर्थात्‌ पहाड़ को तोड़नेवाला पड़ा। यों सब पर्वतों में ऊंचा तो है 
. हिमालय । परंतु शास्त्रज्ञों की राय है कि वह उम्र में छोटा है। 


62 वेद-चिंतन 


को बरदाश्त नहीं हुआ। इसलिए वह भी ऊंचा बढ़ने लगा। दोनों की स्पर्धा में 
गरीब बिचारे भारत का दम घुटने लगा | तबतक अगस्त्य ऋषि कुदाली से खोदते-खोदते 
वहां आ पहुंचे। इतने महान ऋषि को अपने पास आया देखकर विंध्य ने उन्हें 
साष्टांग नमस्कार किया। ऋषि को लगा कि इसे नम्नता का पाठ पढ़ाना चाहिए । 
इसलिए उन्होंने उसे उठने की अनुज्ञा नहीं दी और वे सीधे दक्षिण में चले गये। 
इसलिए इसकी ऊंचाई हमेशा के लिए कम हो गयी। विंध्यपर्वव अगस्त्य के सामने 
झुका। लेकिन झुका यानी क्या? उसको खोद-खोदकर उस पार जाने के लिए 
रास्ता बनाया। इस प्रकार उनके कर्तृत्व की एक कहानी है। 

दूसरी भी एक कहानी है कि समुद्र अगस्त्य ऋषि से डर गया। मतलब 
वे समुद्र पार करके गये और मलेशिया में कॉलनी बनायी। इस प्रकार वे कॉलनी 
बसानेवाले थे। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में गये और वहां से परदेश में | 

सुबह के समय अगस्त्य का तारा दिखायी पड़ता है। कहते हैं, उसके डर 
से सारा जल साफ हो जाता है। अगस्त्य समुद्र पी गये थे इसलिए जब उनका 
उदय होता है, तब उनके डर से नदी का जल साफ हो जाता है। 

अगस्त्य ऋषि के जीवन का रहस्य वेद में बताया है- 

अगस्त्य: खनमानः खबनित्रै: प्रजामपत्यं बलमिच्छमान: 

उभौ वर्णावृषिरुग्र: पुपोष सत्या देवेष्वाशिषो जगाम (].24.7 ) 
- इन उग्र ऋषि ने दोनों वर्णों का पोषण किया। ' समाज में दो प्रकार के लोग 
होते हैं- एक शरीर से मेहनत करनेवाले और दूसरे बुद्धिप्रधान काम करनेवाले। 
एक श्रमनिष्ठ, श्रमप्रधान वर्ण और दूसरा ज्ञाननिष्ठ, ज्ञानप्रधान वर्ण। और सब 
. लोग तो एक-एक वर्ण के हुआ करते हैं, लेकिन अगत्स्य ऋषि द्वै-वर्णिक थे। 

ऋषि होने के कारण उन्हें ज्ञान-दर्शन तो था ही, साथ-साथ वे कुदाल लेकर खुदाई 

भी करते थे। इसलिए उन पर कृष्णवर्ण चढ़ गया था। और ध्यानयोगी ऋषि होने 
के कारण उनमें शुक्लवर्ण भी था। इस तरह उनमें शुक्ल और कृष्ण वर्ण एक 
हो गये थे। 

प्राचीन ऋषियों की मानी हुई बात है कि दो वर्ण अलग होते हैं, यह ठीक 
नहीं ; दोनों एक होने चाहिए। अंदर ज्ञाननिष्ठा और बाहर श्रमनिष्ठा होनी चाहिए। 
दोनों शक्तियों का संयोग एक ही व्यक्ति में होना चाहिए, ऐसा उत्तम आदर्श अगस्त्य 
ऋषि ने पेश किया। अगस्त्य मंत्रद्रष्ण ऋषि भी थे और क॒दाली चलाकर अपनी 
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उस उग्र ऋषि ने दोनों वर्णों का पोषण किया। अगस्त्य को उग्र ऋषि ' नाम 
दिया - ऋषिरुग्र:। वे ऋषि तो हैं ही, द्रष्टा हैं इसलिए ऋषि हैं, लेकिन उग्र | 
हैं। कुल्हाड़ी और कुदाली से जंगल काटकर और खोदकर उन्होंने दक्षिण भारत 
बसाया। इसलिए अग्स्त्य का सितारा दक्षिण की ओर रखा गया है। तो वह 
उग्र ऋषि था। श्रमनिष्ठा और ज्ञाननिष्ठा, दोनों शक्तियों का संयोग, सामरस्य, 
समन्वय उनमें हुआ था। उस महान ऋषि ने दोनों वर्णों का पोषण किया- उभौ 
बरणौ ऋषिरुग्र: पुपोष। शारीरिक परिश्रम से एक वर्ण का और मानसिक श्रम 
से दूसरे वर्ण का पोषण किया। ज्ञानयुक्त परिश्रमशाली होने के कारण यह महापुरुष 
ऋषि कहलाया। 

अगस्त्य की कुदाली तो मजदूरी की प्रत्यक्ष मूर्ति है, सबको इस देवता 
की उपासना करनी चाहिए। यह तत्त्व सदा सबके सामने रहे, इसलिए अगस्त्य 
को तारों में स्थान दे दिया गया है। दक्षिण के इस तारे के संदेश को सभी ग्रहण करें| 


दधीचि 


यजुर्वेद के अंतिम अध्याय तथा शांति पाठ अध्याय के द्र॒ष्टा ऋषि दधीचि 
माने जाते हैं - ' दध्यड़ आथर्वण '। इसी अध्याय में से किंचित्‌ क्रमभेद के साथ 
* ईशावास्य उपनिषद ” लिया गया है। 

* कुरल में कहा है कि “ अक्लवाला मनुष्य पहचानता है कि यह हड्डी 
भी मेरी नहीं है, दुनिया की है। और जो मूर्ख होता है वह समझता है कि मैं 
दुनिया का मालिक हूं।' जिनका हृदय करुणा से और प्रेम से भरा है, वे समझते 
हैं कि यह हड्डी भी अपनी नहीं है। दधीचि ऋषि ने दुनिया के लिए सारा शरीर 
खपा दिया। उन दिनों इंद्र और वृत्रासुर की लड़ाई चलती थी। इंद्र ने दधीचि 
से कहा, आप अपनी हड्डी देंगे तो उसका वज् बनेगा और उससे वृत्रासुर की 
पराजय कर सकेंगे।” दधीचि बोले, “जो मेरे पास था वह सब दुनिया को दे 
दिया, हड्डी बची थी, भगवान की कृपा से उसे भी देने का मौका आया है। बड़ी 
खुशी की बात है। ” यह कहकर उन्होंने अपने शरीर का विसर्जन किया। उस 


* कुरल तमिल भाषा का श्रेष्ठ धर्मग्रंथ है। इसके रचयिता श्री. तिरुवल्लुवर माने जाते हैं। वह 
दो हजार साल से भी अधिक पुराना ग्रंथ है। उसमें भिन्न-भिन्न विषयों परं बोधवचन हैं। 
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हड्डी का वज़ बनाया गया और वृत्रासुर की पराजय हुई। दधीचि प्रेम से भरे 
' थे, इसलिए उन्होंने अपनी हड्डी भी सबकी मानी | दुनिया के कल्याण के लिए 

अपनी आहुति, यह है अहिंसा। वेद में इसका वर्णन आया है- इंद्रो दधीचो 
अस्थभि: वृत्राण्यप्रतिष्कुत: (.3.6)। 

इंद्र का यह आयुध तपस्या, त्याग और अहिंसा का उपलक्षण है। 

ईशावास्य उपनिषद के ऋषि नारायण माने गये हैं। इसका अर्थ है, 
नारायणस्वरूप हुआ कोई अहंशून्य ऋषि, जिसका नाम मालूम नहीं, यानी जो 
अपने नाम का लोप कर सका है। किसी-किसी ने दध्यड़ः आथर्वण ऋषि माना 
है। इसका मधुविद्या के द्र॒ष्टा के रूप में बुहदारण्यक में वर्णन है (बुह, 2.5.6-7) | 
ईशावास्य सब उपनिषदों का मधु होने के कारण यह कल्पना ठीक बैठती है। 
और वत्यक्तेन भुंजीथा: की शिक्षा को दधीचि ऋषि जैसे त्यागमूर्ति के मुख 
से सुनने में विशेष स्वारस्य है। 


गृत्समद 


यह एक मंत्रद्रष्ण वैदिक ऋषि था। वर्तमान यवतमाल जिले के कलंब 
गांव के रहनेवाला था। गणपति का महान भक्‍त था। गणानां त्वा गणपति 
हवामहे (2.4.)। हम आपका, जो कि समूहों के अधिपति हैं, आवाहन करते 
हैं, यह सुप्रसिद्ध मंत्र इसी का देखा हुआ है। ऋग्वेद के दस मंडलों में से समूचा 
द्वितीय मंडल इसी के नाम पर है। इस मंडल में तैंतालीस सूकत हैं और मंत्र-संख्या 
चार-सौ से ऊपर है। 

ऋग्वेद जगत का अति प्राचीन और पहला ग्रंथ माना जाता है। ऋग्वेद 
का भी कुछ अंश प्राचीनतर है। इस प्राचीनतर भाग में द्वितीय मंडल की गणना 
होती है। इस पर से इतिहासज्ञ इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि गृत्समद करीब 
बीस हजार वर्ष पहले हो गया है। गृत्समद का यह मंडल सूकत-संख्या और 
मंत्र-संख्या की दृष्टि से ऋग्वेद का लगभग पचीसवां हिस्सा होगा। 

गृत्समद हरफन मौला था। ज्ञानी, भक्त और कवि तो वह था ही; लेकिन 
गणितज्ञ, विज्ञान-वेत्ता, कृषि-संशोधक और कुशल बुनकर भी था | जीवन 
के छोटे-बड़े किसी भी अंग की उपेक्षा वह सहन नहीं कर सकता था | वह 
हमेशा कहा करता : प्राये प्राये जिगीवांसः स्थाम (2.3.5) - हमें हरएक 
व्यवहार में विजयी होना चाहिए। उसके ज्वलंत उदाहरण के कारण आसपास 
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गृत्समद के जमाने में नर्मदा से गोदावरी तक का सार भू-प्रदेश जंगलों 
से भरा था। बीस-पचीस मील पर एकाध छोटी-सी बस्ती होती थी। शेष 
सारा प्रदेश निर्जन ! आसपास के निर्जन अरण्य में बसी हुई गृत्समद की एकमात्र 
बड़ी बस्ती थी। इस बस्ती ने संसार का, कपास की खेती का सबसे पहला 
सफल प्रयोग देखा। आज तो विदर्भ कपास का भंड़ार बन गया है। गृत्समद 
के काल में विदर्भ में आज की अपेक्षा बारिश का परिमाण ज्यादा था। उतना 
पानी सोख लेनेवाला कपास का पौधा गृत्समद ने तैयार किया और उसे एक 
छोटे-से प्रयोगक्षेत्र में लगाकर उससे दस सेर कपास प्राप्त किया। गृत्समद की 
इस नयी पैदावार को लोगों ने ' गार्त्समदम्‌ नाम दिया। क्‍या इसी का ही 
लैटिन रूप 'गासिपियम्‌ ' हो सकता है ? 

उसकी बस्ती के लोग ऊन कातना-बुनना अच्छी तरह जानते थे। यह 
कार्य मुख्यतः स्त्रियों के सुपुर्द था। आज बुनने का काम पुरुष करते हैं और 
स्त्रियां कुकड़ी भरने, मांड़ी लगाने आदि में उनकी मदद करती हैं। किंतु वैदिक 
काल में बुनकरों का एक स्वतंत्र वर्ग नहीं बना था। खेती की तरह बुनना 
भी सभी का काम था। उस युग की ऐसी व्यवस्था थी कि सारे पुरुष खेती 
करते थे और सारी स्त्रियां घर का काम-काज संभालकर बुनाई करती थीं। 
“शाम को सूर्य जब अपनी किरणें समेट लेता है, तब बुननेवाली भी अपना 
अधूरा बुना हुआ धागा समेट लेती है - पुन: समव्यद्‌ विततं बयन्ती (2.8.4) | 
इन शब्दों में गृत्समद ने बुननेवाली के जीवन-काव्य का वर्णन किया है। 

गुत्समद के प्रयोग के फलस्वरूप कपास तो मिल गयी, लेकिन ' कपड़ा 
कैसे बनाया जाये? ' यह महान प्रश्न खड़ा हुआ। ऊन कातने की जो लकड़ी 
की तकली होती थी, उसी पर सबने मिलकर कपास का सूत कात लिया। 
यद्यपि बुनाई स्त्रियों के ही सुपुर्द थी, तो भी कातने का काम तो स्त्री, पुरुष, 
बालक, वृद्ध सभी किया करते थे। सूत तो निकला, लेकिन बिलकुल रहदी। 
अब उसे कोई बुने भी कैसे ? ' 


गृत्समद हिम्मत हारनेवाला व्यक्ति नहीं था। उसने खुद बुनना शुरू किया। 
बुनने की कला की सारी प्रक्रियाओं का सांगोपांग अभ्यास किया। सारा सूत 
दोष-संपन्न पाया। लेकिन उसमें से जो थोड़ा मजबूत था, उससे उसने “ तंतु ' 
बनाया। तंतु के माने वैदिक भाषा में ताना है। बाकी बचे हुए कच्चे सूत 
को “ओतु ' कहकर रख लिया। लेकिन मांड़ी लगाने में धड़ाधड़ तार टूटने 
लगे। गृत्समद गणितज्ञ होने के कारण टूटे हुए कितने तारों को जोड़ना पड़ा, 
इसका हिसाब भी करता था। पहली बार के मांडी लगाने में टूटे हए तारों 
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की संख्या चार अंकों की (हजार की) थी। बाद में ताना करघे पर चढ़ाया 
गया। हत्थे की पहली चोट के साथ चार-पांच तार टूटे। उन्हें जोड़कर फिर 
से ठोंका, फिर टूटा। इस तरह कितने ही हफ्तों के बाद पहला थान बुना गया। 
उसके बाद सूत धीरे-धीरे सुधरता गया। फिर भी शुरू के बारह वर्षों में बुनाई 
का काम बड़ा ही कष्टप्रद रहा। गृत्समद की आयु के ये बारह वर्ष यथार्थ 
तपश्चर्या के वर्ष थे। वह इतना उत्साही और तंतु-ब्रह्म, ओतु-ब्रह्म, ठोक-ब्रह्म 
और टूट-ब्रह्म की ब्रह्ममय वृत्ति से बुनाई का काम करनेवाला था, तो भी जब 
सूत लगातार टूटने लगता, तो वह भी कभी-कभी पस्त-हिम्मत हो जाता। 
ऐसे ही एक अवसर पर उसने ईश्वर से प्रार्था की थी : मा तंतुश्छेदि वयतः 
(2.5.8)- प्रभो, बुनते वक्‍त तंतु टूटने न दे।' लेकिन ऐसी गलत प्रार्थना 
करने के कारण वह तुरंत ही पछताया। इसलिए उस प्रार्थना में ' थियं मे 
यानी मेरा ध्यान ये दो शब्द मिलाकर उसे संवार लिया। जब मैं अपना 
ध्यान बुनता होऊ, तो उसका तंतु टूटने न दे -- ऐसा उस संशोधित और परिवर्धित 
प्रार्था में से शोभनीय अर्थ निकला। उसका भावार्थ यह है कि “ मेरा खादी 
का बुनना मेरी दृष्टि में केवल एक बाह्य क्रिया नहीं है। यह तो मेरी उपासना 
है। वह ध्यानयोग है। बीच-बीच में धागों के टूटते रहने से मेरा ध्यानयोग भंग 
होने लगता है, इसका मुझे दु:ख है। इसलिए यह इच्छा होती है कि धागे 
न टूटने चाहिए। लेकिन यह इच्छा उचित होते हुए भी प्रार्थना का विषय नहीं 
हो सकती। उसके लिए सूत सुधारना चाहिए और वह मैं सुधार लूंगा। लेकिन 
जबतक सूत कच्चा रहेगा, तबतक वह टूटता तो रहेगा ही। इसलिए अब यही 
प्रार्था है कि सूत के साथ-साथ मेरी अंतर्वृत्ति का, मेरे ध्यान का धागा न 
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गुत्समद अखंड़ अंतर्मुख वृत्ति रखने का प्रयत्न करता हुआ भी प्रतिदिन 
कोई-न-कोई शरीर-परिश्रमात्मक और उत्पादक कार्य करता ही रहता था। माहं 
अन्यकृतेन भोजम्‌ (2.5.2) - दूसरों के परिश्रम का उपभोग करना मेरे लिए 
उचित नहीं ', यह उसका जीवन-सूत्र था। वह लोक-सेवापरायण था। इसलिए 
उसके योग-क्षेम की चिंता लोग किया करते थे। लेकिन वह अपने मन में 
सदा यही चिंतन किया करता कि “लोगों से जितना मिलता है, क्या उसका 
सौगुना उन्हें लौटाता हूं और उसमें भी क्या नवीन उत्पादन का कोई अंश होता 
है?' 


मानो इसी चिंतन के फलस्वरूप एक दिन उसे अचानक गणाकार की 
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से वह फुरसत के समय उसमें संशोधन करता रहता था। तबतक लोग षड़विधियों 
में से सिर्फ जोड़-बाकी ये दो विधियां ही जानते थे। जिस दिन गृत्समद ने 
गुणन-विधि का आविष्कार किया, उस दिन उसके आनंद की सीमा न रही। 
उसने दो से लेकर दस तक के नौ पहाड़े बनाये और फिर तो वह बांसों उछलने 
लगा। पहाड़े रटनेवाले लड़कों को कहीं इस बात का पता लग जाये, तो वे 
गृत्समद को बिना पत्थर मारे नहीं रहेंगे। लेकिन गृत्समद ने आनंद के आवेश 
में आकर इंद्रदेव का आवाहन पहाड़ों से ही करना शुरू किया : “ हे इंद्र! 
तू दो घोड़ों के, चार घोड़ों के, छह घोड़ों के, आठ घोड़ों के और दस घोड़ों 
के रथ में बैठकर आ। जल्दी-से-जल्दी आ। इसके लिए तेरी मर्जी हो, तो 
दो के पहाड़े के बदले दस के पहाड़े से काम ले। दस घोड़ों के, बीस धोड़ों 
के, तीसघोड़ों के और चालीस घोड़ों के.... और सौ घोड़ों के रथ में बैठकर आ। 


आ द्वाभ्यां हरिभ्यामिंद्र याहि. आ चतुर्भिरा षपड़भिर्‌ हूयमान: 

आष्टाभिर्‌ दशभि: सोमपेयं अय॑ सुत: सुमख मा मृधस्क: 

आ विंशत्या त्रिंशता याह्रवाइः आ चत्वारिंशता हरिभिर्युजानः 

आ पंचाशता सुरथेभिरिंद्र आ षष्ट्या सप्तत्या सोमपेयम्‌ 

आशीत्या नवत्या याहारवाइड आ शतेन हरिभिरुहामान: 

अयं हि ते शुनहोत्रेषु सोम: इंद्र त्वाया परिषिक्तो मदाय (2.3.,2,3) 

गृत्समद चौमुखी आविष्कारक था | पौराणिकों ने उसके इस महान आविष्कार 
का लेखा किया है कि चंद्रमा का गर्भ की वृद्धि पर विशेष परिणाम होता है। 
वैदिक मंत्रों में भी इसका संकेत मिलता है। चंद्रमा में मातृवृत्ति रम गयी है। फिर 
कलावान तो वह है ही, इसलिए सूर्य की ज्ञानमय प्रखर किरणों को पचाकर और 
उन्हें भावनामय सौम्य रूप देकर माता के हृदय में रहनेवाले कोमल गर्भ तक उस 
जीवनामृत को पहुंचाने का प्रेमल और कुशल कार्य चंद्र कर सकता है और वह 
उसे निरंतर करता रहता है- यह गृत्समद का आविष्कार है। आधुनिक विज्ञान 
ने अबतक इस विषय पर विशेष प्रकाश नहीं ड़ाला है। परावृत्त-किरण-विज्ञान, 
प्राणविज्ञान और मनोविज्ञान, तीनों का यहां मिलाप होने के कारण प्रश्न कुछ पेचीदा 
और सूक्ष्म है, इसमें शक नहीं। लेकिन गृत्समद का सिद्धांत साधारण अविज्ञ मन 
को भी भाने लायक तो है। बालक का सौम्य रूप यदि 'सोमकृत हो, तो क्‍या 
आश्चर्य है? जब हम सूर्यवंशी राम को भी ' रामचंद्र "कहते हैं, तब चंद्रमा की 
सत्ता ही सूचित करते हैं न? कवियों ने चंद्रामृत का पान करनेवाले एक चकोर 
पक्षी की कल्पना कर ली है। वह चकोर पक्षी अगर माता के उदर में रहनेवाला 


| ७ न क्र का | आई क््ब्ह >> 
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प्रकाश से टिमटिमानेवाले तारे भी अपनी जगह छोड़कर चंद्र से मिलने कभी जानेवाले 
नहीं हैं। परंतु चंद्र विनम्र होकर प्रत्येक नक्षत्र से भेंट करने उसके घर जाता है। 
इतना बड़ा प्रेम-मूर्ति अगर गर्भस्थ बालक की चिंता नहीं करेगा, तो और कौन 
करेगा ? चंद्र की कलाओं की पूर्णता पूर्णिमा को ही होती है। पूर्णिमा को उद्देश्य 
करके गृत्समद कहता है, हे पूर्णिमे, गर्भ के टांके तू खूब मजबूत सूई से सी 
और सौ गुना देनेवाला पराक्रमशील, प्रशंसनीय सेवक निर्माण कर _- ददातु वीरं 
शतदायं उक्थ्यम्‌ (2.5.8) | 


गृत्समद - 2 


[पू. विनोबाजी ने जेल में कुछ वैदिक ऋषियों आदि पर लिखना शुरू किया था। उसमें से 
* गुत्समद- ]' यह लेख प्रकाशित भी हो गया था। यह उसी लेख का दूसरा हिस्सा है। लेकिन 
यह पूरा नहीं हो पाया था। शायद 94] में लिखा गया है। विनोबाजी की जेल की नोट में जितना 
मिला उतना यहां दे रहे हैं। - संपादक] 


जैनों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव गृत्समद के समकालीन थे। उनकी और 
गृत्समद की भेंट का प्रसंग.हमें देखना है। महावीर, जिन्होंने जैन पंथ की स्थापना 
की ऐसा इतिहास मानता है और जो ढाई हजार साल पहले हो गये, वे तो जैन 
पंथ के चौबीसवे और अंतिम तीर्थंकर थे। लेकिन इस पंथ का सूक्ष्म बीज जिनकी 
विचार-सृष्टि में प्रथम अंकुरित हुआ, वे थे ऋषभदेव। वे निर्ग्रथ विचारक, दयालु 
और परिब्राजक यानी घुमक्क़ड़ थे। घूमते-घूमते वे गृत्समद के गांव आ पहुंचे। 
गृत्समद ने उनका विनयपूर्वक स्वागत करके अपनी ही झोंपड़ी में उन्हें रख लिया। 
बस्ती की सारी व्यवस्था उन्हें समझायी | वहां का स्वच्छ, सादा, सुंदर और स्वावलंबी 
जीवन देखकर ऋषभदेव विस्मित हो गये और उनका विरक्‍्त मन भी वहां रम गया। 

दूसरे दिन गृत्समद ने अपनी खेती, बुनकाम, गणित, विज्ञान आदि विषयक 
संशोधन, उनके सामने रखे | इन सबके लिए खड़ी की हुई प्रयोगशालाएं भी दिखायीं। 
वह सब देखकर ऋषभदेव बोले, ' मैं सतत घूमनेवाला हूं इसलिए जीवन का 
बासीपन मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता। नित्यनूतन घूमना और प्रफुछ्लित रहना 
ऐसी मेरी वृत्ति है। किंतु एक स्थान में रहकर भी संशोधक और प्रयोगी वैत्ति 
से जीवन ताजा रख सकते हैं इसका अदभुत दर्शन आपने कराया। घुमक्कड़ के 
पैर भी आप इस तरह से रोक देंगे ऐसा मुझे डर लगता है। 


गृत्समद बोले, डर क्‍या, पक्की बात समझिये। घूमना ये कोई ताजगी 
जाए च्याछणनण्ययब् हि 3 नकदी है अुायइण्मा० आम हि | «2 «« पी # न्यू है क्फ्त्ज्ज्े ञ | ्रणाणकएं की श््््नग 
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घूमना अलग बात है। स्थाणु जीवों का जीवन जगाने का वह महान प्रयोग है। 
आप अगर घूमते न होते तो इस बस्ती को आपके चरणों का दर्शन कैसे होता ? 
गुत्समद का यह आत्मविश्वास और उतनी ही नम्नता देखकर ऋषभदेव अंतर्मुख 
हो गये। 

तीसरा दिन यानी परिव्राजक का एक स्थान में टिकने का आखिरी दिन। 
उस दिन सुबह की बेला में ऋषभदेव अकेले सारी बस्ती का निरीक्षण कर आये। 
फिर गृत्समद के आध्यात्मिक अनुभव जान ले इस हेतु से उन्होंने खुद होकर 
परिपृच्छा शुरू की। 

ऋषभदेव -आपकी ईश्वरविषयक दृष्टि मैं जानना चाहता हूं। आप ईश्वर 
की किस स्वरूप में उपासना करते हैं? 

गृत्समद - मैं ईश्वर को प्रथम अग्नि-स्वरूप में देखता हूं। वह हमारी 
बस्ती बसानेवाला बसु, दुर्गंधि जला ड़ालनेवाला पावक, अन्न पकानेवाला गृहपति, 
पचानेवाला वैश्वानर, हमारे देह की उष्णता, वाणी की चेतना, बुद्धि की प्रभा, 
चित्त की स्फूर्ति है। वह उत्साह-मूर्ति और वैराग्य-मूर्ति है। विरोधी गुणों का समन्वय, 
पृथ्वी पर रहकर स्वर्ग के लिए प्रयत्न करने की विद्या सिखानेवाला गुरु है। यह 
हमारा अपना देव है। इच्छा के मुताबिक काम ले सकते हैं। वह मां से भी अधिक 
ममतावान और मेहतर से भी अधिक कृपालु है। 

ऋषभदेव - आपका यह अमिदर्शन स्मणीय है। लेकिन इसे आप प्रथम 
उपासना कहते हैं। तो आपके अन्य उपास्य भी हैं क्‍या ? 

गृत्समद - हैं। ' इं-द्र ' यानी इदं दारयिता - यह सारा मायाजाल विदारण 
करनेवाला । ऐसे माया-विदारक स्वरूप में उपासना करता हूं। इसे हमारे लोग 
मेघ-विदारक पर्जन्यदेव समझते हैं। उसके अलावा सविता _ यानी प्रेरक परमात्मा 
यह भी हमारी एक नित्य उपासना है। यह सूर्य-प्रतीक है। सूर्य सुबह के समय 
प्राणीमात्र को जगाकर कर्मयोग के लिए प्रेरित करता है, यह हम सब देखते ही 
हैं। उसके भी परपार परम गंभीर विकार-निवारक ' वरुणदेव विराजमान हैं। और 
उधर पापी जीवों को रुलानेवाला ' रुद्र, तप रहा है वह अलग है ही। लेकिन 
वह पुण्यवानों के लिए सौम्य शिवमूर्ति भी बनता है। 

लेकिन हमारी बस्ती के गणों की (लोगों की) सेवा करते हुए एक नयी 
उपासना की खोज हुई। इसे मेरी स्वतंत्र उपासना कह सकते हैं। उसे मैंने गण-पति 
ऐसा नाम दिया है। गणपति यह स्वाभाविक ही गणदेवता है। समाज की सामूहिक 
इच्छाशक्ति यह उसका स्वरूप है। किसी भी शुभकार्य का प्रारंभ करते समय इस 
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देवता का आवाहन बहुत उपयोगी है ऐसा मुझे अनुभट आया है। गणपति स्मरण 
से आरंभ किया तो आधा काम तभी हो गया ऐसा मेरा अनुभव है। इसलिए 
_ गणपति-उपासना * यह मैं मेरा अमूल्य शोध है ऐसा समझता हूं। गणानां त्वा 
गणपति हवामहे - यह हमारी बस्ती का सामूहिक उद्घोष बन गया है। इस 
उद्घोष के कारण मेरा जीवन अकेले का न रहकर सांधिक बन गया है। समष्टि 
में अहं डूब गया। 

मेरी गणित संबंधी खोज भी इस गणपति-उपासना की कृतज्ञ है। ' गण-पति ' 
का नाम गुनगुनाते मैं गिनने लगा और गिनते-गिनते एक दिन गुणा करने लगा। 
मेरा यह सारा आपको विचित्र और पगले जैसा लगेगा। लेकिन जो है सो ऐसा है। 


विश्वामित्र 


मनुष्य के अंदर काम पड़ा है, क्रोध भी काम का ही रूप है। काम में 
कोमल मनोवृत्ति दिखायी देती है। इसके निवारण के लिए मनुष्य कठोर मनोवृत्ति 
बनाता है, तो वहां काम, क्रोध के रूप में हमला करता है। क्रोध-निवारण के 
लिए कोमल वृत्ति बनायी, वहां काम के रूप में हमला होता है। विश्वामित्र का 
क्रोधाख्यान और कामाख्यान प्रसिद्ध है। क्रोध जीतने के प्रयत्न में कामी हो गये, 
तो शकुंतला-आख्यान पैदा हो गया। और काम जीतने के प्रयत्न में क्रोधी हो 
गये, तो वसिष्ठ-आख्यान पैदा हुआ। अत्यंत तटस्थ वृत्ति रहनी चाहिए, जहां 
न कोमलता का दोष हो और न कठोरता का। यह कथा प्रसिद्ध है कि विश्वामित्र 
ऋषि ने कठिन तपस्या के द्वारा गायत्रीमंत्र प्राप्त किया। विश्वामित्र को गायत्रीमंत्र 
का दर्शन हुआ और भगवान से उन्होंने अच्छी बुद्धि देने की प्रार्थना की 

विश्वामित्र ने अपना वर्णन किया है - अग्निरस्मि जन्मना जातवेदा: घृतत॑ 
मे चश्षुरमृतं म आसन्‌ (3.2.8) ' मैं जन्म से ही अग्नि होकर जन्मा, मेरी आंखों 
में घी है और मुख में मधु है। ' प्राचीन काल में अग्नि में घी और मधु की आहुति 
देते थे। घी यानी पवित्रता, स्निग्धता, निर्मलता। आंख पवित्र हो और जिह्ना में 
मधु हो। 

ज्ञानदेवमहाराज ने लिखा है, माझिया सत्यवादाचें तप । वाचा केलें 
बहुत कल्प । तया फढ्ायदें हैं महाद्वीप । पातली प्रभु ॥ (ज्ञा. 6.32)। 


ऋषि ॥7 


कोई मिलता है, जो कहे कि मैं इस जन्म में झूठ नहीं बोला, तब ज्ञानदेव जैसी 
अनेक जन्मों तक सत्य बोलने की बात करनेवाला कौन मिलेगा ? 


ठीक ऐसा ही वाक्य वेद में विश्वामित्र का है - जन्मन्‌ जन्मन्‌ निहितो 
जातवेदा: (3..2) - मैंने अनेक जन्मों में अग्नि की उपासना की है, इसीलिए 
मैं विश्वामित्र, अग्निरूप हूं। विश्वामित्रेभिरिध्यते अजस्र:- अनेक विश्वामित्रों 
ने अग्नि की उपासना की। इसका मतलब यह है कि विश्वामित्र ने अनेक जन्मों 
में अग्नि की उपासना की। इसवास्ते इस जन्म में उसे दर्शन हुआ है, तत्‌ सवितुर्‌ 
वरेण्यम्‌ (3.6.7) । गायत्रीमंत्र का दर्शन ! 


विश्वामित्र का नदीसूक्त - नदी के साथ संवाद - बहुत प्रसिद्ध है। सतलज 
और ब्यास नदी के संगम के साथ विश्वामित्र का वार्तालाप हुआ था। उसका स्वतंत्र 
सूक्‍त वेद में है। विश्वामित्र भारतीयों को लेकर नदी पार करना चाहते हैं। नदी 
में बाढ़ आयी है, इसलिए ऋषि नदी से प्रार्थना करते हैं, “हे मेरी मां, तू मेरे 
लिए रुक जा और मुझे रास्ता दे।' फिर नदी जवाब देती है, “जैसे मां बच्चे 
के लिए झुक जाती है, या जैसे कन्या पिता की सेवा के लिए झुक जाती है, 
वैसे मैं तेरे लिए झुक जाती हूं- नि ते नंसै पीप्यानेब योषा मर्यायेव कन्या 
शश्वचै ते (3.3.2 ), यों कहकर नदी झुक गयी और विश्वामित्र पार करके 
चले गये। 


वामदेव 


ऋग्वेद के दस मंडलों में से चौथा समूचा मंडल वामदेव का ही है। 
विश्वात्म-भावना के दृष्टांत के रूप में उपनिषदों में इनके वचन नामनिर्देश के साथ 
उद्धृत किये गये हैं (ऐ.4.5, बू. .4.0)। 

वामदेव कहते हैं, ' इस विश्व में जो कुछ भी है, वह मैं हूं। ' ज्ञानी पुरुष 
निरहंकार हो जाता है। उसका देहाभिमान नष्ट हो जाता है, क्रियामात्र समाप्त 
हो जाती है। उस समय उसे एक भावावस्था प्राप्त होती है। वह अवस्था एक 
देह में समा नहीं सकती। भावना की उत्कटता की उस अवस्था में ज्ञानी पुरुष 
सारे संसार के दोष अपने मान लेता है। वह त्रिभुवन के पाप से पापी और पुण्य 
से पुण्यवान बनता है और ऐसा होने पर भी त्रिभुवन के पाप-पुण्य से वह लेशमात्र 
भी स्पर्शित नहीं होता। यह भावावस्था प्राप्त होने पर ज्ञानी पार्थिवता के परे चला 
जाता है। उसकी आत्मा पक्षी की तरह उड़ने लगती है। 


72 वेद-चिंतन 


ही नहीं, विश्व का द्र॒ष्टा और अंतर्यामी हूं, ऐसा अनुभव होता है। जिसे 'मैं 
ब्रह्म हूं" यह ज्ञान हो जाता है, वह सर्वरूप बनता है। इस तत्त्व को सिद्ध करने 
के लिए वामदेव का उदाहरण देते हैं। 

वामदेव का विश्वात्म-भाव प्रतिपादक सूकत चौथे मंडल का छब्बीसवां सूक्त 
है। इस सूकत का प्रारंभ इस तरह है - 

अहं मनुरभवं सूर्यश्च अहं कक्षीवाँ ऋषिरस्मि विप्र: 

अहं कुत्समार्जुनेयं न्‍्यूंजे. अहं कविरुशना पश्यता मा (4.2.2) 
: - मैं ही मनु हुआ था, मैं ही सूर्य हुआ था। कक्षीवान मैं हूं, कुत्स मैं हूं, उशना 
कवि मैं हूं। 

यही चरण बृहदारण्यकोपनिषद में आधार के रूप में लिया गया है और 
इसी का उल्लेख सूत्रकारों ने किया है। इस पर से वेद उपनिषदों की अविच्किन्न 
परंपरा ध्यान में आ जाती है। 

आगे ऋषि कहता है कि इंद्र मैं हूं, सब देवता मैं हूं। ईश्वर मैं हूं। 

गर्भ नु सन्‌ अनु एषां अवेदं अहं देवानाम्‌ जनिमानि विश्वा (4.2.4) 

- मुझे देवों आदि के जन्मों का रहस्य-ज्ञान गर्भ में ही हुआ था। 

इसी भाषा से पूरा सूक्त भरा है। जो कुछ दुनिया में होता है, सब मैंने 
किया है। परब्रह्म मैं हूं। आर्यों को यह भूमि किसने दी ? मैंने - 

अहं भूमिमददामार्याय अहं वृष्टिं दाशुषे मर्त्याय 

अहमपो अनयं वावशाना: मम देवासो अनु केतमायन्‌ (4.2.3) 
- आर्यपुरुषों के निवास के लिए मैंने ही भूमि उत्पन्न की, मैंने ही त्यागवृत्तिवाले 
मनुष्य के लिए (दांशुषे) पर्जन्य वृष्टि निर्माण की, परमेश्वर की महिमा गाते हुए 
(वावशाना:) पृथ्वीतल पर बहनेवाले पवित्र जलों को मैंने ही मार्ग दिखाया, सारे 
देवता मेरे ही ज्ञान का (केत॑) अनुकरण करते हैं। 

मेरे हाथ से असंख्य पाप और पुण्य हुए हैं, परंतु मुझे उनका कोई स्पर्श 
नहीं है - वामदेव की इस श्रुति के अनुसार अहंकार को विश्व-व्यापक बनाने 
पर उसके परमाणु अनंत क्षेत्र में बंट जाते हैं। 

अनुभव होता है कि ब्रह्मज्ञान के द्वारा अद्वैत के दर्शन होते ही, मैं ही चींटी 
से लेकर ब्रह्मदेव तक विविध रूप धारण कर विश्वव्यापक बना हुआ हूं। यह 
बात, हमें वामदेव के श्रौत उदाहरण पर से ही नहीं, बल्कि आगे अर्वाचीन काल 
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से भी दिखायी देती है। बल्कि जितने अंश में अद्वैत भावना जागृत होगी, उतने 
अंश में इस विश्वरूपता का अनुभव किसी को भी हो सकता है। इस विश्वरूप 
महान आत्मा को दुनियाभर में सज॒ननों की ओर से होनेवाले सत्कर्म और दुष्टों 
की ओर से किये जानेवाले असत्‌-कर्म, सब “मेरे ही हैं" ऐसा जान पड़ना 
स्वाभाविक है। 

इसी अर्थ में बहनि मे अकृता कर्त्वानि (4.2.4 ) मैंने बहुत-से अकरणीय 
कर्म किये हैं, यों वैदिक ऋषि के उद्गार निकलते हैं। सारी दुनिया का कोई भी 
चोर चोरी करे तो - शास्त्रीय भाषा में - इस महात्मा के द्वार की गयी चोरी 
ही वह मानी जायेगी। किसी खूनी मनुष्य के किये गये खून इस महात्मा के द्वारा 
किये गये खून ही होंगे। लेकिन ऐसे कितने ही खून या कितनी ही चोरियां इस 
महात्मा के हाथ से होती हों, फिर भी उन सबसे इसका एक बाल भी बांका 
नहीं होता, यह भी उसी ज्ञान की महिमा है। 

आत्मज्ञान की एक भूमिका है, अपने आपको भगवान को सर्वथा अर्पित 
कर देना। आत्मज्ञान की दूसरी भूमिका है, स्वयं अपने आपको ब्रह्म समझना। 
वामदेव की और (गीता में) श्रीकृष्ण की यही भूमिका है। मैं ही भगवान हूं, ईश्वरीय 
विधान मेरे हाथ में है - * डिवाइन डिस्पेन्सेशन इज माय डिस्पेन्सेशन _, इस प्रकार 
जो आत्मा को पहचानता है, उसका ज्ञान अत्यंत व्यापक हो जाता है। ऐसा ज्ञान 
वामदेव को था। वामदेव के थोड़े सूक्‍तों में यह भावना है। बाकी के सृकतों में 
आत्मज्ञान की उपासना है। वह वामदेव का सिद्धांत नहीं है, एक अनुभव है। 

उपनिषद के अज्ञात ऋषि को भी ऐसा ही अनुभव हुआ था। परंतु जिस 
रीति से वामदेव और श्रीकृष्ण को हुआ, उससे विपरीत रीति से हुआ था। उस 
ऋषि ने अपने आपको संसार से अलग करते-करते शून्य बना लिया था । यह 
है निर्गुण भाव । वामदेव और श्रीकृष्ण ने अपने आपको व्यापक बनाते-बनाते 
सर्वव्यापी बना लिया था। यह है सगुण भाव। गणित की भाषा में निगेटीव इन्फीनिटी 
और पोजिटीव इन्फीनिटी (अभावात्मक अनंत और भावात्मक अनंत) एक ही 
स्थान में मिलती हैं। निर्मुण मार्ग और सगुण मार्ग भिन्न होने पर भी एक ही स्थान 

पर पहुंचते हैं - परिशुद्ध आत्मज्ञान। 

उपनिषद का अज्ञात ऋषि, वामदेव और श्रीकृष्ण, इन तीनों को परिपूर्ण 
विश्वात्म-दर्शन हुआ था। तीनों की पद्धति में अंतर हो सकता है। पद्धति में ऐसा 
फर्क होने पर भी सबमें दो बातें समान हैं - एक, पूर्ण निरेहकारता, और दो, 
जो इसी से निष्पन्न होती है, आत्मज्ञान के बाद पूर्वचरित्र से संबंधविच्छेद | 
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वसिष्ठ 


समुद्र जैसे सब नदियों को अपने उदर में समा लेता है, उसी प्रकार समस्त 
ब्रह्मांड को कवि - ऋषि अपने प्रेम से ढांक लेता है। वर्षा शुरू होते ही मेंढ़कों 
को टर्राता देख वसिष्ठ को जान पड़ा कि परमात्मा की कृपा की वर्षा से कृतकृत्य 
हुए सत्पुरुष ही इन मेंढ़कों के रूप में अपने आनंदोदगार प्रकट कर रहे हैं, और 
इस पर उन्होंने भक्तिभाव से उन मेंढ़कों की स्तुति की। यह स्तुति ऋग्वेद में 
* मंडूक-स्तुति के नाम से संकलित है। अपनी प्रेमल वृत्ति का रंग चढ़ाकर कवि 
सृष्टि की ओर देखता है, इसी से उसका हृदय सृष्टि-दर्शन से नाचता है। 

धूपकाल में मेंढक को देखते हैं तो बिलकुल सूखा, रक्‍्तमांसविहीन, सालभर 
की तपस्या से क्षीण हुआ दीखता है। परंतु जैसे ही वर्षा के दर्शन होते हैं, उसे 
वाणी फूट निकलती है। जैसी ध्रुव की भगवान के शंख के स्पर्श से वाणी फूट 
निकली थी। फिर वे गाने लगते हैं। वसिष्ठ ऋषि उनका वर्णन करते हुए कहते 
हैं - गोमायुरेको अजमायुरेक:- कोई मेंढक गाय जैसा गाता है, कोई बकरी 
जैसा... 

जिन लोगों ने अपना जीवन सारे संसार के लिए अर्पण कर दिया, उनके 
नाम में बहुत बड़ी पवित्रता आ जाती है। उनका नाम ही तारे के समान हमारे 
सम्मुख रहता है। हम नित्य तर्पण करते हुए कहते हैं, वसिष्ठं तर्पयामि, भारद्वाजं 
तर्पयामि, अरत्रिं तर्पयामि। इन ऋषियों के बारे में हम क्‍या जानते हैं? क्‍या 
उनकी जीवनी लिख सकते हैं? लेकिन उनकी जीवनी न हो, तो भी वसिष्ठ - यह 
नाम ही काफी है। हिंदुस्तान में ऐसे अनेक महापुरुष हो गये। उन सबका हम 
पर अनंत उपकार है। परंतु सबकी सभी बातें हम ध्यान में नहीं रखते। एक-एक 
का एक-एक विशिष्ट गुण ही ध्यान में रहता है। विश्वामित्र का सतत प्रयत्नवाद 
तो वसिष्ठ की अटल शांति हमारे हृदय में घर कर जाती है। 

ऐसे शांति-जलधि वसिष्ठ ऋषि की शांति का वर्णन करते हुए इंद्र के उदगार 
हैं कि ' इनकी (शांति) महिमा समुद्र जैसी गंभीर है _- समुद्रस्येव महिमा ग्भीर: | 
साथ ही उनके साहस को लक्ष्य कर कहा, इनके वायुवेग की किसी से तुलना 
नहीं हो सकती _ - वातस्येव प्रजवो नान्येन (7.3.0)। वसिष्ठ ऋषि की 
चैतन्यमय शांति आत्मा का शुद्ध रूप है। 

शांति के परम उपासक महर्षि वसिष्ठ शांति-त्रयात्मक “ त्र्यंबक ' की प्रार्थना 
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त््यंबक यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्‌ 

उर्वरुकमिव बंधनात्‌ मृत्योर्‌ मुक्षीय मामृतात्‌ (7.5.3) 
- उस शांत तेज की हम उपासना करते हैं, जिसने अपने तीन नेत्रों से काम-क्रोध-लोभ 
का दहन किया है। उसकी कृपा से जीवन की सारी अपवित्रता धुल जाती है 
और आत्मिक पुष्टि प्राप्त होती है। इसलिए अब हमारी इतनी ही अभिलाषा 
है कि जैसे कोई पका फल अपने डंठल से गिर जाता है, उसी प्रकार हम भी 
मृत्यु से मुक्त हों। लेकिन इस शांति-समृद्ध अमृत से कभी भी मुक्त न हों। 

यह मृत्युंजय महामंत्र प्रसिद्ध है। सभी इस मंत्र का मनन करें। और ३*काररूप 
त्रयंबक की त्रिविध शांति की किरणें ' हृदय-गुहा * में प्रवेश करें, ऐसा सतत प्रयत्न 
करें | 

अपने यहां शास्त्रकारों ने पति-पत्नी के विवाह के साथ एक विधि बतायी 
है - वसिष्ठ और अरुंधती का दर्शन करना। आकाश में ये दो तारिकाएं हैं। वसिष्ठ 
का तारा जरा चमकीला है और अरुंधती का तारा उनसे चार अंगुल दूर दीखता 
है। वह एकदम दीख नहीं सकता इतना बारीक है। बिल्कुल अस्पष्ट है। लेकिन 
स्वच्छ नजर हो तो दीखता है। वसिष्ठ के साथ अन्य छ: ऋषि भी इक्टछे हैं, 
उन छ: ऋषियों की पत्नियां उनके साथ नहीं हैं। उन ऋषि-पत्नियों का अलग 
गुच्छ है, जिसको कृत्तिका कहते हैं। वह दूर है। ऋषियों का रिवाज है कि अमुक 
समय घर में एक साथ रहेंगे फिर निकल जाना चाहिए। तो वे छः: ऋषि निकल 
गये थे। उनकी पत्नियां अलग थीं लेकिन वसिष्ठ और अरुंधती साथ-साथ रहे। 
न उन्होंने इनको छोड़ा और न इन्होंने उनको छोड़ा। दोनों साथ ही रहे। उसका 
दर्शन पति-पत्नी को कराते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा जीवन निर्मल और अनुशासित 
हो, एक-दूसरे को न छोड़नेवाला हो, जैसा कि वसिष्ठ और अरुंधती का था। 
अरुंधती का अर्थ है पति के मार्ग में रोध न करनेवाली। रुंंधती यानी रोधन करनेवाली | 
पति ऊंचा चढ़ना चाहता है तो वह भी ऊंचा चढ़नेवाली हो। 


शतं बैखानसा: 


वेद में एक सूकत आया है, उसके ऋषि शतं वैखानसा: हैं। अरण्य में 
तपस्या करनेवाले को वैखानस कहते हैं। ये जंगल में नम्न तपस्या करनेवाले ऋषि 
थे। शतं वैखानस कोई एक ऋषि नहीं है। इसका मतलब है, एक मुख्य मनुष्य 
होगा, वह सूक्त बनाता होगा। बाकी लोग बैठते होंगे, चर्चा चलती होगी, अर्थ 
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होता होगा, आवश्यक फरक होता होगा- सामूहिक सूक्त बनता होगा सब ऋषियों 
की मदद से। दीखता है, प्राचीन काल में ऋषियों ने सामूहिक साधना की होगी। 
सौ तपस्वियों ने मिलकर सूक्त बनाया। 25-30 मंत्रों का सूक्त है। वैसा ही वेद 
में तीन मंत्रों का भी एक सूक्‍त है। इन तीन मंत्रों के ऋषि हैं, सहस्न॑ वसुरोचषि:। 
ऋषि द्र॒ष्टा माने जाते हैं। लेकिन तीन मंत्रों के हजार लेखक कैसे हो सकते हैं? 
सोचते हुए लगता है कि कोई एक निमित्त मात्र लेखक होगा। उसे वे महत्त्व नहीं 
देते थे। लेकिन जो दर्शन होता था, वह सामूहिक ही होता था। अवश्य ही सामूहिक 
साधना से वह दर्शन एक मनुष्य में प्रकट होता था, फिर भी वह एक का दर्शन 
न होकर उन सबका था, जिन्होंने मिलकर तपस्या की। 

प्राचीन पुराणों में ऋषियों की तपस्या का जिक्र आता है, फलाने ऋषि 
ने हजार उपवास किये। इसका क्‍या मतलब है? गांधीजी ने 2। उपवास किये 
थे। मैंने भी उनके साथ उपवास किये। उस वक्‍त मैंने एक विचार रखा था कि 
मान लीजिए, गांधीजी ने 2। दिन के उपवास किये और हजार लोगों ने उनके 
साथ उपवास किये, तो पुरानी भाषा में कहा जायेगा कि गांधीजी ने 2,000 
उपवास किये। 000 लोगों ने सामूहिक उपवास किये और जिसकी प्रेरणा से 
किये, उसका नाम लिया जायेगा । 

फलाने ऋषि ने 000 उपवास किये, ऐसा हम पढ़ते हैं, तो हमको बड़ा 
अजीब लगता है। लेकिन, उसका मतलब यह है कि जिस ऋषि की प्रेरणा से 
उपवास किये, उनके नाम पर सारे उपवास माने गये। यह भाष्य मुझे उस वक्‍त 
सूझा। तबतक मानता था कि पुराने लोगों को बड़े-बड़े आंकड़े सुनाने की आदत 
है, वह हमारे उपयोग की बात नहीं। लेकिन फिर ध्यान में आया कि वह सामूहिक 
उपासना का चिह्न है। शतं वैखानस ऋषि बोल रहे हैं- वृणीमहे सखयाय वृणीमहे 
युज्याय (9.3.0) - हे भगवन्‌! हमने तेरा वरण किया है, ताकि हम लोगों 
में आपस में सख्य हो, मेल हो, योग हो। 

यह सामूहिक साधना का निर्देश लगता है। सौ ऋषियों ने मिलकर तपस्या 
की है, उस साधना में उनको इस मंत्र का दर्शन हुआ। इसमें भगवान से जो प्रार्थना 
की है, वह एक के लिए नहीं, समूह के लिए है। 

व्यक्तिगत साधना के दिन लद गये हैं। अब समूहरूपेण प्रभुचरणों में पहुंचना 


है। आपस-आपस में सख्य न हो, योग न हो, तो हम प्रभु को कैसे पा सकेंगे ? 
स्ारीधजद्िक्ात चाद्स जैल्सान्क्‍तरल उप जा 6 
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असित-देवल-व्यास-नारद 


असित और देवल, दोनों ऋषियों के वेद में सूकत हैं। 

गीता में असित, देवल, व्यास और नारद, ये चार भक्तियोग के आचार्य 
के रूप में निर्दिष्ट होने पर भी वे क्रमश: कर्म, भक्ति, ज्ञान और मोक्ष के प्रतिनिधि 
हैं, यह उन शब्दों की व्युत्पत्ति देखने से ध्यान में आता है। 

व्युत्पत्ति यानी व्याकरण की दृष्टि से शब्द को देखना। सित यानी श्वेत, 
असित यानी काला, जो श्वेत नहीं वह। जो काम करते हैं, उनके कपड़े काले 
होते हैं, इसलिए उसे कर्म का आचार्य माना | 

देवल यानी जिसका लय, लक्ष्य (ध्यान) भगवान की ओर है। 

व्यास यानी विस्तार। वेदों का विभाजन उन्होंने किया। किस वेद का अध्ययन 
कौन करे, इसकी व्याख्या बना दी । इसलिए इनको वेदव्यास कहते हैं | वेद-विभाजन 
व्यास का एक बहुत बड़ा उपकार है। 

नारद मोक्ष का प्रतिनिधि है। नार यानी मुक्ति, द यानी देनेवाला। नारद 
है मुक्ति देनेवाला। 

कर्म, ज्ञान, भक्ति को त्रिकांड वेद कहते हैं। ये तीन सिद्धांत हैं और उसका 
परिणाम मोक्ष है। 


उशना 


उशना शब्द वशू्‌ - प्रेम करना इस धातु से बना है। भक्तिप्रेम के गीत 
गानेवाला यह आदर्श कवि है। वेदों के लिए भी वह स्मरणीय बना है - प्र काव्य 
उशनेव ब्रुवाण: - इस प्रकार काव्य बोलनेवाला (9.5.0), ऐसा उसका 
स्मरण है। 

वेद में उशना के सूक्‍त हैं, वह अर्वाचीन उशना है। अहं कविरुशना पश्यता 
मा (4.2.2)-उशना कवि मैं हूं, मुझे देखिए। और वेदों ने जिसका स्मरण 
किया वह प्राचीन उशना है, उसके काव्य उपलब्ध नहीं हैं। 
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घोषा 


घोषा नाम की एक बहन थी। उसको कुष्ठ-रोग हुआ था। उस रोग का 
नाम अर्जुन दिया है। अब वह लेप्रसी (महारोग) था या ल्युकोडर्मा (सफेद कुष्ठ), 
पता नहीं। घोषा ने भगवान अश्विनीकुमार से प्रार्थाग की और उनकी कुपा से 
उसका रोग दुरुस्त हुआ। अश्विनीकुमार देवों के वैद्य माने जाते हैं। घोषा ने उनसे 
प्रार्था की इसका मतलब सरल है। कुछ औषधि दी होगी तथा उसके साथ-साथ 
प्रार्था जोड़ दी होगी। दोनों मिलकर रोग दुरुस्त हुआ होगा, ऐसा इसका अर्थ 
हो सकता है। 

मैं एक कुष्ठधाम में गया था। वहां एक वाक्य लिख रखा है, - हम 
डॉक्टर औषधि देते हैं, लेकिन रोग भगवान दुरुस्त करते हैं। यह वाक्य जबसे 
मैंने पढ़ा तबसे वह कभी भूला नहीं। यह ठीक बात है। रोग प्रधानतया प्रार्थना 
से दुरुस्त होता है। जो औषधोपचार हम करते हैं, वह स्थूल है। हरएक बीमारी 
में आजकल यह बात मानी हुई है, कि रोग दुरुस्ती में मानसशास्त्र का असर 
होता है। मुझे बहुत बड़ा आदर मालूम होता है ईसाई मिशनरियों का जो केवल 
औषधोपचार पर विश्वास नहीं रखते, बल्कि प्रार्थना में विश्वास रखते हैं। वे रोगी 
के पास बैठकर अत्यंत एकाग्र चित्त से परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं। 

अश्विनीकुमार ने घोषा को मधुविद्या सिखायी और वह रोगमुक्‍्त हुई। मधुविद्या 
यानी ब्रह्मविद्या। वह बहुत मधुर होती है। वह रोगमुक्त हुई, इसका अर्थ स्थूलरोग 
मिटा होगा या नहीं, मालूम नहीं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से ऊंची उठी और 
उसने मंत्र बनाये । वे मंत्र वेद में मान्य हुए हैं। 


वागांभूणी 


एक जमाने में स्त्रियों के लिए पूर्ण स्वातंत्रय था। जिस तरह पुरुष ब्रह्मवादी 
हो गये हैं, उसी तरह स्त्रियां भी ब्रह्मवादिनी हो गयी हैं। स्त्रियों के कुछ सूकत 
भी वेदों में आते हैं। पहले स्त्रियों को वेदाभ्यास का अधिकार था। वेद में अंभृणी 
नामक ऋषिकन्या का एक सूकक्‍त है। वह ब्रह्मचारिणी थी। ऐसी ब्रह्मवादिनी स्त्रियां 
हो गयी हैं, जिनके सूक्त भी वेद में बहुत प्रसिद्ध हैं। वागांभूणी परमेश्वर के साथ 
इतनी एकरूप हो गयी थी कि ईश्वर का गौरव करते समय वह कहती है कि 
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परमेश्वर की कृति मेरी ही कृति है। उसने गाया था कि सृष्टि के सारे प्राणी मेरे 
आश्रय में रहते हैं, परंतु वे जानते नहीं हैं। वे सब मेरा आधार लेकर ही काम 
करते हैं। इस तरह ईश्वर के साथ एकरूप होकर ईश्वर का सारा कर्तृत्व अपना 
है, ऐसा मानकर वर्णन करती है, “मैं जिसे ऊंचा चढ़ाना चाहती हूं, उन्हें चढ़ाती 
हूं। जिन्हें ऋषि बनाना चाहती हूं, उन्हें ऋषि बनाती हूं। परमेश्वर का कर्तत्व 
मेरा कर्तृत्व है। य॑ कामये तंतमुग्र॑ कृणोमि त॑ ब्रह्माणं तमूर्षि त॑ 
सुमेधाम्‌ (0.8.5) | 

अहं रुद्राय धनुरा तनोमि.... शिव को धनुष मैंने ही दिया है। (0.8.6) 

अहं राष्ट्री संगमनी वबसूनाम्‌ (0.8.3) -मैं हूं राष्ट्रदेवता, सब राष्ट्र की 
. वाणी, सबके सौजन्यों का संगम करनेवाली। जितना सौजन्य दुनियाभर में फैला 
है, उसे मैंने ही फैलाया है। 


है 


8 
वेद-मोक्तिक 


(जिन महत्त्व के वेद-मंत्रों को विनोबाजी अक्सर दोहराते रहते थे, उनको यहां संकलित 
किया गया है। यहां और अगले प्रकरण में दोनों जगह आंकडे ऋग्वेद-सार: के हैं।- संपा. ) 


परा हि मे 


भगवान सूर्यनारायण प्रात:काल में उदित होते हैं, तब अपनी रश्मियों को 
व्यापक फैलाते हैं। उनका विविध ऊह, व्यूह करते हैं। अनेक प्रकार की शक्तियां 
रखनेवाली अनेक किरणों को फैलाते हैं। और शाम को अपनी सब किरणों को 
अपने में ही संकलित करते हैं। यह जो  व्यूहह और समूह की कल्पना है, 
उसमें दुनियाभर के आध्यात्मिक अनुभवों का अत्यंत सुंदर समन्वय पेश किया 
: गया है। ये दो प्रयोग मिलकर आध्यात्मिक जीवन बनता है। इसी आधार पर 
दिन में दो दफा, उषा और संध्या के मौके पर उपासना की जाती है। उषा के 
समय एक कार्य होता है, और संध्या के समय दूसरा कार्य होता है। उषा के 
समय किरणें फैलती हैं और संध्या के समय उनका संवरण होता है। इन दो तत्त्वों 
का निरंतर ध्यान किया जायेगा, तब पूर्ण ध्यान होगा। इसी को उपासना की भाषा 
में आवाहन और विसर्जन कहते हैं। इसका बहुत सुंदर वर्णन वेद में आया है - 
परा हि मे विमन्‍्यव: पतन्ति वस्यडृष्टये । वयो न वसतीरुप (१.6.4) 


ऋषि कहता है कि शाम के समय मेरी मानसिक वृत्तियां सब वापस आ 
रही हैं, और मुझमें लीन हो रही हैं। सब वस्तुओं में श्रेष्ठ वस्तु है परमात्मा, 
अंतर्यामी। उसमें निवास करने मेरी सब वत्तियां वापस दौड़ी आ रही हैं, जैसे 
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पक्षी शाम के समय घोंसले में दौड़े जाते हैं। पक्षी दिनभर के काम से थक जाते 
हैं, तो आखिर अपने विश्रामस्थान की ओर जाते हैं। वैसे ही सारे जीव दिनभर 
के चिंतन और कर्म से थके-मांदे होते हैं, निद्रा में परमात्मा के बिलकुल करीब 
पहुंच जाते हैं और फिर वहां से शक्ति लेकर लौटते हैं। 

फिर दूसरा मंत्र आता है, जिसमें ऋषि इससे उलटी उपमा देते हैं- 

परा मे यन्ति धीतय: गावो न गव्यूतीरनु। इच्छन्तीरुरुचक्षसम्‌ (.6.6) 

मेरी सारी धीतियां यानी ध्यान-वृत्तियां अब प्रार्थना के लिए, दर्शन के लिए 
बाहर जा रही हैं। जैसे गायें आसपास के घासवाले मैदान की तरफ भिन्न-भिन्न 
दिशाओं में दौड़ी जाती हैं, वैसी मेरी वृत्तियां दौड़ी जा रही हैं। 

दोनों मंत्र एक ही सूक्‍त में, ऋग्वेद के प्रथम मंडल में आये हैं। दोनों मिलकर 
एक पूर्ण मंत्र बनता है। 

हम अपनी वृत्तियों को सुबह फैलाते हैं और शाम को खींच लेते हैं। चित्त 
कहता है कि सुबह हो गयी, अब मैं बाहर जाऊं, सेवा करूं। सूर्य की किरणें 
बाहर फैली हैं, पक्षी घोंसले से बाहर निकले हैं, प्रवासी मुसाफरी के लिए निकल 
पड़ता है और जो प्रकाश लीन हुआ था, वह विश्व में प्रज्बलित हो रहा है, 
वह भगवान का रूप नहीं है तो और क्‍या है? इसलिए सुबह का समय है, तो 
बाहर जायें, सेवा करें, चित्त काम में लगेगा, तो उसको उसी में लगायें। फिर 
शाम का, रात का समय आयेगा तब चित्त को अंदर ले लें। 

इस तरह मनुष्य को एकाग्रता और अनेकाग्रता, दोनों की जरूरत पड़ती 
है। मौके पर इसकी, तो मौके पर उसकी जरूरत पड़ती है। इसलिए मनुष्य को 
व्यूह और समूह, ये दोनों काम करने होते हैं। 


ः. विशवं पुष्टम्‌ 


कहा जाता है कि आदिवासी बिना संस्कार के हैं, लेकिन हकीकत यह 
है कि उनके पास हिंदुस्तान के मूल संस्कार हैं। 

यह बात सही है कि आज की आदिवासी भाषाओं में गीता, बाइबिल, 
कुरान जैसी कोई किताब नहीं है। परंतु उनकी पुस्तक प्राचीन आदिवासियों की 
भाषा में लिखी गयी है। दुनिया में जो आदि ग्रंथ लिखा गया है, उसका नाम 
“ऋग्वेद  है। वह आदिवासियों का ग्रंथ है। आदिवासियों की संस्कारिता, भावना, 
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उपासना, जीवनपद्धति यह सब ऋग्वेद में बहुत अच्छी तरह से देखने को मिलता है। 


आदिवासियों ने जंगल काटकर जो बस्ती बनायी, उसे ' ग्राम  कहा। जैसे 
आज राष्ट्रधर्म, विश्वधर्म की बात चलती है, उसी तरह आदिवासियों का ग्रामधर्म 
था। ग्रामधर्म में विश्वरर्म आ गया, यूं मानकर आदिवासी भगवान से प्रार्थना करते 
थे- विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्‌ अनातुरम्‌ (.8.8) - हमारे गांव में आरोग्यवान, 
परिपुष्ट विश्व का दर्शन हो। ु 

यह लौकिक संस्कृत नहीं है, वैदिक संस्कृत नहीं है, यह पुरानी आदिवासी 
भाषा है। गांव में विश्व की बात कही गयी, यानी गांव आकार में भले छोटा 
हो, प्रकार में बड़ा होना चाहिए, जिसमें विश्व समा जाये। वास्तव में ग्रामधर्म 
और विश्वधर्म में कोई फरक नहीं है। ग्रामरधर्म का अर्थ है, गांव के लोग एक 
परिवार बनाकर रहें। विश्वधर्म का अर्थ है, भिन्न-भिन्न स्थानों एवं देशों में रहनेवाले 
लोग एक-दूसरे का भला चाहें और किसी के विरोध में काम न करें। ये दोनों 
धर्म एक ही हैं। एक छोटी नींव पर खड़ा है तो दूसरा बहुत व्यापक नींव पर 
है। भगवान विष्णु की छोटी मूर्ति और बड़ी मूर्ति, दोनों विष्णु ही होते हैं। इसी 
तरह ग्रामधर्म और विश्वधर्म में कोई फरक नहीं है। ऋषि एक ओर विश्व से 
नाता जोड़ते हैं तो दूसरी ओर ग्रामनिष्ठा का उपदेश देते हैं। वेद दुनिया का प्रथम 
ग्रंथ है, फिर भी उस जमाने में ऋषि चिंतन के समय द्रष्टा होते थे। ग्रामनिष्ठा 
और विश्वप्रेम के बीच वे किसी को आने नहीं देते थे। 

विदेश की सत्ता से मुक्त होने के लिए जैसे स्वदेशी-धर्म का पालन किया, 
उप्ती तरह बाहर की सत्ता ग्रामों पर न चले, इसके लिए स्व-पग्रामी-धर्म को चलाना 
होगा । उसी को वेदभगवान ने “ ग्रामधर्म ' नाम दिया है। हमारे गांव में पुष्टि और 
आरोग्य हो, यह भाषा वेद बोलता है। पुष्टि में उत्पादन, उद्योग आदि सब आ 
जाता है। पुष्टि केवल शारीरिक नहीं, भौतिक और मानसिक अर्थ में भी हो। 

फिर वे जिस भगवान की प्रार्थना करते हैं, उसको नाम दिया गया है, 
* पुरंदर -शहरों को गिरनेवाला । कुदरत के साथ जिसका संबंध टूटा, उसका 
जीवन के साथ संबंध टूटा, भले ही पैसे के साथ जुड़ा हो। इसलिए पुर-विदारण 
की बात से शहरवालों को सुख ही पहुंचनेवाला है। 

इस तरह दो प्रकार की वैदिक साधना करनी है, पुर-विदारण कार्य और 
ग्राम-पुष्टि कार्य। तब ग्रामीण जीवन आकर्षक बनेगा। 
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तत्‌ सूर्यस्य देवत्वम्‌ 


तत्‌ सूर्यस्य देवत्वं तन्महित्वं मध्या कर्तोर्‌ विततं सं जभार (.8.5) 
- सूर्य का देवत्व, उसकी महिमा इसलिए है कि वह सायंकाल में अपनी फैली 
हुई सब किरणें समेट ले सकता है, अपने में विलीन कर सकता है। 


खींचने की यह कितनी महान शक्ति सूर्य में है। संध्या के समय जिस 
प्रकार सूर्य अपनी सब किरणों को खींच लेता है, उसी प्रकार हममें भी अपने 
सभी कामों को समेट लेने की शक्ति होनी चाहिए। 

“है सूर्यनारायण ! तेरी क्या अद्भुत महिमा है। शाम के समय सारी किरणें 
फैली हुई थीं और 0-5 मिनट में एकदम खींच लीं।”” ऋषि को इतना चमत्कार 
मालूम होता है कि वह कहता है सारी फैली हुई किरणजाल को एकदम कैसा 
खींच लेता है और देखते-देखते अंधकार होता है। इसलिए बहुत बड़ी महिमा 
है, सूर्यनारायण की | हम हैं पामर जन ! अगर हम फैलाते जायेंगे तो हमसे समेटना 
बनेगा नहीं। मकडी के जाले के जैसे बीच में जकड़ जायेंगे, फिर छूट नहीं सकते। 

समेट लेने की यह शक्ति प्रवाहपतित नेताओं और कार्यकर्ताओं में नहीं 
पायी जाती। वे बिखरे हुए होते हैं। वापस स्व-स्थान में नहीं आ सकते। उनको 
काम के पीछे जाना पड़ता है। वे “ कर्म-स्वामी ' नहीं रहते, ' कर्म-दास ' ही हो 
जाते हैं। इस कारण कर्म में रहे हुए दोषों को वे तटस्थरूप से देख नहीं पाते। 
परिणामस्वरूप जिस प्रकार वे चाहते हैं वैसा काम बनता नहीं। आंदोलन शुरू 
करना तो आसान होता है, पर उसे वापस खींचना कोई आसान और साधारण 
बात नहीं है। ऐसे महापुरुष विरले होते हैं, जो आंदोलन शुरू भी करते हैं और 
उसे वापस खींच भी सकते हैं। जैसे बापू में खींचने की भी शक्ति थी, जो असाधारण 
थी। सूर्य अपनी किरणों को खोल देता है और वापस खींच भी लेता है। ' 

इसलिए अपने कर्म से थोड़ी देर अलिप्त होकर आंतरिक चिंतन करना, 
आत्मा में स्थिर होना और कर्म की ओर तटस्थता से देखना- यह उस कर्म 
की शुद्धि के लिए, पुष्टि के लिए और वृद्धि के लिए भी जरूरी है। अपनी चित्तशुद्धि 
के लिए उसकी आवश्यकता है ही। इस कारण बीच-बीच में अपना खुदका शोधन 
करना चाहिए। | 
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अचित्तं ब्रह्म 


अचित्तं ब्रह्म जुजुषुर्युवान: (.20.8) - नौजवानों को वह ब्रह्म अच्छा 
लगता है, जिसका चिंतन कभी किसी ने न किया हो। जिसका चिंतन पहले हुआ 
है, उसका आकर्षण नहीं होता है। यदि जीर्ण ब्रह्म युवकों के समक्ष रखा जाये, 
तो उसके ब्रह्म होने के बावजूद नयी पीढी को उसका कुछ भी आकर्षण नहीं 
हो सकता। यह युवकों का दोष नहीं माना जायेगा। उन्हें नवीन कल्पना चाहिए। 
उचित भी है। नये आदमी हैं, पुरानी कल्पना से उन्हें कैसे संतोष होगा ? इसलिए 
समाज में नित्य नया तत्त्व प्रकट होना चाहिए । 

परंतु इस संसार में एकदम नया क्‍या है? सनातन सत्य पुराने ही होते हैं। 
परंतु वे नया रूप, नया वेश धारण करके आ सकते हैं और इस प्रकार वे नये 
बन ज़ाते हैं। नवरूपधारिणी शक्ति ही सनातन सत्य की सनातनता है। इसी से 
वे चिरस्थायी बनते हैं। 

यास्काचार्य ने सनातन धर्म की व्याख्या की है - सनातनो नित्यनूतन: - 
जो नित्य नया रूप धारण कर सके वह सनातन धर्म है। आज तो ' सनातन धर्म 
यानी पुराना धर्म माना जाता है। परंतु जो धर्म पुराना ही रूप रखना चाहता है, 
वह सनातन धर्म नहीं कहा जा सकता। सनातन धर्म का अर्थ है, अद्यतन धर्म, 
आज का धर्म। जिसमें आज के जमाने का रूप और तेज हो, वह युगधर्म ही 
सनातन धर्म है। 


अयं यज्ञों भुवनस्य नाभि: 


वैदिक ऋषि को जब किसी ने प्रश्न किया कि - पृच्छामि त्वा परमन्तं 
पृथिव्या:, पृच्छामि यत्र भुवनस्य नाभि: (कर. .64.34) - पृथ्वी का अंत 
कहां है ? त्रिभुवन का केंद्र (नाभि) कहां है ? तो उस बहादुर ऋषि ने सीधा जवाब 
दिया - 
इयं बेदि: परो अंत: पृथिव्या: अयं यज्ञों भुवनस्य नाभि: (.23.) 
- यह (मेरा) यज्ञ त्रिभुवन का केंद्र, मध्यबिंदु है और इस यज्ञ की भूमि (वेदि) 
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ऐसा जब मनुष्य मानता है, तब जीवन एक मिशन, एक यज्ञ बन जाता 
है और वह पवित्र होता है। पवित्र स्थान और कहीं हैं, हम जहां काम कर रहे 
हैं वह स्थान पवित्र नहीं, ऐसा अगर हम मानेंगे, तो ईश्वर-दर्शन॑ की कुंजी खो 
बैठेंगें। जहां हमारा जन्म हुआ और जहां हमें सेवा की बुद्धि मिली, वही स्थान 
त्रिभुवन में अधिकाधिक पवित्र है, ऐसी अनुभूति होगी, तभी परमेश्वर-दर्शन की 
कुंजी हाथ में आयेगी। परंतु अगर कोई कहे कि जहां हम रहते हैं, वही पवित्र 
स्थान है और बाकी नहीं, तो वह गलत है। तब तो हम जीवन ही गंवा देंगे। 


जहां हम रहते हैं, उसी स्थान में हमारा जीवन-सूत्र हमारे हाथ में आना 
चाहिए। 


ऋचो अक्षरे 


ऋग्वेद के पहले मंडल में दीर्घतमस्‌ ऋषि का मंत्र है- 
ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ यस्मिन्‌ देवा अधि विश्वे निषेदुः 
यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति य डत्‌ तद्‌ विदुस्त इमे समासते (.23.2) 
- वेद की सारी ऋचाएं यानी वेद-मंत्र, एक अक्षर में, एक परमेश्वर-नाम में, 
जो कि हृदय के परम आकाश में छिपा हुआ है, बिठाये हुए हैं। उसको जो नहीं 
जानेगा, वह वेद के मंत्र लेकर क्‍या करेगा ? वह अक्षर ३* माना गया। वही 
सबमें ' रम रहिया राम  है। 
नामानुभूति का प्रथम उदगार जो हमें वाड्मय में मिलता है, वह वेद है। 
ऋग्वेद में "नाम शब्द तो सौ-एक बार आया होगा, लेकिन सारे वेद का सार 
परमेश्वर-नाम ही है, ऐसी उपनिषदों ने घोषणा की है- सर्वे वेदा यत्‌ पद आमनन्ति 
- सारे वेद ईश्वर के नाम का ही आमनन करते हैं। इसी पर से वेद को ' आम्नाय ' 
यानी परमेश्वर का नाम का आमनन करनेवाला, ऐसी संज्ञा मिली है। आमनन 
यानी विस्तृत मनन। 
मतलब, जबतक उस परम अक्षर का ज्ञान नहीं हुआ, तबतक वेद का 
आधार लेना चाहिए। जिस परम अक्षर के आधार पर सारे वेद खड़े हैं, उसे 
ही नहीं पाया, तो वेद लेकर कया करेंगे ? और यदि उसे पा लिया है, तो स्वाभाविक 
ही वेद की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। 


यह मंत्र श्वेताश्वतरोपनिषद में भी सम्मिलित किया गया है। 
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अस्यवामीय सूक्‍त 


अस्यवामीय सूक्‍त ऋग्वेद के प्रथम मंडल में आया है। एक बहुत प्रसिद्ध 
सूक्त है । वेद का सबसे बडा सूक्‍्त है। इसमें बावन मंत्र हैं। इस सूक्त को संक्षेप 
में वामन या अस्यवामीयम्‌ कहते हैं। क्योंकि इसका आरंभ अस्य वामस्य... 
ऐसा हुआ है। यह एक गूढ़ अध्यात्म-विद्या से भरा सूक्‍त है। वैसे तो सारा वेद 
ही अध्यात्म-विद्या से भरा है। लेकिन कुछ सूक्‍त हैं, जिनमें सामान्य भक्ति के 
अलावा ब्रह्मविद्या भी प्रकट करने की कोशिश की हैं। इस सूकत के कई मंत्र 
उपनिषदों में उद्धरण के तौर पर, प्रतिपाद्य विषय की पुष्टि के लिए आये हैं। 
मेरा अपना मानना है कि गीता के तेरहवें अध्याय में क्षेत्र-क्षेत्र्न विवेक किया 
है, वहां ऋषिभिर्‌ बहुधा गीत॑ छंदोभिर्‌ विविधे: पृथक्‌। ब्रह्मसूत्रपदैश्चेव... 
(गीता 3.4) यह जो उल्लेख आया है, वह वेदों के लिए आया है। खासकर 
मुझे लगा कि इस सूक्‍त का वह उल्लेख है। 

उसमें एक महत्त्व का मंत्र आया है- ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ ... जितनी 
ऋचाएं हैं, एक अक्षर में अधिष्ठित हैं। कोई उस एक अक्षर को नहीं जानेगा 
तो और सारी ऋचाएं जानकर क्या करेगा ? अन्य ऋचाएं मुखस्थ हों तो भी क्या 
फायदा ? 

दूसरा एक मंत्र है - यज्ञेन यज्ञमयजन्त (.23.9) यह ऋचा पुरुषसूक्त 
में भी आयी है। यह ऋचा ऋग्वेद में दो दफा-एक बार प्रथम मंडल में और 
दूसरी बार दशम मंडल में आयी है। इनके अलावा और भी कई प्रसिद्ध मंत्र 
इस सूक्‍त में हैं। वाणी का शोधन, योग-विद्या आदि विषय गूढ़ भाषा में और 
रूपक की शैली में रख दिये हैं। 

इसमें एक बहुत प्रसिद्ध मंत्र - एक सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति आर्प्नि यम 
मातरिश्वानमाहु: (.23.6) आया है। उसका अर्थ है, सत्‌ एक ही है। उपासना 
के लिए उपासक भिन्न-भिन्न रूप पसंद करते हैं। अग्नि, यम, मातरिश्वा यानी 
वायु, ये सारे एक ही परमेश्वर के भिन्न-भिन्न गुणवाचक भिन्न-भिन्न नाम हैं। परमेश्वर 
परिशुद्ध निर्गुण है, अर्थात्‌ अनंत गुणवान है। उपासक को अपने में जिस गुण 
के विकास की आवश्यकता अनुभव होती है, वह उस गुणवाले भगवान की भक्ति 
करता है। कहीं इंद्र की उपासना है, कहीं यम की, कहीं अग्नि की, कहीं वरुण 
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की। लेकिन जब जिसकी उपासना की है, अन्य सभी को उसी में समाहित किया 
है। अग्नि की स्तुति करते समय कहा है, तुझमें इंद्र, वरुण, यम सभी विद्यमान 
हैं। इसी प्रकार इंद्र की उपासना की है, तब अन्य सब देवगण उसी के अंतर्गत 
बतये हैं। सूर्य की स्तुति में कहा है, सविता प्रसविता यानी प्रेरणा देनेवाला। 
यह उषा सबको जगा रही है। इससे जाग कर मनुष्य संसार के कार्यों में लगेंगे। 
भगवान का एक अंश पकड़कर ही उसका स्पर्श किया जा सकता है, उसका 
पूर्ण दर्श किया जा सकता है। भिन्न-भिन्न देवगण एक ही परमात्मा की भिन्न-भिन्न 
विभूतियां हैं। 

परमेश्वर एक होते हुए भी उपासकों ने उसे बहुविध नाम दिये हैं। संपूर्ण 
परमेश्वर एक ही अभिव्यक्ति में समाना संभव नहीं है। अत: प्रथम उसकी भिन्न-भिन्न 
अभिव्यक्तियों का विश्लेषण करना और फिर उन सबका संश्लेषण करना और 
अंत में उसके भी आगे जाकर सो5हमस्मि इस अनुभव में लीन हो जाना है। 


गौः 


गीता में 700 श्लोक हैं। ऋग्वेद में 70552 मंत्र हैं। मतलब, गीता से 
वेद पंद्रह गुना बड़ा है। इतना पुणना ग्रंथ वेद! _ गो वाचक शब्द बेद में गीता 
से अधिक बार आया है। श्रीकृष्ण गायों के इतने भक्त ! फिर भी गीता में गाय 
शब्द सिर्फ दो जगह आया है, कृषि-गोरक्ष्य-वाणिज्यम्‌ और थेनूनामस्मि 
कामधुक्‌। अगर गीता में दो दफा गो-वाचक शब्द आया है, तो वेद में तीस 
बार आना चाहिए। मैंने देखा, वेद में गो-वाचक शब्द 742 दफा आया है। और 
प्रत्येक जगह अत्यंत आदरपूर्वक। मैंने मेरी किताब पर उसे लिख रखा है। 

गौ 535, धेनु /27, अध्त्या 78, उम्रा 29, उमप्रिया 33 < कुल 742 

आ गावो अम्मन्नुत भद्रमक्रन्‌ ( 6.4.2) अरे ! गाय आयी ! हमारा अत्यंत 
कल्याण हुआ। प्रात:काल में इंद्र भगवान के सामने गाते हैं, गाय हमारा भाग्य 
है। इमा या गाव: स जनास इंद्र: (6.4.3) ये जो गायें हैं, वे ही इंद्र हैं। 
इसलिए गायों की सेवा भगवत्‌-सेवा है। | 

अद्वि तृणमध्न्ये विश्वदार्नी पिब शुद्धमृदकमाचरन्ती (.23.3) - पीने 
का उत्तम पानी सबदूर हो और वह गायों को मिले। गावो विश्वस्यथ मातरः 
- गायें कुल दुनिया की माताएं हैं। मा 
सारांश, हमारी संस्कृति गायों के साथ वैसा ही ' डील * (व्यवहार) करेगी 
जैमा प्राताओं के साथ। ह 
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उस समय गायों की क्‍या स्थिति थी ? गाय का वर्णन करते हैं - सहस्नरधारा 
पयसा मही गौ: (4.3.0) हजार धाराओंवाली गाय ! एक-एक गाय सहस्रधारा 
दूध देनेवाली थी। एक धारा में एक तोले से ज्यादा ही दूध होगा। एक हजार 
धाराएं यानी हजार तोले से ज्यादा। मतलब, 25-30 रत्तल दूध देनेवाली गायें 
वेदकाल में इस देश में थीं। क्योंकि खूब जंगल था, खूब घास खाती होंगी। 

यूं गावो मेदयथा कृशं चित्‌ अश्रीरं चित्‌ कृणुथा सुप्रतीकम्‌ (6.4.4) 

- है गायो! कृश शरीर को आप मेदयुक्त करती हैं। मेद - स्नेह, फैंट अर्थात्‌ 
परिपुष्ट। जो शरीर अ-श्रीर है, गाय उसको श्रीर बनाती है। श्रीर यानी शोभन, 
सुंदर | 

वेद में गाय के लिए एक नाम है “ अध्न्या '। अध्य्या यानी अ-हननीया। 
जिसे मार नहीं सकते। इतना ही नहीं परंतु ताड़ने के भी योग्य नहीं। गायें अध्न्या 
हैं। और एक जगह कहा है - सुप्रपाणं भवतु अध्न्याभ्य: (5.6.3 ) - इन अध्न्याओं 
के लिए स्वच्छ, निर्मल पानी पीने की योजना हो- सुप्रपाणम्‌। 

वेद में गौ की इतनी अधिक स्तुति है कि शायद ही किसी और चीज 
की इतनी स्तुति होगी। उसे परमात्मा की मूर्ति कहा है। सारे देवता गाय में एकत्रित 
हुए हैं, कारण वह माता है। गाय के लिए धेनु, गौ, गौतम आदि शब्द हैं। गौ 
अनेक पवित्र अर्थवाचक शब्द है। ध्यान और अध्ययन के लिए अनेक उत्तम स्थान 
कहे हैं - जैसे कि ऊंचे पहाड पर कोई शांत स्थान, रमणीय नदी का किनारा | 
परंतु इन दोनों की बराबरी करनेवाला स्थान गाय का गोठ कहा गया है। इसलिए 
उसे अस्वच्छ नहीं रखा जाता, स्वच्छ रखा जाता है। इसमें कुछ-न-कुछ चमत्कारिक 
गुण होंगे, तभी ऋषियों का मन इसे नदी के रम्य तट के बराबर मानने का हुआ 
होगा न? मतलब यह कि गाय की सेवा और देखभाल भी उस समय विशेष 
होती होगी। 

प्राचीन काल में लोग मांसाहार करते थे। विचार करने पर ऋषियों को 
सूझा कि पशुहत्या करके हम जीयें यह मानवता के लिए शोभा देनेवाली बात 
नहीं है। इसलिए उससे छूटने के लिए वे शोध करने लगे। तब खेती की खोज 
हुई और खेती से अनाज पैदा करके मनुष्य मांसाशन कम कर सकता है, यह 
बात ध्यान में आयी। तब से इस क्षेत्र में अहिंसा का आरंभ हुआ। साथ ही 
गाय के दूध का उपयोग सूझा। जिससे मांसाशन से मुक्त होने की युक्ति हाथ 
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- मनुष्य की पुकार सुननेवाले हे भगवन्‌! दुर्माग की ओर ले जानेवाली 
अबुद्धि को गायों की मदद से और सबको ग्रसित करनेवाली भूख को अनाज 
के बल से हमें तरने दो। 


दुनिया की भूख तो हम अनाज के आधार से पूरी कर सकते हैं, लेकिन 
दुरेवां अमर्ति यानी दुर्मार्ग में ले जानेवाली अबुद्धि यानी मांसाहार की ओर प्रवृत्त 
करनेवाली अबुद्धि हम गाय के दूध के द्वारा ही दूर कर सकते हैं। 

गाय की महिमा गाते हुए वेद कहता है, गाव इब ग्राम यूयुधिरिव अश्वान्‌ 
(0.2.8) - जिस तरह योद्धा घोड़े के आसपास रहता है, उसी तरह गायों 
के चारों ओर गांव बसता है। गाय के आधार पर ही किसान का जीवन चलता 
है। गाय का दूध दोहने का काम किसान की कन्या के जिम्मे होता था। वह 
दोहन करनेवाली होने से उसे दुहिता कहा गया। 

गाय के लिए “गो ” शब्द है, उसी पर से अंग्रेजी में " काउ शब्द 
बना है, वह / गो का ही रूपांतर है। जापान में भी गाय को “ ग्यु कहते 
हैं। वहां के लोग गाय की सेवा करते हैं और वे भी समझते हैं कि गाय हमारी 
माता है। इधर इंग्लैंड से लेकर उधर जापान तक गोसेवा की बात पहुंच गयी है। 


गायत्री-मंत्र 


3७ भुर्‌ भुवः स्व: 
तत्‌ सवितुर्‌ वरेण्यं भर्गों देवस्थ धीमाहि । धियो यो न: प्रचोदयात्‌ (3.6.7) 

गायत्री-मंत्र एक वैदिक प्रार्थना है। वैदिक धर्म में, जिसे आजकल हिंदूधर्म 
कहते हैं, वह सार्वभौम है। वह प्रार्था सबके लिए है, सबको ध्यान में रखकर 
रची गयी है। जैसे ईसाइयों में ' लॉर्ड्स प्रेयर होती है, या इस्लाम में. ' अल्‌ 
फातिहा , पारसियों में 'अवेम्‌ वोहु , सिक्‍खों में "एक ओंकार * इत्यादि हैं, 
उसी कोटि में यह गायत्री है। ऋग्वेद के दस मंडलों में से तीसरा मंडल मुख्यतः 
विश्वामित्र का है। इस गायत्री-मंत्र के ऋषि भी विश्वामित्र हैं। 

वैसे यह सावित्री है, यानी सवितादेव की स्तुति है, पर उसका छंद गायत्री 
होने से उसे गायत्री-मंत्र कहा गया है। गायत्री के चौबीस अक्षर होते हैं। वे मनुष्य 
की आयु के चौबीस वर्ष के प्रतिनिधि माने गये हैं। एक-एक अक्षर एक-एक 
साल के लिए माना गया। प्रथम चौबीस वर्ष का ब्रह्मचर्याश्रम माना गया था। 
इसलिए यह ब्रह्मचर्य कौ भी मंत्र माना जाता है। प्रथम चौबीस वर्ष ब्रह्मचर्य का 
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पालन होता है। उसके बाद ब्रह्मचर्य का पालन गृहस्थाश्रम की मर्यादा में गृहस्थ 
के लिए होता है। फिर वानप्रस्थाश्रम और संन्यास में इसकी पूर्णता होती है। यह 
गायत्री-मंत्र सिर्फ ब्रह्मचर्यश्रम में पढनेवाले विद्यार्थियों के लिए नहीं हैं, सबके 
लिए है। उसके चौबीस अक्षरों को चौबीस वर्ष के प्रतिनिधि मानकर ब्रह्मचर्य 
का विशेष ध्यान किया गया है। 

इस मंत्र का छंद त्रिपदा गायत्री है। अक्सर छंद दो या चार चरणों के 
होते हैं, लेकिन यह तीन चरणों का है। और त्रिपदा (तीन चरणों की चीज) 
बहुत अच्छी बैठती है। दो पांववाली चीज मनुष्य है, चार पांववाली चीज जानवर 
है। ये भी जरा कमजोर पड़ती हैं, पर त्रिपदा, तिपाई बहुत अच्छी , मजबूत बैठती है। 

वेद का सार है, भगवान का नाम। वस्तुत: भगवान नामरहित हैं, लेकिन 
चिंतन के लिए नाम लिये जाते हैं। इन दिनों गाम-नाम चल रहा है, सगुण परमेश्वर 
के लिए। उसी को निर्गुण मानकर कबीर आदि ने प्रयोग किया है। लेकिन इस 
नाम के अलावा जो संकेतमात्र नाम वैदिक धर्म में चला, वह है ३£ । ३* वेदों 
का सार माना गया, जैसे रामायण का सार रामनाम है। 

संपूर्ण गायत्री-मंत्र “कार का चिह्न है, ऐसा माना जाता है। गायत्री-मंत्र 
का एक-एक चरण 3» की एक-एक मात्रा है। ३» के तीनों वर्णो की एक-एक 
मात्रा मानी गयी है, इसलिए गायत्री त्रिपदा है। गायत्री में शुरू में 3 भुर्‌ भुवः 
स्व: इस तरह भगवान का नाम-स्मरण करके मंत्र बोला जाता है। 3 परमात्मा 
का नाम है, जो अपने हृदय में अंतरात्मा के रूप में है और दुनिया में विश्वात्मा 
के रूप में है। भुर्‌ भुवः स्व: ये तीन उसके अंश हैं। 

भुर्‌ भुवः स्व: - पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्ग - त्रिलोकी सृष्टि जो सामने खडी 
है, उसमें स्वर्ग ऊपर का हिस्सा है। बहुत सारे नक्षत्र और तारे जहां चमकते 
हैं, वह है स्वर्ग। ये तीन हिस्से ब्रह्मांड के हैं, जो अपने पिंड में भी हैं। भू यानी 
शरीर, देह। अंतरिक्ष के लिए भुव: शब्द लिया, उसका अर्थ प्राण है। और स्वर्ग 
के लिए स्व: शब्द लिया, उसका अर्थ मन है। भुर्‌ भुवः स्व:- ये तीन स्थूल 
शब्द सूक्ष्म अर्थ में 90५5०9| (देह), भ& (प्राण) और 7» (मन) स्तर के 
निदर्शक हैं। स्थूल में वे पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग दिखाते हैं। सविता स्थूल 
में सूर्य है, सूक्ष्म में आत्मा है। देह, प्राण और मन, ये अंतरात्मा के तीन प्रकट 
अंश हैं और सृष्टि में पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग, ये तीन अंश हैं। इस तरह 
पिंड और ब्रह्मांड, दोनों की तरफ ध्यान देकर 3» भुर्‌ भुव:ः स्व: का यह अर्थ 
छे। लेकिन जहां अतरात्मा का चितन करते है वह़ा लेह़ प्राण प्रन यही अर्थ 
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थियो यो न: प्रचोदयात्‌- भगवान हमारी बुद्धि को प्रेरणा दे, यह वरदान 
मांगा है। प्रार्था का जो मुख्य अंश है, जिसे मांग कहते हैं, वह इतनी ही है। 
उसमें ध्यान खींचने लायक चीज यह है कि अपने लिए जो मांगा है, वह सबके 
लिए मांगते हुए उसमें प्रार्थना की है, यद्यपि गायत्री-मंत्र एकांत में गाया जाता 
है। एकांत में बैठे-बैठे अपने में सबको मानकर प्रार्थना की है। इसमें सामूहिक 
और व्यक्तिगत प्रार्थना का जोड़ है। व्यक्तिगत प्रार्थना में मनुष्य अपने लिए सोचता 
है और ईश्वर के साथ अपना नाता जोड़ता है। सामूहिक प्रार्थना में सबके लिए 
सोचता है। यानी समाज के साथ अपना नाता जोड़ता है और उसके जरिये परमेश्वर 
के साथ संबंध जोड़ता है। दोनों प्रार्थनाएं एक-दूसरे की पूरक हैं। भगवान के 
पास बैठकर अपने लिए कुछ मांगते हैं, तो इसमें हम आत्मा की अव्यापकता 
मान लेते हैं और सबके लिए मांगते हैं, तो आत्मा की व्यापकता का ठीक ख्याल 
होता है। इसलिए एकांत में बैठकर भी इसमें समूह के लिए प्रार्थना की गयी है, 
यह उसकी विशेषता है। 

दूसरी विशेषता इसमें यह है कि बुद्धि की याचना की गयी है। बुद्धि को 
प्रेरणा दे, कहा है। मनुष्य के लिए मार्गदर्शक के रूप में आखिरी चीज बुद्धि ही 
है। मन, इंद्रिय आदि उसके नीचे आते हैं। गुरु हमें उपदेश देते हैं, तो उसे समझने 
के लिए भी बुद्धि चाहिए। इसलिए मनुष्य के पास निर्णय करने का अंतिम साधन 
बुद्धि ही है। इस जमाने में निर्णय करने की शक्ति बहुत महत्त्व की हो गयी है। 
इसी जमाने में नहीं, हर जमाने में बुद्धि का मार्गदर्शन मानना चाहिए। कठोपनिषद 
में है- बुद्धिं तु सारथिं विद्धि, बुद्धि सारथि है। रथ को कहां ले जाना, उसके 
लिए साधन बुद्धि है। यद्यपि गीता में भगवान स्वयं सारथि बने हैं, उपनिषद में 
जीवात्मा को रथी बनाकर बुद्धि को सारथि कहा गया है। एक ओर बुद्धि सारथि 
है, दूसरी ओर भगवान सारथि हैं। भगवान जहां सारथि बनते हैं, वहां भी मनुष्य 
की बुद्धि को प्रेरणा देकर ही आगे बढ़ाते हैं। भगवान यह नहीं चाहते कि मनुष्य 
की बुद्धि को चालना दिये बिना, प्रेरणा दिये बिना, उसका उद्धार हम कर दें। 
अगर वैसा करेंगे, तो मानव का विकास नहीं होगा। इसलिए मंत्र में भगवान से 
यह प्रार्थना नहीं की है कि तू हमारी मदद कर। प्रार्थना यह है कि हमारी बुद्धि 
को प्रेरणा दे। हमें यहां का जो काम सौंपा गया है, वह काम बुद्धि से होगा, 
इसलिए कहा, बुद्धि को प्रेरणा दे। 

मांग करनी है, तो बुद्धि की ही मांग करनी चाहिए, क्योंकि बुद्धि प्रेरणादायी 
: है। वह एक शक्ति भी है। अगर बुद्धि में गलत प्रेरणा हुई और बुद्धि ने गलत 
दिशा में ले जाने का सोचा, तो मनुष्य की बुद्धि मनुष्य का अत्यंत नुकसान करेगी। 
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इसलिए बुद्धि सात्तविक होनी चाहिए और सात्तिक बुद्धि की प्रार्थना की गयी है। 


इसमें भगवद्भक्ति के साथ-साथ बुद्धि पर जोर दिया है। भगवदभक्ति के 
साथ-साथ इसलिए कि साक्षात्‌ भगवान से प्रार्थना की गयी है। 


गायत्री-मंत्र व्यक्तिगत उपासना के लिए माना गया है। परंतु धीमहि ' हम 
ध्यान करते हैं" यह बहुक्चनी पद समुदाय का सूचक है। अर्थात्‌ गायत्री उपासना 
व्यक्ति को करने की है। परंतु वह अपने में सर्व समुदाय की - विश्वात्मा की कल्पना 
करके करने की है। 

ध्यान के लिए ध्यानगम्य वस्तु चाहिए। इसलिए सविता का नाम दिया। 
सविता शब्द देवतावाचक है। वेदों में शब्दरूप देवता माने गये हैं। सविता यानी 
स्थूलमूर्ति सूर्य, जिसका सामने उदय हो रहा है। लेकिन सविता एक शब्द है और 
देवता का रूप शब्द ही होता है, ऐसा शास्त्रकार कहते हैं। सविता का अर्थ है 
प्रेरणा देनेवाला | प्रेरणा देनेवाले भगवान से प्रेरणा देने की मांग की गयी है। भगवान 
के तो अनेक गुण हैं। अगर दया का गुण चाहते हैं, तो दयालु भगवान की प्रार्थना 
करेंगे। प्रेम चाहिए, तो प्रेममय भगवान से प्रेम मांगेंगे! जिस गुण की प्राप्ति करनी 
है, उस गुण की परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। परमात्मा के अनंत गुण हैं, लेकिन 
ध्यान के लिए, विशेष गुण का ही ध्यान हो सकता है। जिस गुण की चाह है, 
उस गुण का ध्यान होगा। जिस भगवान का हम ध्यान करते हैं, वह गुण हमें 
प्राप्त करना चाहिए। इसलिए उस गुणवान भगवान का हम ध्यान करते हैं। भक्ति 
का स्वरूप गुणप्राप्ति है। भगवान का नाम लिये बिना ही अगर कोई गुणप्राप्ति 
की कोशिश करता है, तो वह भी भक्ति करता है, लेकिन भगवान की मदद 
से गुणप्राप्ति सुलभता से होती है। इसलिए भगवान के नाम से वह प्रयास किया 
जाता है। 

भगवान का ध्यान करना है, इसलिए भगवान का कोई रूप चाहिए, आकार 
चाहिए, सगुण साकार चाहिए। इसलिए कहा, सवितुर्‌ वरेण्यं भर्गों देवस्य- 
सविता के तेज का हम ध्यान करेंगे। भर्ग शब्द तेजवाचक है। उसका विशेष अर्थ 
है, दाहक तेज, दहन करनेवाला। मतलब, हमारे जो दोष हैं, उनको जलानेवाला 
वह तेज है। प्रेरणा देनेवाले भगवान और उनके दाहक तेज का, शोधक तेज का, 
मल और प्राप दहन करनेवाले उनके तेज का हम ध्यान करते हैं। उसमें तेज को 
एक विशेषण जोड़ दिया, वरेण्यम्‌ - वरणीय। जो कमनीय है. वरणीय है. आक्य्पा 
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यानी आप पर वह आक्रमण नहीं करता। आप वरण करते हैं, तो वह प्राप्त 
होता है। इसलिए भक्ति में भी भक्त की जिम्मेवारी वरण करने की होती है, 
जैसे श्रीकृष्ण को पत्र लिखकर रुक्मिणी ने वरण किया। उसने वरण न किया होता, 
तो भगवान श्रीकृष्ण उस पर अनुग्रह करनेवाले नहीं थे। उसी तरह हम तेज का 
वरण करते हैं, तभी वह तेज अपना कार्य करता है। उसका कार्य है मल-दहन। 
अगर हमें वरण नहीं करना है, हम मल-दहन नहीं चाहते हैं और फिर भी वह 
दहन करेगा, तो हम डर जायेंगे और हमें वह अच्छा नहीं लगेगा। जैसे करुणामयी 
गंगा बह रही है और हम उसका उपयोग करते हैं। लेकिन अति करुणा से और 
प्रेम से गंगा यदि घर-घर में जाने लगेगी, तो लोग डर जायेंगे और घर छोड़कर 
भाग जायेंगे, इसलिए वह आक्रमण नहीं करती। उसी तरह भगवान का तेज हम 
पर पहुंचेगा, तो हम डर जायेंगे, हमारा काम नहीं होगा। वे आक्रमण नहीं करते। 
इसलिए भगवान ने कहा, तुम वरण करो, तो हम आयेंगे। जितने अंश में वरण 
करेंगे, उतने अंश में हम आयेंगे। जितनी आकांक्षा होगी, उससे ज्यादा मात्रा में 
हम नहीं आयेंगे, कम मात्रा में भी नहीं आयेंगे। इसलिए वरेण्यम्‌ कहा है। उसका 
अर्थ वरणीय प्रभु। 

तत्‌ का मतलब है, ऊंचा, अलिप्त, हमसे दूर। सूर्यनारायण का उदय 
हो रहा है। उस वक्‍त गायत्री-मंत्र बोला जाता है। दूसरे वक्‍त भी गायत्री-मंत्र 
कह सकते हैं, उसे वक्‍त की पाबंदी नहीं है। लेकिन अक्सर सूर्य का तेज उग 
रहा है, वहां उसका वरण करना है। जहां सूर्य की किरणें आती हैं, वहां एक 
क्षण में लाखों जंतुओं का संहार होता है। वह सामने उग रहा है और हम यहां 
खड़े हैं। 

देवस्य। देव शब्द का अर्थ है, देने के लिए बैठा है। हम वरण करें, 
वे देने के लिए तैयार हैं। वे देव हैं, इसलिए कंजूस नहीं हैं। आक्रमणकारी भी 
नहीं हैं, हमला नहीं करते। लेकिन अपनी तरफ से वे देने बैठे हैं, तो हमें स्वाभाविक 
स्फूर्ति होती है और हम मांगते हैं। उनकी तरफ से हमारा वरण हो चुका है, 
तो हम भी मांग करें। केवल हम पर छोड़ा है कि हम मांग करें, ऐसा नहीं। 
वे कहते हैं कि वे उत्सुकता से देने के लिए बैठे हैं। प्रभु देव हैं, देने के लिए 
तैयार हैं और राह देखते हैं। भगवान सूर्यनारायण आपका दरवाजा अगर खुला 
होगा तो अंदर आयेंगे। आप जितना खोलेंगे, उतना वे अंदर आयेंगे। धक्का देकर - 
. अंदर नहीं आयेंगे। वे बाहर खड़े हैं, कहते हैं 'खोलो और ले लो। आपकी 
सेवा में उपस्थित हूं। कुछ लोग जल्दी उठते हैं, कोई चार बजे, कोई छ: बजे, 
कोई सूर्योदय के बाद, कोई आठ बजे। भले ही देर करें, लेकिन उठते ही हैं। 
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भगवान स्वयं खड़े हैं, तो हरएक जाग जाता है। इस तरह वे अलिप्त तो हैं, 
लेकिन व्यापक हैं। 

सविता को वरने की जिम्मेवारी आप पर है। उसका तेज दाहक है, इसलिए 
मल का दहन अवश्य होगा। वे देव हैं, देने के लिए तैयार बैठे हैं। ' धीमहि ', 
हम सब मिलकर ध्यान करते हैं। चाहे कोई अकेला बैठा है, लेकिन अपने में 
सबको मानकर प्रार्थना करता है। प्रार्थना में बुद्धि को प्रेरणा देने की प्रार्थना की 
गयी है। 

गायत्री आदि मंत्रों का उपांशु जप विहित है। पूर्णतः: मौन भी नहीं और 
बोलना इतना स्पष्ट भी नहीं कि सुनायी दे, वह है उपांशु। उसका उच्चारण जोर 
से नहीं किया जा सकता। ये मंत्र, धीमी आवाज में मन-ही-मन, मानो अपने 
आप से कहे जा रहे हों, इस प्रकार जपने होते हैं। अर्धोन्मीलित दृष्टि का जो 
उद्देश्य है, वही इस उपांशु जप का उद्देश्य है। 


न ऋते श्रान्तस्य. .. . 


न क्रते श्रान्तस्थ सख्याय देवा: (4.3.3) 

श्रम करके मनुष्य जब श्रांत हो जाता है, थक जाता है, तब देव उसे 
मदद करते हैं। कोई आलसी हो, व्यसनी हो, ऐसे लोगों को परमेश्वर मदद नहीं 
करता। 

तुकाराम भी कहते हैं - तटस्थ ते ध्यान उभें विटेबरी-ईट पर खड़े 
हो कर विठोबा कहते हैं कि यह नदी देखो, कमर भर ही है। वह हाथ पकड़ 
कर आपको पार नहीं कराता। और कहते हैं - “भगवान के पास मोक्ष की 
गठरी धरी नहीं है कि वह उठाकर उसे आपके हाथ में थमा दे।'” उसके लिए 
आपको श्रम करके थकना होगा। जो अक्ल उसने आपको दी है, उसका पूरा-पूरा 
उपयोग किये बगैर वह आपकी मदद के लिए कभी न आयेगा। 

श्रम में हमारे सबके हाथ नहीं लगते हैं तो देव क्यों अपनी अंगुली लगायेगा ! 
भक्त श्रम करके थके बिना भगवान उसे मदद नहीं करता यह उसकी रीति जाहिर 
- ही है। इसलिए नम्नता से काम में लगें, दृढ़निश्चय रखें, सातत्य टिकायें, किसी 
का हृदय न दुखायें और मुफ्त का यश प्राप्त करें। 
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यो जागार... 


भारत में विद्या का अध्ययन प्राचीन काल से चल रहा है। विद्यार्थी उष:काल 
में अपने गुरु के पास विद्याध्ययन करते थे। वे बड़े तड़के उठते और कुछ चिंतन-मनन 
भी करते थे। प्रात:काल के समय जो सोता रहता है, वह अपना अमूल्य समय 
खोता है। सुबह जागने से बुद्धि जागृत रहती है, तेज रहती है। कहा है- 

यो जागार तमृच: कामयन्ते यो जागार तमु सामानि यन्ति (5.3.9) 

जो जागता है, उसे भगवान स्मरण करते हैं, ऋचाएं उसे स्कुरित होती 
हैं। सामवेद भी उसके पास जायेगा। जो जागृत रहता है, वेद उससे प्रेम करते 
हैं, उससे भेंट करने के लिए वे आते हैं। अर्थात्‌ जो जागृत है, उसके पास वेदनारायण 
आते हैं, उसके पास ज्ञान आता है, भक्ति आती है। 


अज्येष्ठासो अकनिष्ठास: 


दुनिया में कितने ही बड़े-बड़े शहर हो गये। रोम आया और गया, एथेन्स 
आया और गया, विजयनगर आया और गया। प्रता ही नहीं है इन शहरों का। 
परंतु मनुष्य की स्मृति में गोकुल कायम है, क्योंकि वह एक आदर्श गांव था। 
सब भाई-भाई के समान रहते थे। सब बच्चों को खाने को मक्खन मिलता था। 
परंतु भाई-भाई के तौर पर रहना, यह भी बेद को सहन नहीं होता। क्योंकि भाई-भाई 
में भी एक बड़ा भाई और दूसरा छोटा भाई होता है। वेद कहता है- अज्येष्ठासो 
अकनिष्ठास एते सं भ्रातरो वावृधु: सौभगाय (5.4.4) - हम ऐसे भाई होंगे 
कि हमारे बीच न कोई छोटा होगा और न कोई बड़ा। 

एक मंत्र में तो एक बात और जोड़ दी है, अमध्यम:, यानी जिसमें मध्यम 
भी कोई नहीं है। सबके सब भगवान के सेवक हैं। आदर्श समाज का वर्णन हमारे 
यहां हंसवर्ण ' है, जिसका एक ही वर्ण है, वह हंसवर्ण। हंस के रंग के समान 
निष्पाप, निष्कलंक, निर्मल ! | 

आज बंघुत्व बंधन का सूचक बन गया है। बंधु और बंधन, दोनों शब्द 
एक ही धातु से निकले हैं, इसलिए बंधु कहलाने में कुछ-न-कुछ बंधन है, ऐसा 
वेद को लगता है। सुंद, उपसुंद दो भाई थे। दोनों शक्तिशाली थे और जैसे-जैसे 
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ने उन्हें पराभूत करने के लिए तिल में से तिलोत्तमा नाम की एक सुंदर स्त्री उत्पन्न 
की और उसे उन दोनों भाइयों के पास भेज दिया। उसे देखकर दोनों भाइयों को 
लगा कि ऐसी सुंदर स्त्री के योग्य तो मैं ही हूं। दोनों झगड़ने लगे। पांडव जैसे 
भाई होते तो कोई-न-कोई उपाय निकाल लेते, लेकिन यहां ऐसी बात नहीं बनी। 
सुंद की गदा उपसुंद के सिर पर पड़ी, उपसुंद की सुंद पर और एक ही क्षण 
में दोनों व्यक्ति धूल में मिल गये। वेद में इसका वर्णन है। इसलिए भाइयों के 
बीच की स्पर्धा स्पष्ट करने के लिए शत्रु का पर्यायवाची शब्द सापत्न दिया गया 
है। सापत्न ही शत्रुत्व है। 

अंग्रेजी में एक कहावत है कि पानी से खून ज्यादा गाढ़ा होता है। यानी 
रक्‍्त-संबंध ज्यादा गाढ़ा होता है। पर हम कहते हैं कि खून ज्यादा गाढ़ा तो 
होता है, परंतु पानी खून से अधिक विशुद्ध होता है। पानी की शुद्धि पानी में 
ही है। जहां भ्रातृभावना का जिक्र किया कि भाईचारा एक प्रेम की वस्तु है, वहां 
वेद को खतरा मालूम हुआ। इसलिए वेद ने कहा कि कोई ज्येष्ठ न हो, कोई 
कनिष्ठ न हो। वह खतरा मैत्री में नहीं है। ऋग्वेद के इस मंत्र में मुझे अत्यंत 
प्रेम का दर्शन हुआ। * 

मैत्री शब्द मुझे बचपन से खींचता है, बंधुभाव से भी अधिक। ईसा मसीह 
. ने आखिर में अपने शिष्यों से कहा कि अब तुम मेरे मित्र बन गये हो, शिष्य 
और सेवक नहीं रहे। बुद्ध भगवान ने अपने शिष्यों से कहा कि तुम विहार करो। 
उनको उन्होंने नाम दिया मैत्रीविहार। विश्व-मैत्री के लिए विहार करो। 

मैत्री में हार्दिक एकता और पूर्ण प्रेम की बात है। मित्रों में कोई कम योग्य, 
कोई अधिक योग्य का सवाल नहीं आता। प्रेम गुणों को बढ़ाता है और दोषों 
को क्षमा करता है। वेदों में भी कहा है- 

मित्रस्य मा चश्लुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्‌ 
मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे। (यजु. 36.8) 

- अगर मैं चाहता हूं कि आसपास की दुनिया मेरी ओर मित्र की निगाह 

से देखे, तो मैं भी सारी दुनिया की ओर मित्र की निगाह से देखूंगा। 


मैत्री में हक नहीं होता, कर्तव्य ही होता है। 
यतेमहि स्वराज्ये 


स्वराज्य वैदिक परिभाषा का एक शब्द है। राज्य एक बात है और _ स्वराज्य | 
दूसरी बात। राज्य हिंसा से प्राप्त किया जा सकता है, परंतु स्वराज्य बिना अहिंसा 
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के असंभव है। इसलिए जो विचारशील हैं, वे ' राज्य ' को नहीं चाहते, बल्कि 
यह कहकर तड़पते रहते हैं कि ' आओ हम सब स्वराज्य के लिए जतन करें। 
न त्वहं कामये राज्यम्‌ यह उनका निषेधक और यतेमहि स्वराज्ये यह विधायक 
राजनैतिक उदघोष होता है। 

व्यचिष्ठे बहुपाय्ये यतेमहि स्वराज्ये (5.4.) यह अत्रि ऋषि का मंत्र 
है। ' व्यचिष्ठ _ यानी अत्यंत व्यापक अर्थात्‌ जिसमें सबको मताधिकार है | बहुपाय्य ' 
यानी जहां के बहुसंखयक अल्पसंख्या के रक्षण के विषय में सावधान, जागृत हैं। 
ऐसे स्वराज्य के लिए हम प्रयत्न करेंगे। 

शास्त्रों में लिखा है कि राज्यान्ते नरकप्राप्ति:, राज्य-समाप्ति पर नरक-प्राप्ति 

होती है। यानी राज करनेवाला राजा मरने पर नरक में जाता है। दिल्ली से जो 
चलता है उसे “राज्य ” कहते हैं, चाहे वह अपने लोगों का ही हो। गांव-गांव 
में हर मनुष्य अपने पर जो चलाता है वह “ स्वराज्य  है। मुझे चाहे भूखा रहना 
पड़े, लेकिन मैं चोरी न करूंगा, इसका नाम है ' स्वराज्य _। मुझ पर दूसरे किसी 
की हुकूमत चलती हो, तो क्‍या वह स्वराज्य है? स्वराज्य का अर्थ है अपना 
खुदका अपने पर राज्य! इस तरह जब सब लोगों में अपने पर काबू रखने की 
शक्ति पैदा होगी और उन्हें अपने कर्तव्य का भान होगा, तब  स्वराज्य ' आयेगा। 
तबतक ' राज्य ' ही चलेगा। हमें काम स्वराज्य का करना है। उसके लिए जनशक्ति 
पैदा करनी है, लोगों के हृदय में आत्मशक्ति का भान पैदा करना है। हमारे मन 
में चेतन से अचेतन की अधिक प्रतिष्ठा रहेगी और सत्ता आदि के मोह में चेतन 
दौड़ता रहेगा तबतक सच्चे स्वराज्य का उदय नहीं होगा, सर्वोदय का तो बिलकुल 
ही नहीं। 

स्वराज्य-शास्त्र नित्य-वर्धिष्णु है। अत: उसकी पद्धति देशकालानुसार सतत 
परिवर्तनशील है। परंतु उसके मूलतत्त्व शाश्वत हैं। 

वेद में सूर्य को स्वराट्‌ कहा है, आदित्य स्वराट्‌। वह स्वयंप्रकाशी है। 
चंद्र को अन्यराज्‌ कहा है। वह दूसरे के प्रकाश से विराजमान है। ' स्वराज्य * 
शब्द बहुत ही सुंदर अर्थ बतानेवाला है। 

उन ऋषियों ने भी, जो सामाजिक दृष्टि से पराधीन नहीं थे, कहा था- 
यतेमहि स्वराज्ये (5.4.) - हम स्वराज्य के लिए यत्न करेंगे। उनके लिए 
यह यत्न की बात हो गयी थी। ऐसे व्यापक अर्थ का ' स्वराज्य ' शब्द है। 


हमारा कार्य आत्मिक है, इसलिए गहराई में जाना होगा। भाष्यकार के 
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'ग्रामराज्य ” शब्द पहले से चला आया, परंतु उसमें दोष मालूम हुआ; 
इसलिए हमने ' ग्राम-स्वराज्य ” शब्द बनाया। उतनी शब्दशुद्धि हमें करनी होगी 
और  ग्राम-स्वराज्य * शब्द चलाना होगा। 


उपह्वरे गिरीणाम्‌... 


उपह्ृरे गिरीणां संगथे च नदीनाम्‌। धिया विप्रो अजायत(8.2.2) 


इस मंत्र का ऋषि वत्स कण्व है| छंद गायत्री, देवता इंद्र। इंद्र यानी परमात्मा। 
उसी को यहां विप्र यानी ज्ञानी कहा है। वह कहां और कैसे प्रकट हुआ (अजायत- 
जनमा, प्रकट हुआ ) इस बात का जिक्र इस मंत्र में किया है। टेढ़े-मेढ़े पहाड़ों 
में और नदियों की संगति में चिंतन करके विप्र का जन्म हुआ। मतलब पर्वतों 
की गुफाओं में और नदियों के संगमों पर ज्ञानप्राप्ति होती है। 

ब्राह्मण पहाड़ों में नदी के तट पर ज्ञान-ध्यान करते थे। इसका भावार्थ 
इतना ही है कि एकांत में ज्ञान की उपलब्धि हो सकती है। एक एकांत वह होता 
है जिसमें लोग उदासीन होते हैं। जीवन क्या है, बाहर क्या चल रहा है इत्यादि 
बातों के साथ उसका कोई ताललुक नहीं रहता। दूसरा एकांत वह होता है जिसमें 
सारा विश्व समा जाता है। बड़े-बड़े राजाओं को अपनी समस्या का हल नहीं 
मिलता था तो एकांत में वास करनेवाले ऋषियों के पास जाकर रहते थे और 
ऋषि उनके सवाल को हल करते थे। 

उपनिषद में एक कहानी है कि राजा ने अपने सारथि से किसी ज्ञानी की 
खोज करने के लिए कहा था। सारथि सारे शहर का चक्कर लगाकर आया और 
उसने राजा से कहा कि ज्ञानी नहीं मिला। राजा ने उससे पूछा कि तुमने उसे 
कहां ढूंढ़ा और जब उसे पता चला कि शहर में ढूंढ़ा, तो उसने कहा कि ज्ञानी 
की खोज जहां करनी चाहिए, वहीं ढूंढ़ो! क्या शहर में कभी ज्ञानी रहते हैं? 
फिर सारथि जंगल में गया और उसे ज्ञानी मिला। ज्ञान के सारे-के- सारे द्वार जहां 
शहरों में बंद रहते हैं वहां ज्ञानी कैसे पैदा होगा? कितनों को लगता है कि ज्ञान 
तो किताबों में होता है, जो कपाटों में बंद करके रखी जाती हैं और वे कपाट 
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सारांश, सारी प्रकृति जिनके सामने खुली हुई है, विशाल निसर्ग-हृदय, 
मातृवत्‌-हृदय जिनके सामने खुला है उन्हें काव्य सूझेगा। 


विश्वमानुष: 


हमें नया मानव बनाना है, जिसे ऋग्वेद ने विश्वमानुष (8.7.9) नाम 
दिया है। आज हमारे सामने बहुत छोटे-छोटे मानव खड़े हैं। कोई जातिवाले, 
कोई भाषावाले, कोई प्रांतवाले, कोई पंथवाले, कोई देशवाले, कोई धर्मवाले हैं। 
जाति, भाषा, प्रांत, पंथ, धर्म ये सारे हमें तोड़नेवाले बन गये हैं। इन सबको 
अब बदलना है और विश्वमानुष का निर्माण करना है। जहां मानव के दर्शन से 
अभेद का अनुभव नहीं होता, वहां धर्म नहीं रहता | महाभारत में वेदव्यास कहते हैं - 

सर्वेषां यः सुहृत्‌ नित्य॑ सर्वेषां च हिते रत: 
कर्मणा मनसा वाचा स धर्म वेद नेतर: 

- जो सबके हित में सदा मग्न रहे, जो मन-वचन-कर्म से सबका मित्र हो उसे 
ही धर्म समझ में आता है, दूसरों को नहीं। 

वेद के जमाने में इधर से उधर जाना भी मुश्किल था। बीच में बड़े-बड़े 
अरण्य पड़ते थे। विश्व की जानकारी नहीं थी। कोई एक-दूसरे को जानता नहीं. .- 
था। लेकिन विशाल विश्व की कल्पना ऋषियों को थी। हम एक विश्व के मानुष 
हैं, यह भावना थी। ऋषियों के चिंतन की वह विशेषता थी। चिंतन के कारण 
विश्वमानुषता आयी और हम पृथ्वी के हैं, यह भाषा निकली। यह ऋषियों की 
प्रतिभा है। ऋषि की ध्यान-सृष्टि की विशालता में सारा विश्व समा जाता है। 
वे ध्यानस्थ होते हैं तो देह का चोला फेंककर पूरी दुनिया के साथ एकरूप हो 
जाते हैं और उनको आगे का दर्शन होता है। इसलिए ऋषि की वाणी में हमें 
व्यापकता का दर्शन होता है। दस हजार साल पहले एक ऋषि की वाणी से शब्द 
निकला- विश्वमानुष:। ऋग्वेद के आठवे मंडल में यह शब्द आया है। पूरे 
ऋग्वेद में एक ही दफा यह शब्द आया है, पर है अत्यंत महत्त्व का। 


ज्ञानदेव ने ज्ञानेश्वी लिखकर किसे अर्पण की ! उन्होंने कहा मैं इस वागूयज्ञ 
से विश्वात्मक देव की पूजा कर रहा हूं। उनके मुंह से छोटा शब्द निकला ही 
नहीं, यद्यपि उन्होंने मराठी में लिखा। क्योंकि वही उनकी भाषा थी। लेकिन उन्होंने 
विश्व से कम शब्द इस्तेमाल नहीं किया। भक्त के लक्षणों पर भाष्य करते हुए 
ज्ञानदेव ने लिखा है- _ सारा विश्व ही मेरा घर है ऐसी बात जिसकी बुद्धि में 
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स्थिर हुई है और जो स्वयं ही सारी चराचर सृष्टि बन गया है।  तुकाराम से 
जब पूछा गया कि आपका देश कौन-सा है, तो उन्होंने कहा, “ हमारा स्वदेश 
है भुवनत्रय। ” वे कहते हैं हम त्रिभुवन में रहनेवाले हैं। देहू जैसे छोटे गांव में 
रहनेवाला, मराठी लिखनेवाला वह इतनी बड़ी बात कैसे करता है ? इसका कारण 
यह है कि भारत में एकराष्ट्रीयता की जगह एकविश्वता थी। ऋषियों का दर्शन 
था विश्वमानुष। हम ब्राह्मण, हिंदू, भारतीय नहीं हैं। हम विश्व के प्रतिनिधि हैं, 
विश्वमानुष हैं। इस तरह सोचने से हृदय, बुद्धि विशाल हो जाते हैं, महान हो 
जाते हैं। 

हमारी भावना है कि यह पृथ्वी परमेश्वर की बैठक है। मानवता को इस 
पृथ्वी के अलावा दूसरा कोई भी आधार नहीं है। इसलिए हमारी बिलकुल वैश्वानर 
वृत्ति होनी चाहिए। हमें विश्वमय मनुष्य बनना है। विज्ञानयुग का यह आवाहन 
है और आत्मज्ञान का यह आश्वासन है। विज्ञान और आतज्ञान दोनों, संकुचितता 
पर दोनों ओर से प्रहार कर रहे हैं। हम यह पहचान लें और विशाल दृष्टि कायम 
रखकर काम करें। फिर भले ही अपने घर का काम करें, या अपनी गली की 
सफाई करें या एकाध स्टेट भी चला लें, तो भी हर्ज नहीं। तभी हम टिक पायेंगे । 
हम ऐसी अनुभूति आने दें कि पृथ्वी पर जो-जो मानव है वह मेरा ही रूप है 
और मैं उसका रूप हूं। मनुष्य को देखते ही महसूस होना चाहिए कि मेरा आत्मा 
ही मुझे मिल रहा है। 


गातुवित्‌ 


त्वं नो अस्या अमतेरुत क्षुध: अभिशस्तेरव स्पृथि 

त्वं न ऊती तब चित्रया धिया शिक्षा शचिष्ठ गातुवित्‌ (8.8.9) 

हे शक्तिशाली मार्गदर्शक, तेरी रक्षण और बहुविध ध्यानशक्ति से तू हमें 
उत्तम शिक्षण दे। हमें अज्ञान, क्षुधा और व्याधि से मुक्त कर। 

गुरु को संबोधन कर इसमें प्रार्था की गयी है। शिक्षक के लिए गातुवित्‌ 
यह वेद का विशेष शब्द है। गातुवित्‌ यानी मार्ग ढूंढ़नेवाला, शचिष्ठ यानी श्रेष्ठ 
शक्तिशाली। शिक्षक को अत्यंत शक्तिशाली कहा है। मतलब, उसकी स्वतंत्र 
बुद्धि की, प्रभा की गति को कोई बाधा नहीं है। जैसे हंस आकाश में मुक्त उड़ेगा, 
वैसी ही उसकी गति होगी। गरुड़ या श्येन पक्षी के माफिक आक्रमणकारी विहार 
शिक्षक का होना चाहिए। और मार्ग ढूंढने पर उसके पास क्या चाहते हैं, यह 
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भी कहा गया है। वे ही चीजें मांगी हैं, जो आज हम चाहते हैं। 
तीन बातों का उल्लेख किया है- अमति, क्षुधा और अभिशस्ति, अर्थात्‌ 
अज्ञान, भूख और बीमारी। 


इन तीन बातों के निरसन का मार्ग दिखाने का काम शिक्षक को करना 
है। इसवास्ते वह शचिष्ठ होना ही चाहिए । शिक्षक ज्ञान-विज्ञान में प्रवीण होगा, 
तभी अज्ञान को दूर कर सकेगा। उत्पादन-कार्य में बलवान होगा, तभी भूख 
का निवारण कर सकेगा। और विविध प्रकार के सृष्टि-विज्ञान में विज्ञ होगा, तभी 
रोग दूर कर सकेगा। चित्र-विचित्र बीमारियां हैं, तो चित्र-विचित्र ज्ञान भी चाहिए। 
इसलिए सृष्टि का विविध ज्ञान तरह-तरह के रोगों को मिटायेगा। उत्पादन की 
क्षमता भूख को मिटायेगी और बुद्धि और चिंतन-शक्ति होगी, तो अज्ञान मिटेगा। 

आज शिक्षा-विभाग सरकारी हो गया है, इसलिए शिक्षक को किसी प्रकार 
की स्वतंत्रता नहीं है। परंतु वेद की अपेक्षा है कि शिक्षक श्रेष्ठ शक्तिशाली हो। 
उसकी बुद्धि और उसकी प्रभा को कहीं कोई अंकुश न रहे। हंस के समान मुक्त : 
और गरुड़ के समान उड़ान भरनेवाला, ज्ञान-विज्ञान-संपन्न और मार्गदर्शक गुरु 


होना चाहिए। 
+ + 


- है शक्तिशाली, हे गातुवित्‌, तू हमें उत्तम शिक्षण दे। तेरी भिन्न-भिन्न 
शक्तियां सामने दिखा, तेरी बुद्धि प्रकट कर। तेरी रक्षण-शक्ति, उत्पादन-शक्ति 
सब दिखा। विविध पीड़ा हमको बाधा कर रही हैं, उनका निरसन करनेवाला 
तेरे सिवा कौन मिलेगा ? 

मैं साहित्यिक को द्र॒ष्टा समझता हूं और मार्गदर्शक भी मानता हूं। मार्ग 
जाननेवाले, मार्ग ढूंढ़नेवाले और मार्ग दिखानेवाले ऐसे तीन प्रकार के लोग होते 
हैं। साहित्यिकों की गिनती इस त्रिविध वर्ग में होती है। कुछ मार्ग ढूंढ़नेवाले होते 
हैं, जो बहुत ही ऊंची कोटि के होते हैं। कुछ मार्ग जाननेवाले हैं, जो दूसरे दर्जे 
की पदवी प्राप्त करते हैं और कुछ मार्ग दिखानेवाले हैं, जिनको तीसरे दर्जे की 
पदवी प्राप्त है। ऋग्वेद में इसके लिए गातुवित्‌ शब्द आया हैं। 
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कृषिमित्‌ कृषस्व 


ऋग्वेद के कुछ मंत्रों पर से मैंने यह निष्कर्ष निकाला कि मनुष्य को खेती 
का शोध पहले पहल भारत में लगा। उस शोध के कारण मांसाहार में से छुटकारे 
का धर्म दृष्टिगोचर हुआ तब हमारा पूर्वज ऋषि नाचने लगा और कहने लगा, 
धन्य यह पुण्यभूमि, इसने हमें हिंसा की जरूरत में से छुटकारा दिलाया। 

वेद में मनुष्य जीवन को कृषि जीवन ही कहा है। वेद पंचकृष्टि समाज 
की बात करता है। पंच कृष्टी: ( 0.24.2) यानी पांच कृषिकार। 

समाज में पांच प्रकार के किसान होते हैं- ब्राह्मण-किसान, क्षत्रिय- किसान, 
वैश्य-किसान, शूद्र-किसान और वन्यजाति के किसान। इसका अर्थ यह है कि 
हरएक मनुष्य किसान है। जो खाना चाहता है, उस पर अन्न निर्माण करने की 
जिम्मेवारी है। अन्न पैदा करना हरएक का धर्म माना जायेगा। हमारी समाज-रचना, 
शिक्षा की रचना, ऐसी होनी चाहिए (शहर में विद्यालय हो तो भी) कि विद्यालय 
के साथ दो-तीन एकड़ का खेत जुड़ा होना ही चाहिए। बच्चों को और शिक्षकों 
को थोड़ी देर इकझ्ला होकर खेत में काम करना चाहिए। सबका प्रकृति के साथ 
संबंध होना अत्यंत आवश्यक है। 

कृष्ण शब्द भी कृषि से पैदा हुआ है। कृष्ण में कृष्‌ धातु है। कृष्‌ यानी 
खेती करना। हिंदुस्तान की हवा में जो खेती करता है, उसका रंग काला हो जाता 
है। इसलिए कृष्ण का अर्थ काला हो गया। मूल अर्थ है, खेती करनेवाला। खेती 
करनेवाले का जीवन शुद्ध, स्वच्छ, निर्मल रहता है। कुरल में एक वाक्य है कि 
जो खेती करके जीते हैं वे ही जीते हैं उछुदुंडु वाछूबरे वारूवार्‌ ! 

प्राचीन ऋषियों को खेती के लिए बहुत प्रेम था। वेदों ने तो खेती करने 
की स्पष्ट आज्ञा ही दी है। एक सुंदर वचन है जिसमें कृषि विरुद्ध द्यूत ऐसी 
कल्पना की है। कृषि प्रामाणिक परिश्रम का उपलक्षण है, तद्विपरीत द्यूत परिश्रम 
टालकर पैसा कमाने की जुआरी वृत्ति है। ' 
अक्षर मा दीव्य: कृषिमित्‌ कृषस्व 
वित्ते रमस्व बहु मन्‍्यमान: (0.5.7) 
- अक्षों से मत खेल, खेती कर। उसमें वित्त मिलेगा वह यद्यपि थोडा 
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को वेदभगवान जुआ मानते हैं। इस मंत्र का यह स्थूल अर्थ है। वैदिक मंत्र के 
स्थूल और सूक्ष्म (आध्यात्मिक) ऐसे दो अर्थ होते हैं। अक्ष का सूक्ष्म अर्थ है 
इंद्रिय। कृष्‌ का अर्थ खेती करना है, वैसे ही तपस्या करना भी है। विद्‌ यानी 
ज्ञान प्राप्त करना। तो, इस मंत्र का सूक्ष्म अर्थ होगा - इंद्रियों के खेल मत खेल। 
इंद्रिय-निग्रह कर। इससे जो ज्ञान मिलेगा, वह थोड़ा भले ही हो, तू उसी में रममाण 
हो जा। पुस्तक पढ़कर और सुनकर प्राप्त किये गये बहुत से ज्ञान से उसकी कीमत 
अधिक है। 


लगता है, वैदिक ऋषि की यह राय थी कि खेती जैसे किसी शारीरिक 
श्रम के बिना जीना यानी इंद्रियों के नखरे पूरे करना ही है। खेती में कसकर मेहनत 
होती है इसलिए इंद्रिय-निग्रह सहजता से हो जाता है, यह बात तो है ही; लेकिन 
ऋषियों ने खेती कर्म में एक और लाभ देखा है, जो इंद्रिय-निग्रह के लिए अनुकूल 
है। वह यह कि खेती में मेहनत कर पैसों का ढेर प्राप्त करना संभव नहीं है। 
कृषिदेवता के पास इतनी ही मांग कर सकते हैं कि पेट भरने लायक दो। इससे 
ज्यादा मांग ही नहीं सकेंगे। इसलिए ऋषियों की सिखावन है कि खेती करके 
जो कुछ थोड़ा मिलेगा, उसी में संतोष मानो। तो इस दृष्टि से भी खेती इंद्रिय-निग्रह 
का साधन है। अलावा, खेती से मिला हुआ थोड़ा-सा , बहुत ' के समान 
ही है। क्योंकि वह थोड़ा होने पर भी नयी पैदाइश का है। किसान की कमाई 
के हर कण में साक्षात्‌ लक्ष्मी का निवास होता है। लक्ष्मी और पैसा, दोनों में 
अंतर है। पैसा चोरी से, लूट से, सट्टेबाजी से मिलता है, झूठ से मिलता है, 
वाग्‌-वैभव से मिलता है, डंड़े से मिलता है, बंदूक से मिलता है, ऊधम मचाने 
से मिलता है, राजा की मुहर से मिलता है। किससे नहीं मिलता ? परंतु लक्ष्मी 
का एक कण भी प्राप्त करने की सामर्थ्य किसी पंडित के वागविलास में नहीं 
है, किसी ऊधमी के डंड़े में नहीं है या किसी राजराजेश्वर की मुहर में नहीं है। 
लक्ष्मी देवता है। उससे किसी की हानि नहीं होती, रक्षा होती है। कृषि कार्य 
उत्पत्ति-कार्य है। यही लक्ष्मी है, यही उत्तम और प्रधान कार्य है। इसी में रममाण 
हो जाओ, ऐसा वैदिक आदेश है। वैसे विष्णु के अनुप्रह की वर्षा होगी तभी 
लक्ष्मी प्रकट होगी। लेकिन किसान के प्रयत्न का हल चले बिना विष्णु का अनुग्रह 
होना भी संभव नहीं। शरीर से पसीने की धाराएं बहाने के बाद ही पर्जन्य की 
धाराओं की प्रतीक्षा करें। गीता में यज्ञात्‌ भवति पर्जन्य: का यही अर्थ है। इसलिए 
जहां किसान का यज्ञ और विष्णुकृपा की वर्षा हो, वहीं लक्ष्मी का निवास होगा। 


सृष्टि में हमने एक दाना बोया तो हजारों दाने मिलते हैं। यह जो लक्ष्मी 
का उत्पादन है, वह ब्रह्मकर्म है। खेती साक्षात्‌ ब्रह्मकर्म है। अर्थशास्त्र के लोग 
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उसे उत्पादक कार्य कहते हैं परंतु वह गौण शब्द है। ब्रह्मकर्म यानी ब्रह्मदेव की 
क्रिया। उसमें साक्षात्‌ सृष्टि देवता के साथ संबंध आता है, जिससे सब गुणों का 
विकास होने का मौका मिलता है। सृष्टि के साथ संबंध, पशुओं से एकरूपता, 
सहकार्य की आवश्यकता, परिश्रमनिष्ठा, सब तरह का हिसाब रखना - ये सब 
बातें उसमें साध्य हो सकती हैं। उसमें सबका मन उदार बनता है। मैंने गेहूं का 
एक दाना बोया, उसके सौ दाने बनाने का काम मैं नहीं करता, वह परमेश्वर 
करता है, सृष्टि करती है। मनुष्य निमित्त मात्र होता है। यह मनुष्य-कृति नहीं 
है, देव-कृति है। 

मानव के लिए सबसे खतरनाक चीज अगर कोई है, तो वह है उसका 
जमीन से उखड़ना। जैसे हरएक पेड़ की जड़ जमीन में होती है, वैसे ही हरएक 
मनुष्य का संबंध जमीन के साथ होना चाहिए। भूमि-सेवा, पूर्ण-जीवन का एक 
अनिवार्य अंग है। खेती से खुली हवा और सूर्य-प्रकाश मिलता है, जिससे 
आरोग्य-लाभ होता है। खेती से मानसिक आनंद प्राप्त होता है, बुद्धि तीव्र होती 
है। खेती भगवान की भक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन है। खेती बुनियादी सेवा है। खेत 
एक सुंदर उपासना-मंदिर है, खेत एक उत्तम व्यायाम-मंदिर है, खेत एक उत्तम 
ज्ञान-मंदिर है। खेती में परमेश्वर की सेवा का आनंद मिलता है। एक भी व्यक्ति 
खेती से अलग रहेगा तो उसका जीवन अपूर्ण रहेगा और उतनी मात्रा में जीवन 
का आनंद घटेगा। जो देश या समाज खेती से हट जायेगा, उसका धीरे-धीरे 
अपकर्ष होगा, हास होगा। आदर्श समाजरचना में हरएक मनुष्य किसान होगा। 
हरएक का कुदरत के साथ संपर्क होगा। खेती काम करने का हक और कर्तव्य 
हरएक का है। 


मम सत्यम्‌ 


“सत्य क्या है, इसकी समझ ' में फरक होता है। एक को जो सत्य 
लगता है, वह दूसरे को नहीं लगता है। वेद में युद्ध के लिए कई शब्द हैं - 
रण, युद्ध, समर और एक है “ मम सत्यम्‌ । हर कोई ' मेरा ही सत्य है ' मेरा 
ही सत्य है. कहता है, तो युद्ध होता है। 

यास्काचार्य ने कहा ' मम सत्यम्‌ युद्धम्‌ यानी “ मम सत्य ही युद्ध है। 
ऋग्वेद में कहा है, त्वां जना: मम सत्येषु इंद्र (0.6.2) - हे इंद्र, लोग तुझे 
“प्म्म सत्य में अपनी प्रदद के लिए बलाते है। दोनों पक्ष यद्भ में तेरी प्रदट 


वेद-मौक्तिक 205 


मांगते हैं, ऐसा वर्णन आता है। उसमें युद्ध के लिए 'मम सत्य” कहा गया है। 
सत्य मेरा है, इसका नाम युद्ध। सत्य मेरा ही है, सामनेवाले का सत्य नहीं है; 
सत्य मेरे बाप की इस्टेट है, सामनेवाले का उस पर कोई हक नहीं है, इस तरह 
. जब लोग मानते हैं तो लड़ाई के सिवा बात ही नहीं। 


पंच जनाः 


एक ऋषि ने यज्ञ किया था, तो पांचों जनों को बुलाकर, गांव के पंचजनों 
को बुलाकर वह प्रार्थना करता है - पंच जना मम होत्रं जुषन्ताम्‌ (70.6.6)। 
पंचजन ! मैं जो यज्ञ कर रहा हूं, उस पर आपकी कृपा हो। उसको आए स्वीकार 
करियेगा। मेरे यज्ञ को आप आशीर्वाद दीजिए। 

वेद में पंचजन कौन, यह कहा नहीं है। भाष्यकार कहता है कि पंचजन 
यानी चार वर्ण और चारों में शामिल नहीं ऐसा मानव-वंश। ये सारे पंचजन मेरे 
यज्ञ को आशीर्वाद दें। मतलब, कुल के कुल मानवों का सहयोग यज्ञ में अपेक्षित है। 

भगवान के शंख को भी * पांचजन्य * कहते हैं। ' पांचजन्य शंख ' का अर्थ, 
भगवान का शब्द पांच जनों को प्रेरित करनेवाला है। कुल के कुल समाज को 
भगवान के शब्द का अधिकारी माना गया। उपनिषद में भी पंच जना: कई दफा 
आया है। 

रक्‍त, श्वेत, पीत, कृष्ण, श्याम, ऐसी पंच प्रजा दुनिया में है। मैं सोचता 
हूं, रक्त यानी रेड इंडियन्स, पीत यानी जपानीज, श्वेत यानी यूरोपियन्स, कृष्ण 
यानी हबशी वगैरह अफ्रीकन जातियां, श्याम यानी भारतीय। श्याम हिंदुस्तान का 
खास वर्ण है। हम श्यामवर्ण लोग हैं। भगवान कृष्ण के लिए श्यामसुंदर वगैरह 
शब्द प्रचलित हैं ही। कृष्ण शब्द का अर्थ है किसान, खेती करनेवाला। खेती 
करनेवाले शरीर का जो श्याम .रंग होता है, वह कृष्ण का वर्ण है। ऐसे पंचजनों 
का जिक्र वेद में आता है। और भगवान का शंख पांचजन्य है। इन पांच जनों 
के लिए है यानी कुल दुनिया के लिए है। 


वेद तो भाष्य नहीं करता। वह इतना ही कहता है, पंच जना:। अब 
आप पंच जन को भारत तक सीमित मानें या पूरी पृथ्वी तक व्यापक मानें, आप 
पर निर्भर है। लेकिन वेद में यह नहीं मिलेगा कि “भारत में जन्म लिया, धन्य 
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भारत का न्याय था, पांच बोले परमेश्वर | आजकल अपने यहां तो 
बाहर का न्याय चलता है, “ तीन बोले परमेश्वर, चार बोले परमेश्वर । लेकिन 
हिंदुस्तान में वैदिक काल से लेकर संतों के जमाने तक जो पद्धति मान्य की गयी 
है उसे कहते हैं, पंच परमेश्वर । मराठी में बोलते हैं, ' पांचामुखी परमेश्वर | 
(पंच मुखों में परमेश्वर)। सर्वसरम्मति - एकमत यह भारत की संस्कृति है। इतना 
व्यापक शब्द दिया है। 

वेद में वाक्य आता है - अनु जनान्‌ यतते पंच धीर: (9.5.4) - गांव 
में जो ज्ञानी, बुद्धिमान पुरुष होते हैं, वे गांव के बारे में पंचों की जो राय होती 
है, तदनुसार सेवा करते हैं। अपनी ही अक्ल नहीं चलाते। पंच जो तय करते 
हैं, तदनुसार ज्ञानी मनुष्य व्यवहार करता है, अपनी बुद्धि के अनुसार निर्णय नहीं 
करता | प्राचीन समय से आज तक चली आयी भारत की यह पद्धति है। 

समाज यानी एक सहसरशीर्ष पुरुष है ऐसा वेदों ने माना है। इसलिए भिन्न-भिन्न 
वर्ण इस समाजपुरुष के अवयव हैं ऐसी कल्पना की है। इस स्थिति में कोई भी 
एक अवयव सड़ जाये, तो बाकी के अवयवों की और कुल शरीर की व्यवस्था 
कैसे रहेगी ? चातुर्वर्ण की अथवा वेदों की भाषा में 'पंच-जना: _ की योजना 
संग्राहक (इन्क्लूसिव्‌) स्वरूप की है, व्यावर्तक (एक्सक्लूसिव) स्वरूप की नहीं। 
समाज-शास्त्र का कहना है कि जिस प्रकार सैन्य में सुविधा की दृष्टि से टुकडियां 
की जाती हैं, और  यथाभाग ' अपनी-अपनी टुकडी में रहकर काम करना, यही 
सिपाही का कर्तव्य समझा जाता है, उसी तरह व्यवस्था की दृष्टि से समाज का 
भी विभाग किया गया है। इसलिए हरएक अपने-अपने वार्णिक कर्म करते रहें, 
इसी में समाज का, और व्यक्ति का भी कल्याण है। 

परंतु इस सब व्यवस्था में एक कल्पना गृहीत है, वह यह कि विशिष्ट 
वर्ण को जिस तरह विशिष्ट काम की विशिष्ट जिम्मेवारी है, उसी तरह सबके 
सामुदायिक काम की सर्वसाधारण जिम्मेवारी सबके लिए समान है।  गोरक्षण 
वैश्यों की जिम्मेवारी है, इसलिए ब्राह्मण उस ओर दुर्लक्ष करेगा, तो कैसे चलेगा ? 
गोरक्षण ब्राह्मणों का भी काम है। वैश्यों का वह विशिष्ट काम है, इतना ही। 
प्रत्येक वर्ण का विशेष कर्म + सब वर्णों का साधारण कर्म, इतनी हरएक पर जिम्मेवारी 
है। ऐसा अगर नहीं हुआ, तो विश्व के टुकड़े हो जायेंगे। 

“ साधारण _ के कारण समाज बनता है, ' विशेष ' के कारण व्यक्ति बनता 


बी . & ब्शे न 
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अयं मे हस्त: .... 


एक बैदिक ऋषि ने हाथों की महिमा बतायी है - 

अयं मे हस्तो भगवान्‌ अयं मे भगवत्तर: 

अयं मे विश्वभेषजः अय॑ शिवाभिमर्शन:ः (0.7.3) 

- मेरा यह हाथ भगवान है, यह हाथ भगवान से भी श्रेष्ठ है। यह मेरा 
हाथ सारे विश्व को औषध पहुंचानेवाला है, उसमें सब औषध एकत्रित हैं। इसका 
स्पर्श शिव है, शुभदायी है। वह कल्याणकारी, मंगलमय और पवित्र है। 

यह हाथ भगवान का हाथ है। भगवान से अधिक बड़ा है। इस हाथ में 
सब औषध एकत्रित हैं। इसके संस्पर्श से पुण्यकार्य होते हैं। इससे श्रेष्ठ कौन-सी 
बात हो सकती है, जहां ऋषि कहता है कि मैं भगवान हूं और दूसरे वाक्य में 
कहता है भगवत्तर: यानी भगवान से श्रेष्ठ हूं। क्योंकि भगवान अव्यक्त है और 
हम व्यक्त हैं। हमारे हाथों से जो सेवा होगी, वह व्यक्त होगी और सेवा के 
कारण उस अव्यक्त का गौरव होगा। उस सेवा, पूजा से भगवान का वैभव बढ़ 
जाता है। 

अलावा, सारी संपत्ति दो हाथों से बनती है - कराग्रे बसते लक्ष्मी:। 
जहां हाथ पत्थर जैसे बन गये होंगे वहां लक्ष्मी रहेगी। इसलिए कहा है, प्रभाते 
करदर्शनम्‌। ऋषि कहता है - अयं मे भगवत्तर:, ये मेरे हाथ भगवान से भी 
बढ़कर हैं। इससे अधिक नास्तिक क्‍या कहेगा। समुद्र बड़ा है या बादल ? बादल 
का हम पर सीधा उपकार है। इसलिए हमारे लिए समुद्र से बढ़कर बादल है। 
यह ठीक है कि समुद्र के पानी से ही बादल बनते हैं। परंतु हमारे लिए बादल 
का सीधा उपकार है। हाथ ही हमें सब कामों में प्रत्यक्ष मदद देता है। इसलिए 
ऋषि ने कह दिया, भगवान से भी बढ़कर हाथ है। 


अयं॑ में विश्वभेषज: - इस हाथ में विश्व का औषध भरा है। इससे 
माता बच्चे पर प्रेम करती है इसलिए उसमें औषध भरा है। 


इये मे नाभि: 


एक सुंदर, सादा-सा मंत्र है। इस मंत्र का द्रष्टा है नाभानेदिष्ठो मानव: । 
मानव का प्रतिनिधि, अपनी नाभि (शरीर) में प्रतिष्ठित है, ऐसा एक ऋषि। 
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इये मे नाभि:(0.8.]) यह (शरीर) मेरी नाभि है। नाभि यानी केंद्र। 
इह मे सधस्थम्‌ यह मेरा सह-साधना का स्थान है। सध यानी सह, स्थम्‌ यानी 
स्थान। इमे मे देवा: ये मेरे देव हैं। बहुत देव हैं। पत्थर की बनी मूर्तियां देव 
हैं। ये सामने पेड़ हैं, वे भी मेरे देव हैं। और सामने बैठे हैं, वे भी मेरे देव हैं। 
और अयमस्मि सर्व: मैं सर्वरूप हूं आत्मरूपेण ! आत्मा के रूप में सर्वरूप हूं। 


सार क्‍या हुआ ? वह मध्यबिंदु साबित हुआ कुल विश्व का। अपना शरीर 
केंद्रबिंदु है इसलिए वह स्वच्छ, निर्मल और सर्व रोगों से मुक्त होना चाहिए। 
शुद्धि का आरंभ अपने से करना होगा। 

दूसरी बात, यह मेरा सामूहिक साधना का स्थान है। इसलिए व्यक्तिगत 
अहंकार शून्य होना चाहिए। अहं शून्य होगा, तभी सामूहिक साधना होगी। अहं 
पक्का होगा, तो समूह क्षीण हो जायेगा | अहंमुक्ति के बिना समूह-साधना बनेगी नहीं। 

तीसरी बात, जो-जो आसपास दीखता है, सब देव हैं। सृष्टि में परमात्म-भावना 
चाहिए। कोई जोरों से बोलता है, वह भी परमात्मा है; तड़ाके से बोलता है, 
वह भी परमात्मा है; कोई मीठा बोलता है, वह भी परमात्मा है; कोई चुप बैठता 
है, वह भी परमात्मा है। ये तरह-तरह के परमेश्वर हैं। पेड़, पत्थर भी परमेश्वर 
हैं। ऐसी भावना सृष्टि के लिए करें। 

चौथी बात, मैं सर्वरूप हूं। सब सृष्टि मुझमें समा गयी है और बाहर कुछ 
भी बाकी रहता नहीं। सृष्टि में हम ही हम भरे हैं। मैं ही सर्वरूप हूं। 

सामूहिक साधना के लिए यह मंत्र ऋषि ने दिया है। 


प्रति गृभ्णीत मानवम्‌... 


सुब्रह्मण्यमंगिरसो ब्रो अस्तु (0.8.2)- हे ऋषियो ! तुमको सुब्रह्मण्यम्‌ 
का लाभ हो। यानी उत्तम ब्रह्मविद्या प्राप्त हो। प्रति गृष्णीत मानवं सुमेधस: - 
हे मेधावी जन! मानवता ग्रहण करो। मानव को मानव के तौर पर ही ग्रहण करें। 
वेद का यह बहुत सुंदर वचन है। 

आज इन्सान बाह्य उपाधियों को लेकर दुनिया में घृूमता है। इसी से उसके 
अंदर का तत्त्व ढंक जाता है। सारी उपाधियों को छोड़कर, जरा अंदर झांककर 


देखें कि हम कौन हैं। हम अलग-अलग लेबल चिपकाकर काम करते हैं, मानवता 
ज्यों उकती जउेजजे। जअवजतप जेसज्त पफारिजा जिान्नती छे अनज्ता सरातारी अ््ति अप 
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चाहिए। मैं शिक्षित हूं, सयाना हूं, धनी हूं, गरीब हूं, वकील हूं, डॉक्टर हूं, बाप 
हूं, बेटा हूं, असेम्ब्ली का सदस्य हूं, किसी संस्था का अध्यक्ष हूं, इस तरह जो 
“मैं, मैं" चलता है, उसको अलग करके अंदर देखें कि अपना स्वरूप क्या है। 

आज विज्ञान-युग में मानवता को सीधी तरह से, सरलता से ग्रहण करने 
की बुद्धि जबतक हमें नहीं आयेगी, तबतक मनुष्य की बुद्धि विज्ञान-युग के साथ 
टकरायेगी और उसके सामने वह टिकेगी नहीं। विज्ञान के आगे किसी तरह के 
भेद टिक नहीं सकते। आत्मज्ञान के सामने भी भेद नहीं टिक सकते। विज्ञान 
और आत्मज्ञान, दोनों भेद पर सीधा प्रहार करते हैं। आत्मज्ञान आत्मा की उन्नति 
की दृष्टि से देखता है इसलिए वह सीधा प्रहार करता है। विज्ञान इहलोक में 
मानव किस तरह टिक सकता है, इसका दर्शन कराता है। वह कहता है कि 
आप भेद और संकोच रखेंगे तो फिर मानव को ग्रहण नहीं कर सकते। उसके 
कारण परस्पर द्वेष फैलेगा और उसका परिणाम पहले से ज्यादा भयानक आयेगा | 

इसलिए वेद कहता है - हे बुद्धिमानो, आप मानवता का ग्रहण कीजिए, 
मानव को स्वीकार कीजिए। वेद यह सूचित करना चाहता है कि अगर हम मानव 
को मानव की तरह स्वीकार नहीं करेंगे, तो वेद की दृष्टि से हम बेवकूफ साबित 
होंगे। दूसरी बात चाहे जो हो, हमें तो मानव का मानव की दृष्टि से ही ग्रहण 
करना चाहिए। तभी दुनिया के बहुत से मसलों का हल होगा। 


सक्तुमिव.... 


उत्तम से उत्तम वस्तु से भी कुछ लेना तो कुछ छोड़ना पड़ता है। वेद में 
एक बड़ा महत्त्व का मंत्र है - 
सकक्‍तुमिव तितउना पुनन्तः यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत 
अत्रा सखाय: सख्यानि जानते भद्रैषां लक्ष्मीर्निहिताधि वाचि (0.9.2) 


- जैसे चलनी धान चालने पर नि:सत्त्व वस्तु (चोकर) फेंक कर निर्मल भरा हुआ 
दाना ग्रहण करती है, ठीक वैसे ही जिस देश या जाति में ज्ञानी मनुष्य होते हैं, 
वे वाणी को छान लेते हैं, मननपूर्वक लेते हैं, वहां श्री रहती है। जिस समाज 
में वाणी संयमपूर्वक इस्तेमाल की जाती है, वहीं लक्ष्मी का निवास होता है। 


ह संतरे के फल को हम वैसा-का-वैसा नहीं खाते। छिलके निकालते हैं, 
मूंह में डाल, चबाकर रस लेते हैं और असार अंश बाहर थूक देते हैं! उत्तम-से-उत्तम 
चीज का भी हम इसी प्रकार सेवन करते हैं। केले का भी ऊपर का छिलका 
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हटाना पड़ता है। नारियल के भी ऊपर की सारी चीजें फेंकनी पड़ती हैं। हर चीज 
में कुछ ऐसे अंश होते हैं, जिन्हें छोड़कर बाकी ग्रहण करते हैं। इसी को सार-असार 
विवेक कहते हैं। यह बहुत बड़ी बात इस उत्तम मंत्र में आयी है कि सर्वोत्तम 
में से भी सार लेना चाहिए। 

वेद एक बड़ा उत्तम ग्रंथ है। उसे भी वैसा-का-वैसा नहीं लेना चाहिए। 
उसका भी सारासार देख, असार हिस्सा छोड़कर सार ले लेना चाहिए। तभी वह 
हमारे काम आयेगा। इसलिए पुराने ग्रंथों का हम पाठ करते चले जायें, धार्मिक 
व्याख्यान देते चले जायें, इतने से धर्मकार्य नहीं होगा। उन ग्रंथों में से अच्छे 
विचार लेकर गलत विचारों को छोड़ देना चाहिए। यह पहचानना चाहिए कि 
कौन-सा विचार सही है और कौन-सा गलत है। फिर जो अच्छे हैं, उनमें और 
नये अच्छे विचार डालने चाहिए। इस प्रकार विचार-संशोधन का काम करना 
चाहिए। 

कुछ लोग संशोधन करने जाते हैं तो पुगने लोग एकदम चिल्लाते हैं। उनके 
चिल्लाने से हम सच्ची बात लोगों के सामने न रखें तो हम धर्म को ही भूल 
गये हैं, ऐसा कहा जायेगा। लोकनिंदा सहन नहीं कर सकते हैं, इससे सत्यनिष्ठा 
में भी कमी आती है। जहां सत्यनिष्ठा में कमी आयेगी वहां धर्म कैसे टिकेगा ? 
इसलिए जो धार्मिक जीवन व्यतीत करना चाहते हैं ऐसे पुरुषों को प्रथम कार्य, 
विचार-संशोधन का करना ही चाहिए। नये-नये विचारों को ग्रहण करना चाहिए। 
इस तरह धर्म प्रतिदिन बढ़ना चाहिए। 

तो, वेद कहते हैं, जहां ज्ञानी पुरुष मननपूर्वक वाणी की छानबीन करते 
हैं और उत्तम, पावन, पवित्र, शुद्ध, निर्मल, स्वच्छ, खालिस शब्द ढूंढ़ निकालते 
हैं और उनका प्रयोग करते हैं, उस समाज में लक्ष्मी रहेगी। जहां सच्ची मंगल 
और मधुर वाणी हो वहां लक्ष्मी रहती है। बहुत से लोग कहते हैं कि सरस्वती 
और लक्ष्मी का विरोध है। इससे बिलकुल उलटी बात यहां ऋग्वेद ने की है। 
यह कितने अज्ञान की बात है कि लक्ष्मी और सरस्वती का वैर है। सरस्वती 
तो संयोजक शक्ति है, जोड़नेवाली कड़ी है, जो बाहर और अंदर की दुनिया 
को जोड़ती है, विज्ञान और आत्मज्ञान को जोड़ती है। दुनिया में जितनी शक्तियां 
मौजूद हैं उन सबको जोड़नेवाली अगर कोई चीज है तो वाणी है। सरस्वती और 
लक्ष्मी का वैर कैसे हो सकता है? ऐसा कहना छोटे दिमाग की बात है। उसमें 
वह सूक्ष्म दृष्टि नहीं दीखती जो वेद ने दिखाई है। वहां लक्ष्मी रहती है ऐसा 
वेद ने नहीं कहा, लक्ष्मी निहिता, लक्ष्मी छिपी हुई रहती है ऐसा कहा। वाणी 
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पुरुषसूक्त 


हम लोगों में स्नान करते समय पुरुषसूक्त का पाठ करने की रूढ़ि चली 
आयी है। सहस्शीर्षा पुरुष: सहसाक्ष: सहस्रपात्‌ (0.3.])- हजार 
सिरवाला, हजार आंखवाला, हजार पांववाला यह परमात्मा !... 

अब देखा जाये तो स्नान की क्रिया से पुरुषसूक्त का क्‍या संबंध? जिस 
विराट्‌ पुरुष के हजार हाथ और हजार आंखें हैं, उसका मेरे इस स्नान से क्‍या 
संबंध ? संबंध यह कि तुम जो लोटाभर जल सिर पर डालते हो, उसमें हजारों 
बूंदें हैं। वे बूंदें तुम्हारा मस्तक धो रही हैं, तुम्हें निष्पाप बना रही हैं। मानो तुम्हारे 
मस्तक पर ईश्वर का आशीर्वाद बरस रहा है। परमेश्वर के सहस्र हाथों से सहस्त्र 
धारा ही मानो तुम पर बरस रही हैं। इन बूंदों के रूप में परमेश्वर ही तुम्हारे 
सिर के अंदर का मैल धो रहा है। ऐसी दिव्य भावना स्नान में उंडेलो, तो वह 
स्नान कुछ निराला ही हो जायेगा। उस स्नान में अनंत शक्ति आ जायेगी। 

वेदों ने माना है कि समाज यानी एक ' सहस्रशीर्ष ' पुरुष है और भिन्न-भिन्न 
वर्ण इस समाज-पुरुष के अवयव हैं। हजार-हजार आंखवाला, हजार-हजार पांववाला 
परमात्मा, जो गांव में दीख पड़ता हैं, वह परमात्मा का प्रकट स्वरूप है। हम 
उसकी उपासना करते हैं। हमारे समाने हजार रूप लेकर परमात्मा खड़ा है। मित्र 
का रूप लेकर भी यही आता है, शत्रु होकर भी यही आता है। अगर हम यह 
बुनियादी चीज भूल जायेंगे, तो दर्शन नहीं होंगे। आगे ऋषि कहते हैं - 

एतावानस्य महिमा अतो ज्यायाँश्च पूरुष: 
पादो5स्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं देवि (0.3.3) 

- इतनी इसकी महिमा है, लेकिन पुरुष इससे बड़ा है। चार में से एक पैर में 
सृष्टि आ गयी, तीन पैर बाहर ही हैं। जितना विश्व में हैं, उससे बहुत बड़ा बाहर है। 

पुरुषसूक्त के कथनानुसार इसमें ईश्वर की केवल महिमा ही बतायी हो, 
सो बात नहीं है। उसके साथ अलिप्तता भी है, यही वास्तविक महिमा है। 

रेडियो ऑस्ट्रॉननमी (खगोलशास्त्र) कहती है, विश्व परार्ध करोड़ मील फैला 
है। वह सब परमेश्वर ने व्याप्त किया है। लेकिन असली महिमा परमेश्वर की 
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अलिप्तता ही है। ज्यायान्‌ यानी बड़ा | पुरुष इससे बड़ा है! ईश्वर विश्व से अलिप्त 
है, अलिप्तता ही महिमा ! हि 

पादो5स्य विश्वा भूतानि - यह सारी सृष्टि, जो सामने दीख रही है, 
भगवान का चरण है। इसलिए भगवत्‌-भकत भगवान के चरणों की सेवा में लगे 
रहते हैं, जनता की सेवा करते हैं। जनसेवा को भगवत्‌-चरण-सेवा मानते हैं। 
(इस प्रकार, सभी भूतों की सेवा को पाद-सेवन भक्ति भी कहा जा सकता है।) 
यह दृष्टि आ जाये, तो एक क्षण भी भगवान की विस्मृति नहीं होगी | 


चंद्रमा मनसो जात: 


चंद्रमा मनसो जातः चक्षो: सूर्यो अजायत 
मुखादिंद्रश्चाग्निश्च. ... (0.3.9) 
सूर्य, चंद्र, अग्नि क्रमश: प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द के पर्याय हैं। सूर्य 
आंख का देवता, चंद्र मन का देवता और अग्नि वाणी का देवता माना गया है। 
ऋषि जब कहते हैं, चंद्रमा ममसो जातः तब वे सूचित करते हैं कि चंद्र 
मन से उत्पन्न होता है। जैसे चंद्रमा की कलाएं बढ़ती-घटती हैं, वैसे ही मन की 
स्थिति है। चंद्र की कला जो आज है, वह कल नहीं। चंद्र का नित्य निराला 
लावण्य है। उसका स्वरूप क्षर है, परिवर्तनशील है, परंतु वह भिन्न-भिन्न रूप 
में आनंद देता है। चंद्र सबको खींचता है। बालक को भी खींचता है। बालक 
उसे चंदामामा कहकर उससे बात करता है। जिस वस्तु से स्वाभाविक आकर्षण 
हो, उस वस्तु में अत्यंत श्रेष्ठ कला प्रकट हुई रहती है। 
चंद्रमा और मन का आध्यात्मिक संबंध है। जिसके दर्शन, स्पर्शन और 
श्रवण से हमें आनंद उपलब्ध हो, तो कह सकते हैं कि उससे हमारा आत्म-संबंध 
है। चंद्रमा को देखने पर हमें आनंद होता है और आनंद आध्यात्मिक वस्तु है। 
चंद्र की एक और विशेषता है कि वह सतत घूमता रहता है। 27 दिन 
27 नक्षत्रों से मिलने जाता है। छोटे-बड़े सारे नक्षत्रों से मिलने के लिए संपूर्ण आकाश 
में पुन:-पुनः घूमते रहनेवाला यह सौम्य सेवामूर्ति है। गुरु, शुक्र, शनि से चंद्रमा 
छोटा है। लेकिन आंखों को बड़ा दीखता है। यह बात तो स्पष्ट ही है कि इन 
सब नक्षत्रों की अपेक्षा चंद्रमा आंखों के लिए अधिक आकर्षक है। 
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इष्कृतिर नाम वो 


* प्रिवेन्‍्शन इज बेटर दैन क्योअर |। प्रथम यह देखना चाहिए कि रोग पैदा 
ही न हो। वेद में इसका वर्णन है। ' प्रिवेगशन को इष्कृति कहते हैं और ' क्योअर ' 
(उपचार) को निष्कृति। प्रार्थना की है वनस्पतियों को - 


इष्कृतिर नाम वो माता अथो यूय॑ स्थ निष्कृती: (0.4.3) 
- हे वनस्पतियो ! तुम्हारी माता है इष्कृति, तुम हो निष्कृति। रोग आने पर तुम 
मदद करती हो, लेकिन रोग आये ही नहीं, यह तुम्हारी माता करती है। वनस्पतियों 
की माता यानी प्रकृति। 

प्रथम इष्कृति होनी चाहिए। रोगियों को औषधों की भरमार की जाती है, 
वह नहीं होनी चाहिए। पहले, रोग न हो, शरीर निरोगी कैसे रहेगा, मुख्य कोशिश 
इसकी होनी चाहिए। इष्कृति का उत्तम ज्ञान गांव-गांव में देना चाहिए। हवा उत्तम 
रहे, दूषित न हो इसकी कोशिश होनी चाहिए। आसन, प्राणायाम, बस्ती आदि 
तथा रोज घूमने का सिखाना चाहिए। गांव में जड़ी-बूटी होती हैं, उनका ताजा 
रस रोज लेना चाहिए, तो रोग पैदा नहीं होगा। 

हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि परमेश्वर की लीला और उसकी योजना 
ऐसी है कि वह हर किसी को पूरी तरह से स्वावलंबी बना देता है। ज्ञान के 
साधन हरएक को दिये हैं, अन्न-पाचन की शक्ति हरएक को दी है। हरएक को 
परिपूर्ण शरीर दिया है। हवापानी हरएक के लिए मौजूद है। तो ज्वर का इलाज 
किस तरह करे, यह तरीका भी हरएक को दिया हुआ होना ही चाहिए। और 
वनस्पतियों का बहुत आधार भी लेने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। मिट्टी 
का उपचार हो सकता है, पानी का उपचार हो सकता है। इस तरह वेदों में सृष्टि 
देवता की उपासना अनेक प्रकार से बतायी गयी है। रोगों के इलाज में पानी का 
कितना उपयोग है, सूर्यकिरणों .का कितना उपयोग है, यह सब वेदों में भरा पड़ा 
है। हम अगर जरा भी सोचें तो ध्यान में आ जायेगा कि हमारा सारा शरीर ब्रह्मांड 
का बना है। शरीर में जो भी चीज भरी है वह सारी ब्रह्मांड में भी मौजूद है। 
यहां तक कि बाहर जो सोने की और लोहे की खाने हैं वे भी हमारे शरीर में 
मौजूद हैं। यानी हमारे रक्त आदि में जो धातु पड़े हैं, उनमें लोहा भी है, तांबा 
भी है और सुवर्ण भी है। ये सारी चीजें जो ब्रह्मांड में हैं वे पिंड में भी पड़ी 
हैं। शरीर ही जब ब्रह्मांड का बना हुआ है, तो पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, 
इन चीजों का खूबी के साथ निर्भयतापूर्वक, प्रेम से अगर उपयोग करें तो बहुत 
सारे रोगों का हल हो सकता है। 
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मोघमन्नं विंदते 


मोघमन्नं विंदते अप्रचेता: सत्य ब्रवीमि वध इत्‌ स तस्य 

नार्यमणं पुष्यति नो सखायं केवलाघो भवति केवलादी (0.6.6) 

अविवेकी पुरुष नाहक अन्न का ढेर जमा करता है। मैं सच कहता हूं, 
जो अन्न का संग्रह करता है, वह मृत्यु का संग्रह कर रहा है। जो उदार सृष्टि 
का, समाज का पोषण नहीं करता और अकेला खाता है, वह पाप खाता है। 

इससे कठिन शाप कौन दे सकता है? जो अपने वृद्धों और अपने समान 
वयवालों की सेवा नहीं करता और अकेले खाता है, वह पापी है, यह वेद के 
उदगार हैं। “ परिश्रम न करनेवाला खाने का अधिकारी नहीं, * यह भारतभूमि 
का विचार है। | 

आर्यमणम्‌ यानी उदार भावनावाला। यह संज्ञा सृष्टिदिवता के लिए दी 
है। पुष्यति नो सखायम्‌, यानी सखाओं का, समाज का पोषण नहीं करता। 
जो अपने भाई का पोषण नहीं करता, मददगारों का पोषण नहीं करता, वह अन्न 
नहीं खाता, पाप ही खाता है। 

ऋषि खतरे की सूचना दे रहा है-- वध इत्‌ स तस्य, वह उसकी मृत्यु 
है। तुमने अपने लिए अन्न के भंडार भर रखे हैं। अरे, यह तुमने अन्न नहीं प्राप्त 
किया है, यह तुमने मृत्यु प्राप्त कर ली है, मृत्यु! ऋषि कहते हैं- “ आप अकेले 
खाओगे तो पाप के पुतले बन जाओगे। आपको भरे हुए भंडार मिले हैं वे सारे 
व्यर्थ हैं, वह तो आपका मरण इकट्ठा हुआ है। जो दूसरों को पोसेगा नहीं, उसके 
पास जो है, वह उसकी मृत्यु है।' समाज को न देकर संचय करना यानी मृत्यु 
प्राप्त करना। वेदमाता आपको यह कह रही है। वेदमाता से ज्यादा हितकारी बात 
कौन कहेगा ! श्रुतिमाता आपको सावधान कर रही है, आपके हित की बात कर 
रही है। इतने साफ शब्दों में खतरे की सूचना और कोई नहीं देगा। 

गीता ने भी कहा है- भुंजते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ (3.3) 
जो अपने लिए संग्रह करता है, वह पाप खाता है। हम समाज को अर्पण न 
करते हुए , अपना हक बना लेते हैं तो वह प्रसाद सेवन नहीं होगा । 

समर्थ रामदास स्वामी भी कहते हैं, आप दूध पीजिए, भरपेट खाइए, परंतु - 
घर में संग्रह मत करिए। भरपेट भोजन कर, बचा हुआ दीजिए। अन्न पर नाग 


#«ूरु गुण पहुनफयव्म्ग्युर 
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नासदीय सूक्‍्त 

नासदीय सूक्‍त एक अप्रतिम सूक्त माना जाता है, जो हिंदुस्तान के तत्त्वज्ञान 
का उदगम-स्थान है। उसमें कहा है - नासदासीजन्नो सदासीत्‌ तदानीम्‌... 
(0.9.7) - आरंभ में न ' सत्‌ था ' ऐसा कह सकते हैं, न ' असत्‌ था ” ऐसा 
कह सकते हैं। 

कोई कहते हैं दुनिया सत्य है, कोई कहते हैं मिथ्या है और कोई कहते 
हैं उभयरूप है। तुलसीदासजी कहते हैं, ये तीनों भ्रम जो छोड़ेगा, वही हरि को 
जानेगा। ईश्वर और सृष्टि के संबंध में चर्चा करनेवालों को गौड़पाद ने ' सृष्टिचिंतक ' 
नाम दिया है। और इस सृष्टिचिंता को मुक्तिमार्ग में बाधक माना है। गौतम बुद्ध 
ने भी यही रुख अख्तियार किया है, और वेदांतसूत्र प्रसिद्ध ही है - रचनानुपपत्तेश्च 
न अनुमानमू (ब्रह्मसूत्र 2.2.)- भगवान की रचना मन को अगोचर है, इसलिए 
अनुमान करते बैठना व्यर्थ है। 

वह एक ऐसी अजीब चीज है, जिसका वर्णन सत्‌ और असत्‌, दोनों से 
भी नहीं कर सकते - न असत्‌ आसीत्‌ नो सत्‌ आसीत्‌। तो आखिर यह 
सृष्टि कैसे पैदा हुई ? विसृष्टि कैसे होती है, यह कौन जानता है, कौन कह सकता है? 
को अद्धा वेद क इह प्र बोचत्‌ कुत आजाता कुत इयं विसृष्टि: (0.9.6) 
- सृष्टि की रचना कहां से कैसे हुई, यह कौन जानता है, और कौन कह सकता 
है ? 


भाष्यकारों ने कहा है कि सृष्टि अनादि है। अनादि सृष्टि का आदि नहीं 
हो सकता है। इसलिए जबसे परमेश्वर है, तबसे सृष्टि है, आज के रूप में नहीं, 
परंतु किसी-न-किसी रूप में है। इसलिए इसका आरंभ कैसे हुआ, यह सवाल 
व्यर्थ है। सारांश, जगत-रचना की झंझट छोड़कर दृष्टि भीतर मोड़ें, आत्म- शोधन 
करते जायें, इसी में सार है। 

नासदीय-सूक्‍त में आगे शाश्वत धर्मगोप्ता-स्वरूप भगवान का वर्णन है। 
धर्म का अध्यक्ष, ऐसे परमात्मा का स्मरण किया है - 

यो अस्याध्यक्ष: परमे व्योमन्‌ू सो अंग वेद यदि वा न वेद (0.9.7 ) 

- इस सृष्टि का जो अध्यक्ष है, जो परम आकाश में रहता है, यानी 
अंतर में, हृदयाकाश में रहता है, वह शायद जानता होगा, शायद नहीं जानता 
होगा। 

इस सवाल का इससे बेहतर जवाब मुझे और कहीं भी नहीं मिला, जो 
यहां नासदीय सूकत में दिया है। 
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परमे व्योमन्‌ शब्द का अर्थ है हृदयाकाश में रहनेवाला। परमात्मा सर्वत्र 
विराजमान है, फिर भी उसके रहने का स्थान हमारा हृदय है। 


श्रद्धां प्रातर्‌ हवामहे 


वेद में 3-4 मंत्रों का एक श्रद्धा-सूक्त है। उसमें कहा है श्रद्धां भगस्य 
मूर्थनि (0.22.) - हम श्रद्धा को भगवान के सिर पर रखते हैं। 
श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यंदिनं परि 
श्रद्धां सूर्यस्य निप्लुच्ि श्रद्धे श्रद्धापयेह नः (0.22.2) 
- हम प्रात:काल में श्रद्धा का आवाहन करते हैं और दोपहर को श्रद्धा का आवाहन 
करते हैं। सूर्यास्त के समय उसी श्रद्धा का हम आवाहन करते हैं। हे श्रद्धे ! श्रद्धादेवी ! 
हम लोगों की श्रद्धा मजबूत कर। 


शत जीव शरद: 


वैदिक ऋषि का आशीर्वाद है - शतं जीव शरदो वर्धमान: (0.23.2) 
- आपको सौ साल की आयु प्राप्त हो। वर्धभान: - आपकी हिम्मत बढ़ती रहे। 
मानसिक शक्ति, घूमने की शारीरिक शक्ति बढ़नी चाहिए। सौ साल पूरे करने 
चाहिए। और फिर कहा, सौ साल से भी अधिक जीना चाहिए। 

सौ साल जीने की बात बैदिक संस्कृति में चलती है। ईशावास्य उपनिषद 
में भी है, जिजीविषेत्‌ शतं समा: - सौ साल जीने की इच्छा करें। लेकिन 
वेदों ने जो आशीर्वाद दिया है, उसमें और एक बात है- वर्धमान:॥। चित्तवृत्तियां 
विकसित हो रही हैं, चिंतन-शक्ति बढ़ रही है, ऐसी हालत में सौ साल जीयें। 
वृत्तियां क्षीण हो रही हैं, चिंतन-शक्ति कम हो रही है, ऐसी हालत में नहीं जीना 
है। जैनों ने महावीर को वर्धमान नाम दिया। वर्धमान यानी नित्य बढ़नेवाला। आज 
का कल नहीं, रोज का रोज विकसित होनेवाला। चित्त का विकास, गुणों का 
विकास रोज होता है, ऐसी महावीर की स्थिति थी। बैदिकों ने वही कहा और 
आशा रखी कि हम वर्धमान बनें | चित्त-वृत्तियां विकसित करते-करते चिंतन-शक्ति 
को, गणों को बढ़ाते-बढ़ाते सौ साल जीयें। 
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बतायी है। उपनिषद में आया है- स ह षोड॒शं वर्षशतं अजीवत - जो इस 
प्रकार सोचेगा, वह 6 साल जीयेगा। वेदों की ऐसी भी शिक्षा है- अदीना: 
स्याम शरद: शतम्‌ - दीन न होते हुए सौ बरस जीयें। ईशावास्य में कुर्वन्‌ एव 
इह कर्माणि- कर्म करते हुए सौ साल जीयें कहा है, उसमें वही सूचित है। 


अधघमर्षण सूक्‍्त 


अधघमर्षण सूंक्त के तीन मंत्र हैं। यह सूक्‍त संध्योपासना में बोला जाता 
है। इस मंत्र के जप से पाप-निरसन होता है। इसलिए शंकराचार्य ने इसकी सिफारिश 
की है- अधमर्षणं कुर्यात्‌। अघमर्षण सब सूक्‍तों का गाजा है। साधक अघमर्षण 
सूक्‍त का जप करे। जिस तरह से पानी से पूर्ण भरा हुआ कुंभ समुद्र में रखते 
हैं, उसके अंदर-बाहर पानी ही पानी रहता है, उसी तरह अपना मन पूर्ण ब्रह्म 
में विलीन करें, यह अधघमर्षण है। मनु ने भी इसकी सिफारिश करते हुए कहा 
है कि कुल के कुल पाप दूर करने के लिए अधघमर्षण सूक्त का जप किया जाये। 
वेद के एक-एक मंत्र का उपयोग, भिन्न-भिन्न पापों के नाश के लिए होता 
है। लेकिन अघमर्षण सूक्‍त सब पापों का क्षालन करता है। इस सूक्‍त में पापविनाशन 
का कोई उल्लेख ही नहीं है, बल्कि उसमें यह बताया है कि सृष्टि कैसे बनी - 
ऋतं च सत्यं चाभीद्धात्‌ तपसो5ध्यजायत 
ततो रात्रवजायत ततः समुद्रो अर्णवः 
समुद्रादर्णादधि. संवत्सरो अजायत 
अहोरात्राणि विदधत्‌विश्वस्य मिषतो वशी 
सूर्याचंद्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ 
दिवं च पृथिवीं च अंतरिक्षमथो स्व: (0.24.7,8,9) 
परमेश्वर ने आरंभ में जप किया, तो उसे सूझा नहीं कि सृष्टि कैसे बनेगी। 
फिर उसने तप की ज्वाला जलायी, चिंतन कियाँ। सर्जन के लिए ज्ञानयुक्त तप 
: किया। उसने चिंतन करके ऋत और सत्य, ये दो तत्त्व निकाले। उसके बाद गात्रि 
पैदा हुई। और फिर अनेक लहरोंवाला समुद्र हुआ। फिर उनमें से दिवस, सात्रि, 
सूर्य, चंद्र, काल आदि उत्पन्न हुए। पूरे विश्व का जो धाता- नायक है, उसने 
सूर्यचंद्र जैसे पहले थे, वैसे पैदा किये- यथापूर्वमकल्पयत्‌। बीज में से फल 
पैदा किया। पृथ्वी पैदा की, अंतरिक्ष पैदा किया, स्वर्ग पैदा किया। 
अनादि, अनंत, अपार, नि:सीम सृष्टि का वर्णन कर दिया, जिसे पढ़कर 
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मनुष्य को लगता है कि मैं कितना श्षुद्र हूं। ज्योतिष-शास्त्र का अभ्यास करते 
हैं तब लगता है कि पृथ्वी कितनी नाचीज है। सूर्य भी एक छोटा-सा बिंदु-मात्र 
है। ये जो सारी तारिकाएं, नीहारिकाएं रात को दीख पड़ती हैं, वे अनंत आकाश 
के एक कोने में पड़ी हुई हैं और अनंत आकाश असीम फैला हुआ है। पूछा 
जा सकता है कि आखिर इस सूकत के जप का पापनिवारण से क्‍या संबंध ? 
तात्पर्य यही है कि इतनी विशाल ब्रह्मांड की कल्पना मनुष्य के सामने आती है 
और उसके सामने हम कितने छोटे हैं, उसका भान होता है तो अहंकार मिट 
जाता है। फिर पाप की प्रेरणा नहीं होती | 

इसमें सृष्टि-सचना का, उसकी विशालता का, उसके मूल में जाकर संशोधन 
करने का तत्त्व समझाया है। इसके परिणामस्वरूप चित्त में अहंकार नहीं रहता। 
इस शरीर की क्षुद्रता प्रतिक्षण प्रतीत होगी। ऐसे मनुष्य से पाप नहीं होंगे। जो 
इस सृष्टि-रचना को समझेगा, वह सत्यस्वरूप होगा। 

मैं इसका यह भी अर्थ करता हूं- मानव-समाज ने प्रज्वलित तपस्या की। 
उसमें से दो खोजें निकलीं। एक, वैज्ञानिक ऋत और दो, आध्यात्मिक सत्य । 

ऋत यानी वैज्ञानिक सत्य। ऋत शब्द पर से ऋतु शब्द बना है | वसंत, 
प्रीष्म, वर्षा इत्यादि ऋतु | ऋतु वगैरह विज्ञान निश्चित करता है | सत्य यानी 
आध्यात्मिक सत्य। 

इसे बोलने से पाप जाता है, उसका अर्थ है, अहंकार जाता है। 


सह चित्तमेषाम्‌ 


आज दुनिया में चित्त-निर्माण की जरूरत है, क्योंकि विज्ञान-शक्ति बहुत 
जोरों से बढ़ रही है। बाह्य निर्माण जिस वेग से होगा, उतने ही वेग से चित्त-निर्माण 
हो, यह आवश्यक हो गया है।'एक शब्द ऋग्वेद के अंत में आता है, सहतचित्तम्‌। 

यह ऋग्वेद का खास शब्द है। समानो मंत्र: समिति: समानी समान 
मनः सह चित्तमेषाम्‌ (0.24.2) - हम सबकी बैठक, हम सबका मन, समान 
हो। यहां वेद ने ' समान ' शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन, सहचित्त एक नया 
शब्द बनाया। 

एकचित्त, समानचित्त और सहृचित्त ये तीम पारिभाषिक ज़रल डैं। ' एकज्िन्न 
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एक-दूसरे के सामने एक-दूसरे के दिल खुल जाते हैं। साधना में एकचित्त व्यक्तिगत 
है। हर मनुष्य को थोड़े समय के लिए प्रलयावस्था में जाना चाहिए, अपने में 
लीन होना चाहिए। उससे सब प्रकार के विकारों के मूल में, जिस स्रोत से वे 
विकार निकलते हैं उसमें पहुंचने का मौका मिलता है। एकचित्त बनेगा तो विविधता 
का लाभ नहीं मिलेगा, एकतानता आयेगी। विचार में वृद्धि नहीं होगी, विचार 
का संशोधन नहीं होगा। जो विचार मेरा है वही आपका हो तो हम इकट्ठा क्यों 
होंगे ? फिर विचार और चिंतन के लिए इकट्ठा होने की जरूरत नहीं रहेगी। दूसरे 
काम के लिए भले ही इकट्ठा हों। एकचित्त होगा तो समझना चाहिए कि प्रलय होगा। 

चित्तलय होगा और चित्त लीन होने पर दुनिया का लोप होगा, लय होगा। 
साम्यावस्था में गुणक्रिया समाप्त होगी। जहां सबका एकचित्त होता है, वहां 
सामाजिक प्रलय होता है। यह बुरी बात तो नहीं है, लेकिन विश्व का प्रलय 
होगा, तो प्रकृति का लय होगा। यानी हमारी जीवनचर्या नहीं रहेगी। यह है एकचित्त | 

अब अगर किसी अच्छे काम में सबका एकचित्त बनेगा, तो सबको मुक्ति 
मिलेगी | अगर किसी मामूली काम में भौतिक दृष्टि से एकचित्त होगा, तो प्रलय होगा। 

व्यक्तिगत तौर पर एकचित्त हम कर सकते हैं, उसी को एकाग्र चित्त कहते 
हैं। चित्त के अनेक पहलू और कल्पनाएं हैं। एक कल्पना को पकड़ने से उसमें 
जो शांति और शक्ति मिलती है, उससे ' समान-चित्त ' बनने में मदद मिलती 
है। इसके अलावा, सामाजिक कार्य के लिए उसका बहुत उपयोग नहीं होगा। 

' समान-चित्त यानी किसी एक प्रसंग पर सब एक हो जाना। एक सामान्य 
कार्यक्रम तय किया, तो समान-चित्त हो गया | समान-चित्त यानी सर्वसामान्य कार्यक्रम, 
जिसमें सर्वसाधारण अंश समान रहेगा। लेकिन यह छोटी चीज है। समान-चित्त 
समान कार्यक्रम बनाने में मददगार हो सकता है। 

समान-चित्त में एक कॉमन प्रोग्राम की गुंजाइश है, लेकिन सहचित्त न हो, 
तो काम में जोश नहीं.आयेगा।. 

एकचित्त और समान-चित्त से भिन्न जो सहचित्त शब्द है, वह बहुत जानदार 
है, अच्छा है। बार-बार इकट्ठा होना, सहचिंतन की प्रक्रिया की जरूरत महसूस 
करना, एक-दूसरे के साथ सलाह-मशविरा करना, यह एक बहुत बड़ा भक्त-लक्षण 
है। गीता ने इसे नाम दिया है- बोधयन्तः परस्परम्‌। अन्योन्य बोधदान की क्रिया 
होनी चाहिए। आप मुझे बोध देते हैं, और मैं आपको। वहां भक्तिमार्ग हो गया। 
कुरान में आता है, अम्रुहुम्‌ शूरा बैनहुम्‌ आपस में सलाह-मशविरा करके काम 
करना चाहिए। फिर सबका सहचित्त होगा। इसके मानी यह है कि मेरा चित्त 


220 वेद-चिंतन 


आप पूरी तरह से जानते हैं और मैं आपका। इसलिए अन्योन्य विश्वास है। 


आज दुनिया में अन्योन्य विश्वास की बहुत कमी है। गहराई में पैठकर 
एक-दूसरे को समझने की कोशिश नहीं की जाती। हमारा चित्त वह नहीं जानता 
और उसका हम नहीं जानते। एक अंश जाना और बाकी के लिए गलतफहमी | 
थोड़ा-सा, समझ में आया, उससे ज्यादा अंदाज लगा दिया और उस अनुमान 
से गलतफहमी बढ़ी। और फिर एक-दूसरों पर गलत हेतु का आरोपण होता है 
और परस्पर के बीच अविश्वास काम करता है। 

ईसाइयों में रविवार के दिन सामूहिक प्रार्थना का रिवाज है। ईसा ने बोध 
दिया है, जब कभी आप सामूहिक प्रार्थना में जायें, अपना दिमाग साफ कर लीजिए। 
जिनके साथ आप प्रार्थना में बैठेंगे, उनके प्रति मन में दूरीभाव न रहे। तभी प्र्भु 
आपकी प्रार्थना सुनेंगें। साफ, अच्छा धोया हुआ चित्त लेकर प्रार्थना में जायें। 
गंदा चित्त धोने का काम, हम परमेश्वर को न दें। चित्त धोने का काम हमारा 
ही होगा। तो, कुछ मिशनरियों ने तय किया कि रविवार के दिन प्रार्थना के लिए 
जाना है, तो शनिवार को एकत्र बैठेंगे और एक-दूसरे के लिए मन में जो संशय 
आये होंगे, वे सब खोलकर रख देंगे और फिर स्वच्छ मन होकर प्रार्थना करेंगे। 

आध्यात्मिक काम के लिए व्यक्ति को सहचित्त की आवश्यकता है। उसमें 
पूरा दिल एक-दूसरे के सामने खुलता है! जैसे सृष्टि खुली है, नप्नरूपेण हमारे 
सामने है, वैसे ही हमारा दिल खुला होगा, तो सहचित्त बनने में मदद होगी। 

सहवचित्त के आध्यात्मिक लाभ भी हैं। मनुष्य अपने गुण-दोषों के साथ 
सृष्टि के सामने खुला है, यह मामूली बात नहीं है। इसी तरह साधक लोग कॉमन 
प्राऊड पर आयें और सहचित्त बनायें। उससे गुणों का संकलन होगा। गुणों का 
योग होगा और दोष निरसन के लिए मदद होगी। | 

चित्त के अनेक स्तर होते हैं। बिलकुल ऊपर के स्तर में अभिप्राय होते 
हैं। अभिप्राय के लिए दलीलें देश की जाती हैं। कभी-कभी. वे दलीलें नहीं जंचती 
हैं, तो कॉमन ग्राऊंड ” नहीं रहता है। उससे सहचित्त बनने में मदद नहीं मिलती । 
लेकिन यह सारी हलचल चित्त के ऊपर-ऊपर के स्तर में होती है। अंतस्तल 
में जहां गूढ़तम भावना होती है, वहां से नहीं होती। सहचित्त में मनुष्य जीवन 
की गूढ़तम भावना को दूसरों के सामने खोलता है। यही चीज संसार में दुर्लभ 


3. ५ ७ की 
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चलती है, लेकिन सहचित्त नहीं है। इसलिए कहा कि संसार में सहचित्त दुर्लभ है। 

सहचित्त में हमारे दिल के जो अंतर्भाव हैं, वे साथियों के सामने खुल 
जायें, भले ही साथी के न खुलें। उसके भाव मेरे पास खुलेंगे, तभी मेरे भाव 
उसके पास खुलेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आरंभ अपने से करना चाहिए। साधु 
पुरुष अपने से ही आरंभ करते हैं और सृष्टि के सामने उनके भाव खुले रहते 
हैं। कुल सृष्टि के साथ हमारे भाव खुले हों, तो बहुत बड़ी बात होगी। जिनका 
भाव पूरा प्रकाशित हुआ होगा, ऐसा मनुष्य दुनिया में अगर हो, तो वह कुल 
दुनिया का प्यारा होगा। वह लोगों के साथ एकात्म हो जायेगा। 


समानी व आकृति: 


ऋग्वेद में कुल 0552 मंत्र हैं, उसका आखिरी मंत्र हम रोज शाम को 
प्रार्थना में बोलते हैं। समरसता का वह मंत्र है। समूह में समरसता लानी है- 
समानी व आकृति: समाना हृदयानि वः 
समानमस्तु वो मन: यथा व: सुसहासति ((0.24.3) 
- तुम्हारी भावना समान हो, तुम्हारे हृदय समान हों, तुम्हारे चित्त समान 
हों, जिससे की तुम्हारी उत्तम संगठना होगी। 
आकूति: यानी भावना, संकल्प। सुसह यानी संगठना, संघशक्ति। 
कार्यकर्ता बीच-बीच में मिलते रहें, कुछ सहचिंतन, सहजीवन, सहभोजन, 
सहभजन करें तो सहदर्शन भी हो जायेगा। इसलिए इस समाप्ति-मंत्र में ऋषि 
कहते है- तुम्हारा संकल्प, तुम्हारा हृदय, तुम्हारा मन समान हो, जिससे तुम्हारी 
ताकत बढ़ेगी। 
सबसे महत्त्व की बात है, भावना समान होना। सब पर विश्वास होना, 
सबसे बड़ी बात है। विश्वास कई तरह के हैं, लेकिन मुख्य वस्तु है, हृदय पर 
विश्वास | 
हमने आश्रम के लिए इसमें फरक किया है। व: (तुम्हारी) की जगह नः 
(हमारी) किया है। अर्थात्‌ हमारी भावना, हमारे हृदय, हमारे चित्त समान हों। 
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वेदों के मंत्रमय भाग हिमालय के जंगल जैसे दुर्गम हैं। यहीं से आर्य-संस्कृति 
की पावन गंगा का उदगम हुआ अभ्युदय और नि:श्रेयस (भौतिक और आध्यात्मिक 
उन्नति) इन दोनों किनारों को स्पर्श करते हुए उमड़कर बहनेवाली यह विश्वमाता 
3कार का स्निग्ध-गंभीर निर्घोष करती हुई, वैदिक ऋषियों के मधुर जीवन से, 
जड़ भारत को सचेतन करने के लिए, अनादि काल से सतत बहती आ रही है। 

मंत्र यानी तपोदृष्ट और गहन मनन से परिपूर्ण अक्षर, शब्द या वाक्य | 
तप से शुद्धि होती है, मंत्र का दर्शन तप से होता है। इसलिए मंत्र तपोदृष्ट, तप 
से देखा हुआ होता है। 

आर्ष शब्द यानी वे शब्द जो रचित नहीं हैं, अनुभूत हैं, दर्शित हैं। उन 
शब्दों में एक सामर्थ्य होती है। ये शब्द जिसको सूझे, उसका काबू उन शब्दों 
पर नहीं होता, यानी जहां तक उसको उनका अर्थ मालूम होता है, वहीं तक 
उनका अर्थ सीमित नहीं रहता। गायत्री-मंत्र का एक अर्थ विश्वामित्र कह सकते 
हैं, लेकिन उससे अलग और भी अर्थ किये जा सकते हैं। यह उन मंत्रों की विशेषता 
है, जो स्फुरित होते हैं, जो परिनिष्ठ साक्षादनुभूत होते हैं। जैसे-जैसे मानव के 
मन का विकास होता है, वैसे-वैसे वे शब्द भी परिपुष्ट होकर आगे बढ़ते हैं। 
उनमें एक अणुशक्ति होती है, वह प्रयोग से प्रस्फुटित हो सकती है। 

ऐसे जो मंत्र होते हैं, वे हवा में फैले रहते हैं। वे चिरस्थायी होते हैं। इस 
प्रकार के मंत्र बहुत प्राचीन काल से अनेक ऋषियों से प्रेरित हुए, सारे भारत 
की हवा में अव्यक्त में फैले हुए हैं, वे हमारे चित्त पर असर डालते हैं। 

मंत्र का अर्थ मनन द्वारा खोजना पड़ता है। मंत्र का संबंध मेरे जीवन से 
है, इस बात को ध्यान में रखकर, आत्म-निरीक्षणपूर्वक, मुझे मंत्र का अर्थ निश्चित 
करना चाहिए । 

अंकगणित के लाभ-हानि के सवालों से मेरा अपना कोई नफा-नुकसान 


बा॥. आ आ.. 
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नहीं होता। इसलिए जिस निरहंकार  वृत्ति से मैं उन सवालों को हल करता 
हूं, उसी निरहंकार  वृत्ति से मंत्र का अर्थ नहीं किया जाना चाहिए। बल्कि 
* अहं पूर्वक स्वत: को मंत्र से बांधकर, भावनायुक्त मनन के द्वारा आत्म-परीक्षण 
करके मंत्र का अर्थ निश्चित करना होता है। इस प्रकार निश्चित किया हुआ अर्थ 
भी मुझ तक ही सही है, वह दूसरों पर लादा नहीं जा सकता। 


इस प्रकार 'अहं “-बद्ध मनन द्वारा निश्चित किये हुए अर्थ कितने ही 
भिन्न-भिन्न हों, फिर भी विरोधी नहीं हो सकते। हर मनुष्य को अपना-अपना 
दर्शन होता है। मुझे भी उसी मंत्र का आज एक अर्थ सूझ सकता है, तो कल 
दूसरा अर्थ सूझ सकता है। लेकिन मेरे किसी एक अर्थ को दूसरा अर्थ काटेगा 
नहीं, बल्कि वह पूरक होगा। इस दृष्टि से हम देखते हैं, तो एक अद्भुत दर्शन 
होता है। 

मंत्र का अर्थ रबर की तरह घट-बढ़ सकता है। रबर को कुछ मर्यादा 
भी है, पर मंत्र चाहे जितना घट-बढ़ सकता है। चाहे जितना बड़ा अर्थ निकालें 
तो भी मंत्र पर भार नहीं होता | 

मंत्र बन जाने पर किसी दूसरे से अर्थ टकराता नहीं। 


रे #े 


अमिनिमीछे पुरोहित यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ 
होतारं रत्नधातमम्‌ (..) 


अग्नि की नित्य पूजा करता हूं, जो सामने रखा हुआ है, यज्ञार्थ दान देनेवाला 
है, ऋतुओं के अनुसार योजित है, सबको बुलानेवाला है, रत्नों से भरा है। 


होतारम्‌- आहुति देनेवाला; रत्नधातमम्‌ - उत्तम रत्न धारण करनेवाला; 
पुरोहितम्‌-सामने रखा जानेवाला; ऋत्विजम्‌ - किस ऋतु में कैसे पूजन करना 


यह बतानेवाला | 
 +# # 


* इस मंत्र का विनोबाजी ने मराठी में किया हुआ अनुवाद - 


अग्निमीके अग्रीस पूजितों नित्य 
पुरोहितम्‌ ठेविलेला समोर जो 
यज्ञस्थ देवम्‌ यज्ञार्थ दान देणारा 
ऋत्विजम्‌ ऋतूनुसार योजिला 
होतारम्‌ बोलाविणार जो सर्वा 


रत्नधातमम्‌ रत्नांनी भरला असे 
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अग्नि: पूर्वेभिर ऋषिभि: ईड््यो नूतनैरुत (..2) 
अग्नि की उपासना, पूजा हमारे पूर्वज करते थे, इसलिए हमको, नवीनों को 
भी अग्नि की पूजा करनी चाहिए। । 
हम लेते हैं वैदिक ऋषि का नाम और वे लेते हैं उनके अपने पूर्वजों का 
नाम। इसका मतलब यह है कि रास्ता बना हुआ है, उसके नीचे गिरने का आपको 
हक नहीं है। ऊपर जाने के लिए हक है। बल्कि वेद चाहता है कि हम आगे 
जायें। 
# मे ४ 
स नः पितेव सूनवे अग्ने सूपायनो भव 
सचस्वा नः स्वस्तये (..9) 
जैसे पिता, पुत्र के लिए अत्यंत नजदीक होता है, उसी तरह हे अग्नि, 


तू मेरे अत्यंत नजदीक रह। स्वस्तये यानी कल्याण के लिए। 
# मे ४ 


सुरूपकृत्नुमूतये (.2.) 
वेद में ईश्वर को सुरूप-कृत्नु यानी सुरूप सृष्टि बनानेवाला कहा है। सुंदर 
सृष्टि बनानेवाला स्वयं कितना सुंदर होगा! भागवत भी कहता है बिश्नद्‌ वपुः 
सकल-सुंदर-संनिवेशम्‌ । 
वैसे नाम-रूप को मिथ्या माना है। परंतु भगवान का नाम और भगवान 


का रूप सत्य है। 
# #0 + 


केतुं कृण्वन्नकेतवे (.2.3) 
जो अकेतु है यानी जिसे ज्ञान नहीं, उसे भगवान केतु यानी ज्ञान देते हैं। 
.. # +# ४ 
तुंजेतुंजे य उत्तरे स्तोमा इंद्रस्य वज़िण: 
न विंधे अस्य सुष्ट्रतिम्‌ (.2.5) 
- अरे भगवन्‌! एक-एक चरण हम तेरी तरफ आते हैं, तो तू दो-दो 
चरण पीछे हटता जाता है। तेरे और हमारे बीच अंतर कायम रहता है। 
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बड़ा ही सुंदर वाक्य है। हम कदम-ब-कदम बढ़ते हैं, और तुम दूर हटते 
हो, तो अंतर बढ़ता जाता है। हमारी तीव्रता बढ़ती है। बीच-बीच में निराशा 
होती है। लेकिन निराश होकर बैठ जायेंगे, तो अंतर कम होनेवाला नहीं है। एक 
कदम बढ़ेंगे, तो उतना अंतर तो कम होता ही है। आखिर हमारा उद्धार हम 
नहीं करनेवाले हैं। वह देखेगा, अंतर बहुत बढ़ रहा है, लड़का थक गया है, 
तो वह अपनी शक्ति से एकदम उठा लेगा। 


# +#ू रु 


एवा हि ते विभूतयः ऊतय इंद्र मावते 
सद्यश्चित्‌ सन्ति दाशुषे (.2.6) 
हे ईश्वर, तेरी विभूतियां मेरे जैसे भक्त के लिए तत्क्षण प्राप्त संरक्षण ही हैं। 
समस्त सृष्टि को हरिरूप देखना भक्तियोग का रहस्य है। उसे हस्तगत 
करने के लिए सृष्टिस्थित स्थूल पदार्थों में ईश्वररूप देखने का अभ्यास साधन 
के रूप में उपयोगी होता है। इसी को ' विभूतिचिंतन ' कहते हैं। 
रवि, चंद्र, तारका, पर्वत, नदियां, वृक्ष, वनस्पति, उपकारी सुहृद-जन, 
माता, पिता, गुरु, साधु-संत आदि एक-एक विभूति को चित्त में पैठाना यानी 
अपनी चारों ओर एक-एक रक्षण खड़ा करना ही है। जितनी ईश्वर-मूर्तियां अपनी 
चारों ओर खड़ी कर लेंगे, हमें उतना संरक्षण तत्काल मिलेगा। 
गीता के विभूति-चिंतन-योग का मूल इस वैदिक मंत्र में ग्रथित है। 
ऊतय: 5 संरक्षण, मावते 5 मेरे जैसे, दाशुषे > भक्त के लिए, सद्यः 
न शीघ्र, त्वरित। 


# #ऋे 


चक्रि विश्वानि चक्रये (.2.7) 

हम खाते हैं, इसलिए हमें उत्पादन में भी उपासना की बुद्धि से भाग लेना 
चाहिए। हम दूसरे-दूसरे उद्योग करते हों, तो भी उसके साथ कुछ न कुछ शरीर-परिश्रम 
करने का ब्रत सबको लेना चाहिए। इसे राष्ट्रीय ब्रत और मानवता का ब्रत समझना 
चाहिए। 

जिस परमेश्वर ने इतना उत्पादन किया, सारी सृष्टि और समाज बनाया, 
उसे क्‍या समर्पण किया जाये ? वेदों ने कहा है - चक्रिं विश्वानि चक्रये। जिसने 
विश्व का निर्माण किया है, उसे उत्पादन ही समर्पण किया जा सकता है। वह 
सारे विश्व को बनाता है, उसे अगर हम कोई चीज समर्पण करना चाहें, तो शरीरश्रम 
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से पैदा की हुई चीज ही समर्पण करनी चाहिए। साथ ही हमारा वह उत्पादक 
श्रम अविरोधी होना चाहिए। 


#े रू रे 


यत्‌ सानो: सानुमारुहत्‌ भूर्यस्पष्ट कर्त्वम्‌ 
तदिद्रो अर्थ चेतति..... (.2.8) 
वेदों में पर्वतारोहण का वर्णन आया है। एक पहाड़ हम चढ़ते हैं। ऊपर 
देखते हैं तो आभास होता है कि यह अमुक जगह पर खतम हुआ है। लेकिन 
जब वहां पहुंचते हैं, तो दीखता है कि उतना ही ऊंचा दूसरा पहाड़ है। फिर 
उसे भी चढ़ने लगते हैं। उसके बाद तीसरा पहाड़ दीखता है। यह आरोहण प्रक्रिया है। 


# # भे 


त्रीणि पदा वि चक्रमे विष्णुरगोपा अदाभ्य: 
अतो धर्माणि धारयन्‌ (.4.3) 
विश्वगोप्ता निर्दभ परमेश्वर तीन कदम रखकर (यानी ३*कार की तीन मात्राओं 
से) धर्म-धारणा का काम सतत करता रहता है। इस रीति से परमेश्वर के 
दिव्य-जन्म-कर्म रात-दिन चलते रहते हैं। 
विष्णु ने तीन कदम रखे, एक स्वर्ग में, दूसरा अंतरिक्ष में और तीसरा 
पृथ्वी पर। ये तीन कदम विष्णु ने अतो धर्माणि धारयन्‌ - धर्म का धारण करने 
के लिए, तीनों लोकों को धर्म की आदत करवाने के लिए , धर्म का उदाहरण 
पेश करने के लिए रखे | 
आज तक सच्चा धर्म बना नहीं, कारण आज तक मानसिक भूमिका पर 
ही वह आधृत रहा। अब मानसिक कल्पना, वासना, कामना आदि को अवकाश 
न रहेगा। अब विज्ञान और आत्मज्ञान के पंखों से उड़ना सीखकर धर्म-संस्थापना 
करनी होगी। जब धर्म विज्ञान की भूमिका पर आयेगा, जिसके कारण दुनिया 
का स्पष्ट स्वरूप ध्यान में आयेगा, तभी वह सच्चा धर्म बनेगा। बुद्धि की कसौटी 
पर कसा जानेवाला, सारे भेदभाव मिटा देनेवाला धर्म ही टिक पायेगा। हिंदू, 
मुसलमान, ईसाई आदि सारे धर्म न होकर पंथ हैं। प्रथम चरण रखने के लिए 
ही ये सारे पंथ निर्माण हुए। अब इनसे आगे जाना है। 


# >ू मरे 


जज शशि जज पक कक). आह, 
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है। इसी को गीता ने तद्‌ धाम परम मम कहा। और कहा कि वह परमधाम 
प्राप्त होने पर फिर से पूर्वपद पर वापिस आना नहीं होता। 


# रू रे 


. कस्य नूनं कतमस्यामृतानां मनामहे चारु देवस्य नाम (.5.) 
किसके मधुर नाम का हम चिंतन करें ? को नो मह्या अदितये पुनर्दात्‌ - 
मुझे इस महान्‌ अदिति के पास कौन पहुंचायेगा ? 


रे #ऋ २ 


शुनःशेपो ह्ाह्नद्‌ गुभीतः त्रिष्वादित्यं द्वपदेषु बद्धः 
अबैनं राजा वरुण: ससृज्यात्‌ विद्वाँ अदब्धों वि मुमोक्तु पाशान्‌ (.5.9) 
वेद में वर्णन है कि जीव वरुणदेव के तीन पाशों से बंधा है। वह वरुणदेव 

से प्रार्थना करता है कि “इन पाशों से मैं मुक्त होऊे। 


# रे रे 


आज हम सब पसरमार्थशाधक इसी विचार के सहारे खड़े हैं कि जनसेवा 
और यथासंभव सर्वभूतसेवा मानव का कर्तव्य है और वही उसका महान यज्ञ है। 
लेकिन ऋग्वेद में भी इस विचार का स्पष्टतया निर्देश और आदेश है- 


स्वादुक्षद्या यो वसतौ स्योनकृत्‌ 
जीवयाजं यजते सोपमा दिव: (].8.2) 
घर आये मनुष्य को जो मिष्टान्न बनाकर खिलाता है और उसके रहने की 


सुख-सुविधा करता है, वह जीवन-यज्ञ का यजन करता है। 
# ४# ४+# 


वाश्रा इब धेनव: स्यंदमाना: अंज: समुद्रमव जम्मुराप: (.8.4) 

वैदिक ऋषियों को पहाड़ों-पर्वतों से स्वच्छ जलधाराओं को लेकर कलकल 
करती हुई दौड़ी आनेवाली नदियों को देखकर, बछड़ों के लिए दूधभरे स्तनों से 
रंभाती हुई आनेवाली वत्सल गायों की याद हो आती है। ऋषि नदी से कहता 
है 'हे देवि! दूध की तरह पवित्र, पावन, मधुर जल लानेवाली तू धेनु जैसी है। 
जैसे गाय बछड़े को छोड़कर जंगल में नहीं रह सकती, वैसे तुम नदियां भी पर्वतों 
में नहीं रह सकती। तुम सरपट दौड़ती हुई, प्यासे बालकों से मिलने के लिए 


आती हो - वाश्रा इब धेनव: स्यंदमाना:। 
# # #९ 
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अतिष्ठन्तीनामनिवेशनानाम्‌। (.8.6) 
झरना अखंड बहता है। उसका अपना कोई घर-बार नहीं। वह संनन्‍्यासी 
है। ऐसा पवित्र झरना एक क्षण में मेरे मन को एकाग्र बना देता है। ऐसे सुंदर 
झरने को देखकर प्रेम का, ज्ञान का झरना मेरे मन में मैं क्यों न निर्माण करूं ? 
यह बाहर का जड़ पानी भी यदि मेरे मन को शांति प्रदान कर सकता 
है, तो फिर मेरी मानस-दरी में यदि भक्ति और ज्ञान का चिन्मय झरना बहने 
लगे, तो कितनी शांति प्राप्त होगी ! 
# # ४ 
ऊर्ध्वो न: पाह्मांहसो नि केतुना विश्वं समत्रिणं दह 
कृधी न ऊर्ध्वांचरथाय जीवसे विदा देवेषु नो दुव: (.9.) 
हे अमि ! खड़े रहकर अपने ज्ञान द्वारा हमें पाप से बचाओ। सब खानेवालों 
(राक्षसादि) को भस्म कर डालो। हमें खड़ा करो, ताकि हम चलें, जीयें। हमारी 


उपासनाएं देवों तक पहुंचाओ | 
# # 


चतुरश्चिद्‌ ददमानात्‌ बिभीयादा निधातो: 
न दुरुक्ताय स्पृहयेत्‌ (.9.6) 

चारों को हतवीर्य करनेवाला जो कोई एक है, देह गिरने तक उससे डरते 
रहें। दूषित वाणी की इच्छा न करें। 

“चारों को हतवीर्य करनेवाला है काम। काम में क्रोध आदि विकारों 
का समावेश हो जाता है। देह, इंद्रियां, मन और बुद्धि, इन चारों पर काम का 
शासन चलता है। 

शरीर का निग्रह करने जायें, तो काम इंद्रियों का आश्रय लेता है। इंद्रियों 
का निग्रह करें, तो मन में छिप जाता है। मन को वश में किया तो बुद्धि का 
सहारा लेने जाता है। बुद्धि को वश करने के लिए बुद्धि से परे रही हुई शक्ति 
का यानी आत्मज्ञान का या ईश्वरभक्ति का आश्रय लेना होता है। यह सारा दिन-रात 
का युद्ध है। गीता ने आदेश दिया है, जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्‌ 
(गी. 3.43) (इस दुर्जय वैरी काम को मार डालो) | 

आ निधातो: यानी शरीर के गिरने तक, मरने तक। बिभीयात्‌ - डरते 
रहें। डरते रहने का अर्थ यह नहीं कि सदा भयभीत रहें, बल्कि यह कि सावधान, 
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इस मंत्र में मरण की सीमा किसलिए बतायी गयी ? इसलिए कि जबतक 
जीवन है, तबतक काम-क्रोध का उद्भव अवश्यंभावी है, क्योंकि उसके अनंत 
निमित्त बनते रहते हैं। इसलिए मरने तक विश्वास से न रहें। यह कहने के लिए 
मृत्यु की सीमा बांधी गयी है। 

' दूषित वाणी की इच्छा न करें - इंद्रियों के समुचित उपयोग से देह को 
वश में किया जा सकता है। मनोनिग्रह से इंद्रियां काबू में आती हैं। बुद्धि को 
स्थिर कर मनोलय साधा जा सकता है। बुद्धिगत सूक्ष्म काम खोजने के लिए 
बुद्धि से परे परमेश्वर-शक्ति उपयोगी होती है। काम-विजय की यह प्रक्रिया सर्वमान्य 
है। परंतु इस संबंध में वेद एक विशेष सूचना दे रहा है कि वाणी में विकार न 
आने दें। बात सादी-सी है, पर है बड़े ही महत्त्व की। चिंतन और आचरण, 
इन दोनों के बीच वाणी खड़ी है। नाम-संकीर्तन, सत्यवचन, स्वाध्याय आदि द्वारा 
वाणी को शुद्ध किया जा सका, तो चिंतन और आचरण, दोनों का भी नियमन 
करना आसान होता है। वाणी में संसार को न भरें उसे हरिस्मरण के लिए समर्पित 
करें, भक्तिमार्ग की इस युक्ति का आदेश वेद ने दिया है। 

राम नाम मनि-दीप धरु जीह देहरीं द्वार 
तुलसी भीतर बाहेरहुँ जों चाहसि उजिआर 

रामनामरूपी मणि-दीप वाणी की देहरी पर रख दो। तुलसीदास कहते हैं 
कि अंदर और बाहर, दोनों जगह प्रकाश चाहते हो, तो यह युक्ति साध लो। 


# #ू रू 


अप त्यं परिपंथिनं मुषीवाणं हुरश्चितम्‌ 
दूरं अधि खुतेरज (.9.8) 

मार्ग का साथी कहलानेवाला, पर मन में कपट रखकर समय पर लूटनेवाला 
जो गुप्त वैरी है, उसे हमारे मार्ग से दूर रख। 

* परिपंथी ' का अर्थ है: मार्ग का चोर || यह शब्द गीता में आया है। 
उसका मूल इस वैदिक मंत्र में दीखता है। इस मंत्र में कामरूप मूलभूत वैरी का 
निर्देश किया गया है। 

मुषीवाणम्‌- लूटनेवाला चोर, हुरश्चितम्‌- टेढ़े मनवाला, कपटी; खुति - 
मार्ग; अज- हटा दो। 

गीता में दो मार्ग बताये हैं- ज्ञानयोग और निष्काम कर्मयोग। वेदों में भी 
“दे छ्ुती ' शब्द द्वारा उनका उल्लेख है। काम दोनों ही मार्गों में वैरी है। 
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उद्‌ बय॑ तमसस्परि ज्योतिष्पश्यन्त उत्तरम्‌ 
देवं देवत्रा सूर्य अगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ (१.0.6) 
ऋग्वेद के सौरसूकत में यह एक महत्त्वपूर्ण मंत्र आया है। 
अज्ञान के दूसरे किनारे पर दिव्य तेजवाले उष:काल (उत्‌), सूर्योदय (उत्तर) 
और मध्याह्न (उत्तम), इन तीनों के दर्शन हमें हुए | 
इस मंत्र में 'उत्‌ , उत्तर और उत्तम “- इस प्रकार पूर्णता की सीढ़ियां 
बतायी गयी हैं। 
इस प्रकार तीनों के दर्शन की कृतकृत्यता के उदगार ऋषियों ने व्यक्त किये 
हैं। संस्कृत में सूर्यप्रकाश के ऊपर रहने की संज्ञा है ' उदय ” अथवा 'उत्‌-अय ' | 
इसलिए उष:काल के मध्याह्न तक के चढ़ते हुए प्रकाश की उत्‌, उत्तर और उत्तम, 
ऐसी तीन अवस्थाएं सहज ही होती हैं। 
यही मंत्र ' ज्योति: पश्यन्त उत्तरम्‌ ' के बदले ' स्व: पश्यन्त उत्तरम्‌' इस 
फर्क के साथ यजुर्वेद में चार जगह आया है। और उपनिषदों में (छां. 3.7.7) 
इन दोनों प्रकार के चरण इकट्ठा कर पांच चरणों का मंत्र दिया है। 
भें # # - 
येना नः पूर्वे पितर: पदज्ञा: (..6) 
हमारे पूर्वज, हमारे पितर पदज्ञ थे यानी ब्रह्मवेत्ता, ऋषि थे। 
जिन ऋषियों को हम वेद के द्र॒ष्टा मानते हैं, वे भी अपने पूर्वजों के नाम 


से बोलते हैं। मतलब प्राचीन पितरों का स्मरण हम वेदकाल से करते आये हैं। 
# ४४ ४९ 


संजानाना उप सीदन्‌ अभिज्ञु पत्नीवन्तो नमस्यं नमस्यन्‌ (.2.6) 
ऋषि अपनी पत्नी को साथ लेकर परमेश्वर की पूजा करते हैं, नमस्कार 
करते हैं। कैसे ? 
अभिज्ञु का अर्थ है अभिजानु। ज्ञ' का 'जा' हो जाता है। अभिजानु 
यानी घुटने टेककर | उप सीदन्‌ - बैठे हुए हैं। पत्नीवन्त: - ऋषि सकुटुंब, सपरिवार 
नमस्यन्‌- पूजा कर रहे हैं। 


# # २ 


आ नो भद्रा: क्रतवो यन्त विश्वत: (.4.) 
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वेद भगवान की आज्ञा है कि सारे विश्व से मंगल विचार हमारे पास आयें। 
हम उन सबका स्वागत करते हैं। यह विचार स्वदेशी है या विदेशी, पुराना है 
या नया, यह न देखते हुए वह ठीक है या नहीं इतना ही सोचेंगे। ठीक हो तो 
कहीं का भी हो, लिया जायेगा। 


# #ऋू रू 


वेदों में विविध देवता हैं। वे एक ही परमेश्वर की अंगभूत मानी गयी हैं। ईशावास्य 

उपनिषद जिस ईश्वर की उपासना सिखाता है, उसी की उपासना वेद भी सिखाता 
है। वेदों में जो विविध देवता हैं वे साधक के चित्त विकास के लिए वर्णित हैं। 
विशिष्ट देवताओं के स्वरूप निर्धारण के लिए संपूर्ण वेद चित्त के सामने उपस्थित 
होना चाहिए | तथापि शांतिमंत्र अर्थप्रकाशन के लिए स्वयंपूर्ण मानने चाहिए। शांतिमंत्र 
अपना अर्थ खुद ही बताये ऐसी अपेक्षा है। वेद का एक शांतिमंत्र है- 

स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा: स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा: 

स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमि: स्वस्ति नो बृहस्पतिर्‌ दधातु (.4.4) 

इस मंत्र के चार चरणों में चार देवताओं का जिक्र है और उनका विवरण 
भी उसी में किया है। इंद्र कौन ? जो वृद्धश्रवा:। पूषा कौन ? विश्ववेदा:। तार्क्ष्य 
कौन ? अरिष्टनेमि: | बृहस्पति कौन ? इसका जवाब दीखता नहीं। मतलब, उसी 
शब्द में उसका उत्तर है। उसका उच्चारण करके वह चरण पूर्ण करना हो तो 
स्वस्ति नो बृहस्पतिर्‌ बृहस्पति: ऐसा लिखा जायेगा। 

अब विवरण का अर्थ देखें - वृद्धअ्रवा:। श्रुति ' अथवा  श्रवस्‌ शब्द 
साक्षात्कारयुक्त ज्ञान के लिए काम में लाते हैं। परमेश्वर का शब्द जो प्रत्यक्ष सुना 
वह श्रुति। वही श्रवस्‌, यानी अंग्रेजी में जिसे ' रिव्हिलेशन ' कहते हैं। इसे ही 
पुरानी भाषा में विज्ञान ' कहते थे। विज्ञान का अर्थ विविध ज्ञान यानी साइन्स, 
ऐसा भी होता है। लेकिन, विशेष ज्ञान, अनुभव ज्ञान, इस अर्थ से विज्ञान शब्द 
वेदांत का पारिभाषिक शब्द है। जिसका विज्ञान बढ़ा हुआ है, व्यापक विज्ञान, 
वह इंद्र। इंद्र यानी इदं द्रष्टा ऐसी भी उसकी एक निरुक्ति उपनिषदों ने की है। 


विश्ववेदा:।  वेदस्‌ ' शब्द वित्तवाचक है। वित्त यानी प्राप्त किया हुआ 
सब। वेदस्‌ शब्द का यह अर्थ कठोपनिषद के आरंभ के वाक्य में उपलब्ध है। 
उषन्‌ ह बै वाजश्रवसः सर्ववेदसं ददौ, वाजश्रवस ने कामनापूर्वक सर्वस्व दान 
किया, ऐसा उस वाक्य का अर्थ है। विश्व शब्द “सर्व  वाचक है। विश्ववेदा: 
यानी संपूर्ण वित्त का स्वामी | वही पूषा | यानी निरुक्ति से पोषण करनेवाला | सूर्यकिरणों 
में पोषण है, इसलिए पूषा सौरदेवता माना जाता है। लेकिन उपनिषद में पृथ्वी 
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को भी पूषा कहा है। इयं बै पूषा। इयं हि इदं पुष्यति, यदिदं कि च- यह 
पृथ्वी पूषा है, क्योंकि वह सबका पोषण करती है। 

अरिष्टनेमि:। नेमि यानी रथ का घेरा (या चक्र)। जिसके रथ का चक्र 
कभी भी कुंठित होता नहीं। अखंड, अकुंठित, अप्रतिहत, विराट्‌ प्राण-शक्ति ही 
ता्कष्य-देवता है। अहमेव अक्षयः काल: (गी. .32) यह गीतोक्त कालपुरुष 
भी ऐसा ही अरिष्टनेमि है। विराट्‌ प्राय-शक्ति और अक्षय कालपुरुष, दोनों कल्पनाएं 
एकत्रित करने से  तार्क्ष्य ' देवता बनता है। तृक्ष्‌ धातु गत्यर्थक है। अपने शरीर 
में मरने तक प्राण सतत चलता रहता है। इंद्रियादि सब गहरी निद्रा में लीन होती 
हैं, तब भी प्राण जागृत रहता है, इत्यादि वर्णन प्राण का महत्त्व दिखाने के लिए 
श्रुति में आता है। 

बृहस्पति:। वाग्‌ वै बृहति तस्या: पति: वाचस्पतिः इत्यर्थ:। वाणी 
का देवता बृहस्पति, यह अर्थ स्पष्ट ही है। 

कुल मिलाकर इस मंत्र में बुद्धिस्थ विज्ञान, शरीर-पोषण, प्राण-बल और 
वाक्‌-शक्ति, ऐसा चततुर्विध  स्वस्ति-वाचन ' किया है। 

>े मे 


भद्रं कर्णेभि: शुणुयाम देवा: भद्ठ॑ं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा: 
स्थिरैरंगैस्तुष्टुवांसस्‌ तनूभि: व्यशेम देवहितं यदायु: (.4.5) 
हे देवगणो ! हम कानों से शुभवचन सुनें। हे पूजनीयो ! हम नेत्रों शुभ ही 
देखें। आपकी स्तुति करते-करते हम स्थिर अंगों से, मजबूत शरीर से ईश्वर ने 
दी हुई आयु को प्राप्त होंगे। 
>> #े #ू 
शतमिन्नु शरदो अंति देवा: यत्रा नश्चक्रा जरसं तनूनाम्‌ (.4.6) 
हे भगवान, तुमने हमको सिर्फ सौ साल की जिंदगी दी। उसमें भी हमारे 
तन को जरा (बुढ़ापा) आती है, तो वह हिस्सा तो निकल ही जाता है। 
बिलकुल बचपन का हिस्सा भी निकल जाता है। बीच का समंय जो है 
उसकी क्‍या हालत है? प्रतिदिन आठ-दस घंटे तो नींद में ही जाते हैं। हाथ में 
कितना कम समय रहता है! भगवान ने हमें इस दुनिया में मनुष्य का चोला दे 
कर भेजा है, तो हमें सेवा करनी चाहिए। किसकी सेवा ? जो स्थिर हैं उनकी 
सेवा। एक-एक मनुष्य आता है और एक-एक जाता है, लेकिन समाज जारी 
है। और परमेश्वर सतत है। परमेश्वर और उसके प्रतिनिधि के तौर पर समाज, 
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अदितिर्‌ द्यौरदितिरंतरिक्षं अदितिर्‌ माता स पिता स पुत्र: 
विश्वे देवा अदिति: पंच जना: अदितिरजातमदितिर्‌जनित्वम्‌ (.4.7) 
दिव्य तेज से जगमगानेवाली प्रतिभा (च्यौ:), चैतन्य की आंतरिक स्फूर्ति 
(अंतरि-क्षम), छोटे-बड़े सबके प्रति उदार समानवृत्ति (मा-ता), जगत पर रक्षा 
के पंख फैलानेवाला व्यापक प्रेम (पि-ता), सारे संसार को सुखमय बनानेवाली 
पवित्रता (पु-त्र), विश्व-संग्रह की शक्ति (विश्वे-देवा:), पांच वर्णिक मानव-वंश 
के प्रति सहानुभूति (पंच-जना:), भूतकाल का अनादि स्मरण (जातम) और 
भविष्यक़ाल के लिए अनंत आशा (जनित्वम), ये सब अदिति * में एकत्रित 
हुए हैं। 
# # # 
चितयन्त: पर्वणापर्वणा बयम्‌ (.6.) 
इंद्र के बारे में कहा गया है कि वह एक-एक पर्व चढ़ता गया और फिर 
रुककर उसने पुनः चिंतन किया तब उसे अपना कर्तव्य स्पष्ट दीखने लगा। एक 
पर्व चढ़कर नयी उंचाई पर उसने पुन: चिंतन किया तो उसे नया ही अर्थ मालूम 
हुआ। इस तरह एक-एक पर्व चढ़ते हुए चिंतन करने से अर्थ अधिक से अधिक 
स्पष्ट हुआ करता है। वेद में अर्थज्ञान की यह प्रक्रिया बतलायी गयी है। 


#ऋू >> >ू 


प्राचीन हिंदुस्तान के लोग दूर-दूर की यात्रा किया करते थे। जिस तरह 
फ्रेंच, डच और अंग्रेज यहां आये, उसी तरह आर्य भी दूर देश में जाया करते थे। 
, स नः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा 
नावेव सिंधुं दुरितात्यमि:  (.6.7) 
अर्थात्‌ हे अग्निदेव, जिस तरह नौका द्वारा समुद्र पार किया जाता है, उसी 
तरह हम लोग भी आपकी कृपा से पाप से पार हो जायें। यानी उस समय नौका 
से समुद्र पार करना संभव था। 
#े # २ 
मा नस्तोके तनये मा न आयौ मा नो गोषु मा नो अश्रेषु रीरिषः 
वीरान्मा नो रुद्र भामितो वधी: हविष्मन्त: सदमित्‌ त्वा हवामहे (.8.) 
यह सामूहिक प्रार्थना है। मा न: कहा है। तोके तनये 5 बालबच्चे। आयु: 


* * अदिति के विशेष विवरण के लिए देखें ' उपनिषदों का अध्ययन ' (2.2) 
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 प्राण। गोषु अश्वेषु + गाय-घोड़े का। मा रीरिष: 5 तुम उसका वध न करो। 
हमारे वीरों का नाराज होकर वध मत करो (भामित: < नाराज होकर)। हम 
सर्वदा तुम्हें हवि अर्पण करते हैं। हम सब कुछ तुम्हें अर्पण करते हैं। और यह 
जो कुछ भी हमारे पास है वह तुझे ही अर्पण किया हुआ है। इसलिए उसकी 
हानि होना इष्ट नहीं। 
# #ऋ २ 

चित्र देवानामुदगादनीक॑ चश्षुर्‌ मित्रस्य वरुणस्याग्ने: 

आप्रा द्यावापथिवी अंतरिक्ष सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च(.8.2) 

भगवान का यह चित्रविचित्र सौंदर्य प्रकट हुआ है। उदगात्‌ यानी ऊपर 
आना। निरुपम सुंदर र्मणीय संकेतरूप चित्र ऊपर आ रहा है। मैत्री का आधार, 
संयम का आधार, वैराग्य का आधार है- मित्रस्य वरुणस्याम्ने: चक्षुः। मित्र 
- मैत्री, वरुण ८ आवरण करनेवाला, संयम का चक्षु। ब्रह्मचर्यादे संयम की 
साधना को आधार चाहिए, वही आधार। अप्मि 5 वैराग्य। स्वर्ग, पृथ्वी और 
अंतरिक्ष में भरां है। आप्रा 5 परिपूर्ण रूप भरा है। जगत्‌ यानी जंगम। सूर्य स्थावर 


जंगम का आत्मा है। 
>> # + 


सूर्यो देवीमुषसं रोचमानां मर्यो न योषामभ्येति पश्चात्‌ (.8.3) 

ग्रिफिथ * ने इसका अर्थ किया है- लाइक अ यंग मैन फोलोएथ ए मैड़न, 
सो डथ द सन दि डान (जैसे युवान तरुणी के पीछे जाता है, वैसे सूर्य उषा के 
पीछे आ रहा है)। 

मैं इसका अर्थ 'मैड़न  (तरुणी) करने के बजाय मदर (माता) करता 
हूं। उषा माता है, उसके उदर से सूर्य निकलता है। मर्यो " यानी मरियल लड़का। 
आगे उषा, पीछे पुत्र। उषा माता है, पत्नी नहीं। 


# #ऋू #े 
युवं च्यवानमश्विना जरन्तं पुनर्‌ युवानं चक्रथुः शचीभि: (.9.2) 


जिसे हम च्यवनक्रषि कहते हैं, वह पुनः युवा बना। वैदिक ऋषि ने च्यवन 
को युवा बना दिया। वृद्धों में अनुभव होता है तो जवानों में पुरुषार्थ। हमें ऐसा 
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विलक्षण समाज बनाना है, जिसमें वृद्धों का अनुभव हो और साथ-साथ जवानों 
की उत्साह-शक्ति और पुरुषार्थ-शक्ति भी रहे। 
#े # रू 
अध स्वप्नस्य निर्विदे अभुंजतश्च रेवतः 
उभा ता बस्रि नश्यतः (.9.4) 
मुझे स्वप्नों की अरुचि है, फिर वे भोगरहित हों या श्रीमान हों। क्योंकि 

स्वप्न भोग का होने पर भी पेट को तो अन्न मिलता नहीं। दूसरा कारण, वह 
झट्‌ खतम हो जाता है। बस्त्रि यानी शीघ्र। दोनों शीघ्र खतम होते हैं। 


#े #ू रू 


आ वो रुवण्युमौशिजो हुवध्ये घोषेव शंसमर्जुनस्य 
नंशे (.9.5) 
भगवन्‌! मैं तेरे सामने अपना रोना रो रहा हूं। मेरे लिए दौड़े आओ। वह 
ब्रह्मवगादिनी घोषा अपने कुष्ठरोग के निवारण के लिए जिस प्रकार तुझसे करुण 
पुकार करती थी, और तूने उस पर कृपा की, उसी प्रकार मुझ पर भी कृपा कर। 


#े भू #े 


पश्यन्तो अंधं दुरितादरक्षन्‌ (.20.5) 
आंखवाले लोग अंधे को गलत राह से बचाते हैं। 
# +# +#% 


अस्माकं ब्रह्म पृतनासु सह्या: (.20.9) 
हमारा ब्रह्म सेनाओं के बीच जीते। .... उपनिषदों की ब्रह्मविद्या अरण्य 
में बनी, बाद में गीता की, रणांगण में खड़ी हुई। युद्ध में भी समत्व, यह गीता 
में है। अब हमारा नया विचार है कि मजदूरी के क्षेत्र में ब्रह्मविद्या सिद्ध हो | 


.. # # # 
सृष्टि-चक्र में किसका गोल ' ऊपर और किसका नीचे कहा जाये? 
हम कहते हैं, मंगल ' ऊपर ' है। मंगल पर के लोग कहेंगे, पृथ्वी 'ऊपर' है- 
ये अर्ांचस्ताँ उ पराच आहु: 
ये परांचस्ताँ उ अर्वाच आहु: (.23.7) 
जो श्रेष्ठ वही कनिष्ठ, और जो कनिष्ठ वही श्रेष्ठ | 


# #ू 
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द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्ष परि षस्वजाते 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्नत्ति अनश्नन्नन्यो अभि चाकशीति (.23.8) 
दो पक्षी, सदा नजदीक रहनेवाले मित्र, समान वृक्ष का आश्रय करके रहते 
हैं। उन दोनों में से एक मधुर फल खाता है और दूसरा न खाते हुए (तटस्थ 
भाव से) देखता रहता है। 


#ऋ +#ऋे मर 


बहुप्रजा निर्क्रतिमा विवेश (.23.0) 
जिसे बहुप्रजा है वह नरक में जाता है। बहु यानी कया ? व्याकरण में द्विवचन 
के बाद बहुवचन आता है। अर्थात्‌ बहु यानी तीन। यानी वेद ने दो संतान मंजूर 


की। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र ने इस वेदाज्ञा का पालन किया था। 
रू #ऋ २ 


यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा: तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ (.23.9) 

देवों ने यज्ञ का निर्माण किया और लोगों को प्रथम धर्म सिखलाया | 
एक के लिए कर्तव्य, तो दूसरे के लिए त्याग सिखलाया। इसी का नाम 
“यज्ञ | है। तिल, चावल और घी जलाना यज्ञ नहीं, बल्कि परोपकार ही यज्ञ 
है। ज्ञानदेव ने कहा है, अपने विषय में और दूसरे के विषय में जो उपकार करना 
है, उसे ही यज्ञ कहते हैं। धर्म में केवल परोपकार ही नहीं, स्वोपकार भी है। 
अपना और दूसरे का भला करें। इस तरह दोनों के भले के लिए अपने को घिसाना 


ही यज्ञ है। वही यज्ञ प्रथम धर्म है ऐसा वैद ने कहा है। 
>> +# +> 


अप्ने नय सुपथा राये अस्मान्‌._विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌ 
युयोध्यस्मज्जुहुराणमेन: भूयिष्ठां ते नमउक्तिं विधेम (.24.5)* 
हे मार्गदर्शक देदीप्यमान- प्रभो, विश्व में बुने हुए सब तत्त्व तू जानता है। 
हमें सरल मार्ग से उस परम आनंद की ओर ले जा। टेढ़ा जाने वाला पाप तू 
हमसे दूर हटा। तेरी हम फिर-फिर नम्न वाणी से विनय करते हैं। 


# # रे 


* देखें ईशावास्यवृत्ति मंत्र 8 
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कवि वर्डस्वर्थ ने दो प्रकार के महापुरुषों का वर्णन किया है। एक प्रकार 
यह कि जो आकाश में मजे से उड़ते रहते हैं। और दूसरा प्रकार यह कि वे 
आकाश में उड़ान तो भरते हैं पर घोंसले की फिक्र नहीं छोड़ते। इनमें से दूसरे 
प्रकार के महापुरुष का वर्णन यहां आया है- . 

पृश्न्या: पतरं चितयन्तमक्षभि: पाथो न पायुं जनसी उभे अनु॒ (2..5) 

पतर यानी पक्षी या परिंदा। मेघमाला में विहार करनेवाला पक्षी स्वर्ग और 
पृथ्वी, दोनों लोकों की तरफ ध्यान देता है। क्योंकि पृथ्वी में परिवार है और 
स्वर्ग में परमात्मा। उसकी वृत्ति पुल जैसी रहती है। पुल दोनों तीरों से चिपका 
रहता है। कुछ ज्ञानी ऐसे होते हैं, जो एक ही तीर पर रहते हैं, बिलकुल अनासक्त, 
संसारास्पृष्ट ! लेकिन पुल का एक पांव एक ओर रहता है और दूसरा पांव दूसरी 
ओर ! पुल दोनों किनारों का ध्यान रखता है, दोनों छोरों को स्पर्श करता है। 


रे #ू # 


स नो वृष्टिं दिवस्परि स नो वाजमनर्वाणम्‌ 
स॒ न: सहस्रिणीरिष: (2..) 
ऋषि भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम पर आसमान से खूब वृष्टि हो, 
वह भगवान की हम पर कृपा है। 
दूसरी वस्तु ऋषि कहते हैं, हमारी गति में कोई बाधा न आये। हमारी 
गति, हमारा वेग अकुंठित रहे। 
तीसरी प्रार्थना है कि ये जो बारिश की हजारों बूंदें हैं, उनसे मानो परमेश्वर 
के हाथों का स्पर्श होता है, इसलिए हमारी इच्छाशक्ति सहस्रगुणित होनी चाहिए | 
# # ४० 
त्वं नो असि भारत (2..3) 


अग्नि की खोज भारत में ही हुई थी। अग्नि को, हे भारत ! ऐसा यहां कहा 
है। वेद में भारत शब्द आता है। लेकिन वह देशवाचक नहीं, अग्निवाचक है। 


# # 


य॑ समा पृच्छन्ति कुह सेति घोर॑ उतेमाहुर्‌ नैषो अस्तीत्येनम्‌ 
सो अर्य: पुष्टीविंज इबा मिनाति अ्रदस्मै धत्त स जनास इंद्र: (2.2.5 ) 
कुछ लोग पूछते हैं कि वह घोर परमात्मा कहां है? वे संशयवादी लोग 


हैं। कुछ कहते हैं, वह है ही नहीं। यानी वे नास्तिक हैं। उस घोर परमेश्वर के 
विषय में कछू लोग संजय ऊचतने है। कऋचछ ज्ोप ऋचजषटे के ५ न ३ ...5 
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क्यों पूछते हो? वह है ही नहीं। उनको पूरी अश्रद्धा है। ये दोनो पंथ ऋग्वेद में 
दीख पड़ते हैं। उपनिषद में भी उसकी चर्चा है। कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर 
है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं है अस्तीत्येके नायमस्तीति चैके (कठ. ) वह 
बड़ों-बड़ों की पृष्टियों को खतम करता है। इसलिए श्रद्धा रखो, वह है। वह 
इंद्र है। 

तो वह है या नहीं, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। वही अपना अस्तित्व 
सिद्ध करता है। 

# # +# 
यो विश्वस्य प्रतिमान॑ बभूव (2.2.7) 


जो विश्व का नाप बन गया ! (उसका नाप कैसे निकालेंगे ?) 
# +# + 


यः शंबरं पर्वतेषु क्षियन्तं चत्वारिंश्यां शरद्यन्वविंदत्‌ (2.2.8) 
राक्षस जो पर्वत में छिप गया था, उसे ढूँढ़ निकाला। कब ? शरद ऋतु 
के चालीसवें दिन, यानी दशहरे के दिन । 


# #ऋ ४ 


वेद में बृहस्पति का सूक्त है। उसकी शुरुआत इस प्रकार है- 
गणानां त्वा गणपर्ति हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम्‌ 
ज्येष्ठराज॑ ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पते. आ न; शुण्वन्नूतिभि: सीद सादनम्‌... 
(2.4.] से 7) 
हे बृहस्पते! तुम सब गणों के गणपति, सारे कवियों के कवि हो। सब 
गणों का तू गणपति है, इसलिए हम तेरा आवाहन करते हैं। इसके मानी यह 
है कि हम सारे समूह की इच्छाशक्ति को अनुकूल करना चाहते हैं। 
इसीलिए हम उन्हें ' गणपति ” कहते हैं। इसे ब्रह्मणस्पति भी कहते हैं, यानी 
अद्म का ज्ञानी। इसे ही यज्ञपति भी कहते हैं। देवों का यह पुरोहित है! पुरोहित 
यानी यज्ञ कैसे करना, जाननेवाला। बृहस्पति को देवगुरु भी कहते हैं। 
भक्तियोग आतयोग ता 6 5 ८5 
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यह राजाओं का ज्येष्ठ राजा है। हे गणपते ! हमारी बात सुनो और सुनकर 
हम पर प्रसाद करो। 


2. हमारे पूर्वज हो गये, वे भी ऐसे ही गणपति की स्तुति करते थे, भक्ति 
करते थे। इसलिए बे तर गये। 


3. वे गणपति को बृहस्पति भी कहते थे। हे बृहस्पते ! तुम दांभिक लोगों 
का, द्वेष करनेवालों का, राक्षमों का हनन करनेवाले हो और सबको भक्ति के 
पास पहुंचानेवाले हो। 


4. है गणपते ! तुम जो उत्तम नीति है, उस नीति से सब जनों का उद्धार 
करते हो, उसमें मदद करते हो - सुनीतिभिर्नयसि त्रायसे जनम्‌ (2.4.4) लोगों 
को सुनीति का मार्ग दिखाकर सबका रक्षण करते हो। 


5: जो तुमको देता है, वह पाप से मुक्त होता है। समाज की सेवा में 
जो अर्पण करेंगे, वे पाप से मुक्त हो जायेंगे। 


हे गणपते ! तुम जिनका उत्तम रक्षण करते हो, उनके हाथ से कभी कोई 
पाप नहीं होता है। 


6. हे गणपते! तुम मार्ग दिखानेवाले हो। हम तेरा ब्रत लेते हैं। सबकी 
सेवा का ब्रत लेते हैं। इसलिए हमारी व्रतनिष्ठा को मजबूत करो। 


7. हे गणपते ! तुम्हारे अंदर सब देवता समाविष्ट हैं। ये सब देवता हमारा 
कल्याण करेंगे, इसलिए हम मजबूत, पक्के निष्ठावान बनकर तेरा गायन करेंगे। 
भें ९ 


पथिकृद्‌ विचक्षण: (2.4.6) 


वेद में शिक्षकों का वर्णन आता है। शिक्षकों के खास दो गुण होते हैं- 
पथिकृद्‌ विचक्षण:।  पथिकृत्‌ यानी पाथ-फाइंडर, रास्ता ढूंढ़नेवाला। एक बार 
रास्ता बन जायेगा, तो फिर सब लोग उस पर चलेंगे। परंतु पहले रास्ता ढूंढ़ने 
का और बनाने का काम शिक्षकों का है। ह 

अब पथिकृत्‌ कौन बनेगा ? जो ' विचक्षण ' होगा, वही ' पथिकृत्‌ बन 
सकेगा। विचक्षण यानी चक्षण करनेवाला, चारों ओर देखनेवाला, व्हिजन (२$णा) 
वाला। ऐसा मनुष्य रास्ता ढूंढ़ता है और नया रास्ता बनाता है। 


ब्रेन य बल 
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विश्व तद्‌ भद्वं यदवन्ति देवा: (2.4.7) 

यह विश्व मंगल है, क्योंकि परमेश्वर उसकी सार-संभाल करता है। अंग्रेज 
कवि ब्राऊनिंग ने भी ऐसा ही कहा है - ईश्वर आकाश में विराजमान है और 
सारा विश्व ठीक ही चल रहा है। 

विश्व में कुछ भी बिगाड़ नहीं है। सब कुछ शुद्ध और पवित्र है। अगर 
बिगाड़ कहीं है, तो वह है मेरी दृष्टि में है। जैसी मेरी दृष्टि, वैसी सृष्टि। यदि 
मैं लाल रंग का चश्मा चढ़ा लूंगा, तो सारी सृष्टि लाल-ही-लाल दिखाई देगी, 
जलती हुई दिखाई देगी । 


# #ू # 


उर्वश्यामभयं ज्योतिरिंद्र मा नो दीर्घा अभि नशन्तमिस्रा: (2.5.3) 

ये दीर्घ तमिस्राएं हमें तकलीफ न दें। तमिस्रा यानी रात्रि। 

इस पर से लोकमान्य तिलक ने अर्थ निकाला कि बैदिक ऋषि उत्तर ध्रुव 
पर रहते थे, वहां छ: माह की रात्रि होती है, इसलिए ऋषि भगवान से प्रार्थना 
करते थे कि इन दीर्घ रात्रियों से हमें मुक्ति दो। यह आधिभौतिक अर्थ हुआ। 

आध्यात्मिक अर्थ करते तो होता- इस अविद्यारूपी दीर्घ रात्रि से, जिसमें 
से हम सैकड़ों जन्म लेकर बह रहे हैं, हमें मुक्त कर । 

दीर्घ तमिस्रा (लंबी-लंबी रातें) मुझ पर आक्रमण न करें, अत्यंत व्यापक 
अभय ज्योति मुझे प्राप्त हो यानी हमें परमात्मज्योति प्राप्त हो। जैसे दीर्घतमस्‌ 
ऋषि को दीर्घ अंधकार से आना पड़ा, या जैसे तुकाराम को अनेक यातनाओं 
से गुजरना पड़ा, वैसा अनुभव हमें न हो। हम इन दीर्घ तमिस्राओं से, अज्ञान 
आदि से बचने की कोशिश करें। “उरु ज्योति ' का जो वर्णन है, वह अंग्रेजी 
शब्द ' अरोरा से मिलता-जुलता है। उसका अर्थ है, व्यापक ज्योति। यह वाक्य 
हमें अत्यंत रमणीय आध्यात्मिक अर्थ देता है। 

किंतु उत्तरी ध्रुव की दृष्टि से देखा जाये तो वहां की  दीर्घ रात्रियां हमें 
न सतायें ' यह भी अर्थ हो सकता है। उत्तरी ध्रुव पर 4-6 महीनों की अंधकारवाली 
रात्रि होती है। उसमें ठंड़ ज्यादा रहती है। अग्नि प्रकट करना मुश्किल हो जाता 
है। इसलिए उस समय बहुत तकलीफ होती है। अतएव ऋषि व्याकुल होकर 
प्रार्थना करता है कि ' भगवान, इन चार महीनोंवाली दीर्घ रात्रि से मुझे मुक्त करो। | 


वेद-मंत्र थ्वा 


कर्मयोग का कितना ही दिखावा हम करें, फिर भी हमें शरीर का बंधन 
है, इसलिए नींद आदि कुछ तो विश्रांति या निवृत्ति भोगनी ही पड़ती है। लेकिन 
शुद्ध आत्मा को ऐसा कोई भी बंधन नहीं है, इसलिए उसकी अखंड़, अविश्रांत 
प्रवृत्ति जारी रहने में किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं होती। संत स्वयं का वर्णन 
करते हुए कहते हैं, “ निजों तरी जागे (नींद में भी जागे हुए)। और वैदिक ऋषि 
भी इच्छा करते हैं- 
न मा तमत्‌ न श्रमत्‌ नोत तंद्रत्‌ू (2.5.6) 
हमें आलस्य, थकावट, नींद बिलकुल न आये। “सारा जीवन कर्म की 
झंझट से क्‍यों भरा रहे ? ' यह रोना उनको ज्ञात नहीं था। 


रे #ू रू 


सरस्वति त्वमस्माँ अविड्ढि मरुत्वती धृषती जेषि शत्रून्‌ ( 2.5.7) 

हे सरस्वति! तू हमारा नित्य रक्षण कर। तुम्हारी कृपा से ही विचारों की 
बयार बहने लगती है, भ्रांत मूल्यों पर हमला होता है और शत्रु परास्त होता 
है। शत्रु और कोई नहीं, गलत विचार ही शत्रु है। कोई गलत विचार पेश हो 
और वह खत्म हो जाये, तो शत्रु खतम हो जाता है। यह काम सरस्वती का 
है। 

वेद में वर्णन आता है कि इंद्र और अग्नि का भी सरस्वती के बिना नहीं 
चलता। इंद्र और अग्नि दोनों देवताओं के रूप हैं। अग्नि वैराग्यमूर्ति और इंद्र 
ज्ञानमूर्ति। ऋषि ने इंद्र और अग्नि का आवाहन किया है कि आप सरस्वती के 
साथ आइए | 

# #े 
अर्तन्निदं दयसे विश्वमभ्वम्‌ (2.6.7) 

इस तुच्छ दुनिया पर, तुच्छ विश्व पर तू दया रखता जा, तो विश्व का 

भला होगा | ह 
भ | भी 

पुराने काल में बहनें बुनती थीं। गृत्समद ऋषि ने बुननेवाली के जीवन-काव्य 

का वर्णन किया है- 
पुनः समव्यद्‌ विततं वयन्ती मध्या कर्तोर्‌ न्‍्यधाच्छक्म धीर: (2.8.4) 

शाम को सूर्य जब अपनी किरणें समेट लेता है, तब बुननेवाली भी अपना 

अधूरा बुना हुआ समेट लेती है। वयन्ती शब्द स्त्रीलिंगी है, उसका अर्थ है बुननेवाली | 


रू +#ू 
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ऋषि सरस्वती की प्रशंसा कर रहे हैं - 
अंबितमे नदीतमे देवितमे सरस्वति 
अप्रशस्ता इव स्मसि प्रशस्तिमंब नस्कृधि (2.8.4) 
हे सर्वोत्तम माते, तू सर्वोत्तम नदी-सी है। जिन नदियों का प्रवाह प्रकट 
है, वे गंगा-यमुना जैसी नदियां उत्तम हैं, परंतु तेरा गुप्त प्रवाह है, इसलिए तू 
सर्वोत्तम है। तू सब देवताओं में श्रेष्ठ, प्रकाश देनेवाली है। हमारा जीवन अप्रशस्त 
जैसा बना है। हे माता, उसे तू प्रशस्त कर। हम ' निग्लेक्टेड़' - निंदित, उपेक्षित 
हैं। हे माता, तू हमारी प्रशस्ति कर। 


रू मै २ 


युवा सुवासा: परिवीत आगात्‌ 
स उ श्रेयान्‌ भवति जायमान: (3..9) 
बच्चा जब वस्त्र पहन लेता है, तब सभ्य बन जाता है। उसे संस्कार मिलते 
हैं। कपड़ा सभ्यता की निशानी है। 
अक्सर कहा जाता है कि अन्न पहली वस्तु है और कपड़ा दूसरी। लेकिन 
बात ऐसी नहीं है, कपड़ा पहली वस्तु है। मैं चार दिन भूखा रह सकता हूं, 


पर मुझे कपड़ा चाहिए ही। कपड़े के बिना हमारा एक दिन भी नहीं चलता। 
#े मे रे 


अग्निरस्मि जन्मना जातवेदा: घृतं मे चक्षुरमृतं म आसन्‌ (3.2.8) 

मैं जन्म से ही अग्नि होकर जन्मा, मेरी आंखों में घी है और मुख में मधु है। 

घृतम्‌ 5 अत्यंत पवित्र, निर्मल, कचरा निकाला हुआ। विश्वामित्र कह रहे 
हैं मेरी आंख में घी है। घृतं मे चक्षु; कहा तो उसका अर्थ है, मेरे चक्षु इतने पवित्र 
हैं कि उनमें किसी प्रकार का पाप ग्रहण करने की शक्ति नहीं है, वह अत्यंत निर्मल 
और स्वच्छ है। 

चक्षु शब्द में चक्ष्‌ धातु है वह निर्मलता, स्वच्छता का द्योतक है। आंख 
से हम जितना बोलते हैं, उतना मुंह से नहीं। हम को गुस्सा आता है तो आंख 
बोलती है। अंदर करुणा है तो आंख बोलती है। शब्द से अधिक प्रकाश आंख 
देती है। 


>ै #ऋ #े 


लगाया साढ़े आठ साल की यात्रा में हम इतने प्राचीन स्थान में कभी नहीं 
आये। वैसे यह पृथ्वी दो सौ करोड़ साल की है। इसलिए जहां भी हम कदम रखते 
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हैं, वह प्राचीन स्थान ही होता है। लेकिन हम प्राचीन, अर्वाचीन आदि जो बोलते 
हैं, वह इतिहास के खयाल से बोलते हैं। आज हम जहां * बैठे हैं, उस स्थान 
का जिक्र वेदों में आता है। याने यह स्थान दस हजार साल से भी पुराना होना 
चाहिए। वैसे काशी और कुरुक्षेत्र भी पुराने स्थान हैं। भगवदगीता में दोनों का 
जिक्र आता है। उपनिषदों में भी उनका जिक्र आता है। ऐतिहासिकता के खयाल 
से हमारे नक्शे में सबसे पुराना नगर काशी है। लेकिन काशी का उल्लेख वेद 
में नहीं आता। वेद में जिसका स्पष्ट उल्लेख आता है, ऐसा यह स्थान है। वैसे 
वेद में रुमे रुशमे (8.:7) आदि का जिक्र आता है, उस पर से आधुनिक लोग 
रोम और रशिया का खयाल करते हैं। लेकिन उसमें हम निश्चित कुछ नहीं कह 
सकते। वेद के जिस हिस्से में र॒ुमे रुशमे का जिक्र आता है, वह तुलनात्मक दृष्टि 
से अर्वाचीन माना जाता है। 

चारों वेदों में सबसे प्राचीन ऋग्वेद है। उसमें सूकत याने भगवान की स्तुति 
के मंत्र हैं। वेद में भगवान की स्तुति के सिवा कोई खास विषय नहीं है। जैसे 
ओल्ड टेस्टामेन्ट में पाम्स आते हैं, जो भगवान के स्तोत्र हैं। भगवान की स्तुति 
के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद हैं, ऐसा माना जाता है। शायद वेद दुनिया का सबसे 
पहला ग्रंथ होगा। ऋग्वेद में ।028 सूक्‍त हैं, जो दस मंडलों में बंटे हैं। संशोधकों 
का खयाल है- जो मुझे भी जंचता है- कि उसमें से दो, तीन, चार और पांच 
मंडल शायद सबसे पुराने मंडल हों। छह, सात मंडल भी पुराने हैं, लेकिन उतने 
नहीं। एक, आठ, नौ और दस - ये चार मंडल उस हिसाब से जरा अर्वाचीन हैं। 

ऋग्वेद के तीसरे मंडल में तैंतीसवां सूकत है, जिसका नाम है “ विश्वामित्र- 
नदी-संवाद: _ दस हजार साल पहले का सूकक्‍त है। विश्वामित्र भारतीयों को लेकर 
नदी पार करना चाहते हैं। नदी में बाढ़ आयी है इसलिए विश्वामित्र नदी से प्रार्थना 
करते हैं - “हे मेरी मां, तू मेरे लिए रुक जा और मुझे रास्ता दे। ' फिर नदी 
जवाब देती है, “' जैसे मां बच्चे के लिए झुक जाती है, या जैसे कन्या पिता 
की सेवा के लिए झुक जाती है, वैसे मैं तेरे लिए झुक जाती हूं। यों कहकर 
नदी झुक गयी और विश्वामित्र पार चले गये। उसमें विश्वामित्र बात कर रहे हैं 
और नदी उसका जवाब दे रही हैं। काव्य के खयाल से वह अदभुत ही रसमय 
काव्य है। 

जबसे मैंने ऋग्वेद पढ़ा, तबसे ही हम ब्यास और सतलज के संगमस्थान 


* ब्यास और सतलज का संगमस्थान। 
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को जानते थे। विश्वामित्र यहां आये थे, जिसका जिक्र वेद में आता है। लेकिन 
सिवा वेद पढ़नेवालों के और किसी को इसका खयाल नहीं है कि हमारी संस्कृति 
की दृष्टि से यह एक पवित्र स्थान है। वैसे हमें तो इस स्थान का सारा दर्शन 
अपने अंदर ही होता है। बाहर स्थूल दुनिया दीखती है। दर्शन कुल-का-कुल 
अंदर होता है, लेकिन फिर भी हमें इधर से जाना ही था, इसलिए हमारी खास 
इच्छा से आज के इस स्थान पर पड़ाव रखा गया। 

सूक्‍त में स्तुति से आरंभ होता है- 

प्र पर्वतानामुशती उपस्थादश्वे इब विषिते हासमाने 

गावेव शुभ्रे मातरा रिहाणे विपाट्छुतुद्री पयसा जवेते (3.3.9) 

ये मेरी दो माताएं पर्वतों की गोद में से निकलकर बहुत प्यार से दौड़ 
रही हैं। वैसे पर्वत तो यहां से काफी दूर हैं, लेकिन उसे भान हो रहा है कि 
ये नदियां पर्वत की गोद में से निकली हैं। आज यह भान नहीं होता है। इसका 
मतलब यह है कि उस जमाने में नदी जोरों से बहती होगी। वैसे इस जमाने में 
नहरों के कारण नदी का वह रूप नहीं रहा। मुमकिन है कि बारिश के कारण 
उस वक्‍त नदी में जोशीला पानी आया हो! और इसीलिए उसे पर्वत का स्मरण 
हुआ हो! उसके बाद कहा है कि जैसे दो वत्सल माताएं या दो उम्दा घोड़ियां 
चिल्लाती हुई, उछलती, कूदती हुई, प्यार से अपने बछड़े से मिलने जा रही हों, 
ऐसे ही ये दो नदियां जा रही हैं। इसमें दौड़ने की रफ्तार बताने के लिए घोड़ी 
को याद किया और वात्सल्यभाव बताने के लिए गोमाता को याद किया। नदी 
को हमेशा गाय की उपमा दी जाती है। इस तरह नदी की स्तुति करके विश्वामित्र 
प्रार्थना करते हैं, जो अद्‌ भुत है। रमध्वं मे बचसे सोम्याय ऋतावरीरुप मुहूर्तमेवै: 
(3.3.0) - मेरी सौम्य, मधुर, नम्न वाणी सुनकर तुम जरा रुक जाओ या शांत 
हो जाओ। तुम सत्य की तरफ दौड़ी जा रही हो, सत्यगामिनी हो, सत्य की खोज 
कर रही हो। वह तुम्हारी सत्य की खोज जारी रहेगी। लेकिन मेरी नम्न वाणी 
सुनकर एक मुहूर्त के लिए शांत हो जाओ। मुहूर्त के मानी हैं ४८ मिनट। इस 
पर नदी कहती है, 

इंद्रो अस्माँ अरदद्‌ वज्जंबाहुरपाहन्‌ वृत्र परिधिं नदीनाम्‌ 
देवोइनयत्‌ सविता सुपाणिस्तस्य वयं प्रसवे याम उर्वी: ।(ऋ. 3.33.6) 

हम तो भगवान की आज्ञा से बहती हैं। जबतक भगवान दूसरी आज्ञा न 

दे, हमें बहते ही जाना है। निसर्ग ने हमें जो प्रेरणा दी है, वह कभी नहीं रुक 


सकती । किस इच्छा से यह विप्र हमसे बात कर रहा है। न वर्तवे प्रसव: सर्गतक्त: 
न्ितानितों उजो जोड्लीजि। फपिक्र विष्रयायिय जसू्ओे छे 
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ओ षु स्वसार: कारवे शुणोत ययो वो दूरादनसा रथेन 
नि षू नमध्वं भवता सुपारा: अधोअक्षा: सिंधव: स्रोत्याभि: (3.3.7 ) 


मैं भारतीयों को लेकर जा रहा हूं, इसलिए तुम जरा झुक जाओ। पहले 
_ र्मध्वं ' यानी रुको कहा था। अब वह “ नमध्व॑ ' यानी झुको कहते हैं। हे नदी, 
तुम झुक जाओ और मेरे लिए “सुपारा ” बनो। तुम्हारा जो प्रवाह बह रहा है, 
वह भले ही बहने दो। लेकिन मेरी गाड़ी के अक्ष के नीचे तक झुक जाओ तो 
मेरी गाड़ी चली जायेगी। विश्वामित्र आगे कहते हैं कि मैं कौशिक गोत्र का हूं। 
मेरा नाम विश्वामित्र है। (मैं भी कौशिक गोत्र का हूं। बचपन में हम बोलते थे, 
_ कौशिकतगेत्रोत्पन्न: अहम्‌...कुशिकस्य सूनुः )। फिर नदियां बोल रही हैं कि 
इंद्र ने हमको जन्म दिया और सविता देव की प्रेरणा से हम दौड़ी जां रही हैं। 
इंद्रो अस्माँ अरदद्‌ वज़बाहुरपाहन्‌ वृत्रं परिधिं नदीनाम्‌। विश्वामित्र कहते है 
कि इंद्र ने तुमको जन्म दिया, इसलिए हम इंद्र के बड़े उपकृत हैं। हम भगवान 
इंद्र की स्तुति निरंतर गायेंगे कि उसने तुम्हें दौड़ की आज्ञा दी। देवताओं, मैं 
बहुत दूर से ये गाड़ियां लेकर आया हूं। नदियां कहती हैं, नि ते नंसै पीप्यानेव 
योषा मर्यायेव कन्या शश्वचै ते (3.3.2)- जैसे परिपुष्ट माता अपने बच्चे 
को उठाने के लिए झुक जाती है, वैसे हे ऋषि, मैं तेरे लिए झुक रही हूं। यह 
एक मिसाल देकर नदी ने फिर कहा कि “जैसे कन्या पिता की सेवा के लिए 
झुक जाती है, वैसे ही मैं तेरी सेवा के लिए झुक रही हूं। हे भक्त, तेरा वाक्य 
हमने सुन लिया है और हम समझ गयी हैं कि तुम बहुत दूर से आये हो, इसलिए 
हम तैरे लिए झुक जाती हैं। ”” आ ते कारो शुणवामा वचांसि ययाथ दूरादनसा 
रथेन (3.3.2)। फिर नदी झुक गयी और वे सारे भारतीय पार हो गये। ऐसा 
इस सूक्‍त में कहा है। 

यहां पर जो दो मिसालें दी गयी हैं, वे परम रमणीय हैं। अत्यंत स्वाभाविक 
तौर पर हम नदी को माता कहते हैं, कन्या नहीं कहते और विश्वामित्र ने भी 
पहले नदी को मां कहा था। नदी ने भी पहले वही बात कही थी। इतने में उसे 
याद आया कि यह तो एक महान ज्ञानी ऋषि है, जिसके पास चैतन्यमय ज्ञान 
पड़ा है। हम तो उसकी कन्याएं हैं और वह हमारा पिता है। ये जो दो मिसालें 
दी गयी हैं, उन पर मैं कभी-कभी सोचता हूं तो यह भी लगता है कि मुमकिन 
है कि इसमें जो सबसे बड़ी नदी सतलज है, वह अपने को माता और विश्वामित्र 
को पुत्र कहती होगी और छोटी ब्यास अपने को कन्या और उसे पिता समझती 
होगी। लेकिन मुख्य बात यह है कि उन्होंने अत्यंत प्रेम दिखाया और उसके बाद 
परम आदर दिखाया। माता को बच्चे के लिए प्रेम, स्नेह, वात्सल्य होता है और 
कन्या को पिता के लिए आदर होता है। वात्सल्यभाव से और आदरपूर्वक हम 
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तेरे लिए झुक रही हैं, ऐसा कहकर नदी झुक जाती है। फिर सब भारतीयों को 
लेकर विश्वामित्र नदी तर गये। उन्हें नदी से सदबुद्धि, कृपा और आशीर्वाद हासिल 
हुआ। उन्होंने नदियों से कहा कि अब मेरा काम हो गया है। इसलिए अब तुम 
फिरसे भर जाओ और शीघ्र दौड़ी जाओ। ऐसी कहानी है। अब इस प्रकार मानव 
की सृष्टि पर कोई सत्ता चल सकती है, यह तो हम विज्ञान के खयाल से नहीं 
मान सकते । फिर भी हमारे यहां रिवाज है कि कहीं नदी तरने का मौका आये 
तो यह नदीसूक्त बोला जाता है। 

ये तो मामूली नदियां हैं। लेकिन संसार-नदी, माया-नदी बहुत जोरों से 
बह. रही है और हमें उस नदी के उस पार जाना मुश्किल मालूम हो रहा है। 
भवनदी पार करने के लिए अगर विश्वामित्र के समान नम्न और प्रयत्नशील बन 
जायें तो हम भी संसार-नदी पार कर सकंते हैं, ऐसी श्रद्धा इस 
““ विश्वामित्र-नदी-संवाद ' से मुझे मिलती है। 

कुछ मंत्रों की देवता नदी है और ऋषि विश्वामित्र है तो कुछ मंत्रों का 
ऋषि नदी और देवता विश्वामित्र है। ऋषि याने बोलनेवाला। पहले सूक्त त्रिष्टुप 
छंद में और आखिरी एक अनुष्टुप छंद में है। 


# #े हे 


| महद्‌ देवानामसुरत्वमेकम्‌ (3.5.3) 

- सब देवों में परमेश्वर महान है। असुर यानी राक्षस नहीं, असुर यानी 
परमेश्वर। असुर शब्द भगवद्‌-वाचक है। वह ' असु शब्द को 'र प्रत्यय लगाकर 
बना है, न कि अ + सुर ।  असुर मज्द ' यह अवेस्ता की परिभाषा में भगवान 
का नाम है। ' मज्द  महत्‌ का पर्याय है। वेद का शब्द है महत्‌, पारसियों का 
शब्द है मज्द। मज्द जो होता है, वह महान होता है। अहुरा मज्दा 5 महान 
परमेश्वर। यहां मह॒त्‌ देवानां असुरत्वं एकम्‌ - इस प्रकार दोनों का एकत्र निर्देश 
आया है, जो परमात्मावाचक है। परमात्मा शब्द को भी कुछ भाष्यकार परम 
यानी व्यापक प्रकृति' और “आत्मा यानी चेतन दोनों के संयोग से ईश्वर 
की अध्वितीय संज्ञा के तौर पर मानते हैं। मज्दा का अर्थ महत्‌ या परम 
है और वह व्यापक का सूचक है। जीव को ' आत्मा ' शब्द लागू होता है, ' परम ' 
लागू नहीं होता। प्रकृति को ' परम ' लागू होता है, पर आत्मा लागू नहीं होता। 
परमात्मा में दोनों भाव आते हैं। ' व्यापक प्रकृति ' को जिन्होंने जड़ माना होगा 
उन्होंने मज्दा का अर्थ जड़ किया होगा। 'असुर मज्द ' इंद्र-समास नहीं है। 

परज्द  ' अलर का ही विशेषण है। 


वेद-मंत्र 247 


मित्रो जनान्‌ यातयति ब्लुवाण: मित्रो दाधार पृथिवीमुत द्याम्‌ (3.6.2) 
यह मित्र लोगों को पुकारता है, उन्हें सेवा में लगाता है। उसने स्वर्ग और 
पृथ्वी, दोनों को धारण किया है। ऋषि ने सूर्य को मित्र नाम दिया है। 


भें रू २० 
अश्रातरो न योषणो व्यन्त: पतिरिपो न जनयो दुरेवा: 
पापास: सन्‍्तो अनृता असत्या: इृदं पदमजनता गभीरम्‌ (4..8) 
भ्रातृविहीन बहनें और पतिविहीन पत्नियां जिस समाज में बहुतायत से होती 
हैं, और जहां पापी पापाचरण करके उसे छिपाना चाहते हैं, उस समाज के लिए 
नरक निर्मित है। 
>े ऋू | 
बहूनिं मे अकृता कर्त्वानि (4.2.4) 
विश्वरूप ' महान आत्मा को * दुनिया में सजनों के द्वारा होनेवाले सत्कर्म 
और दुष्टों द्वारा किये जानेवाले असत्कर्म “मेरे ' ही हैं ऐसा लगना स्वाभाविक 


है। इसी भाव से “ बहूनि.... '- मैंने बहुत अकरणीय कर्म किये हैं- ऐसा ऋषि 


का उदगार निकलता है। 
>> #े ४ 


ऋतस्य श्लोको बधिरा ततर्द (4.2.6) 
सत्य का श्लोक बहरे मनुष्य के कान में भी प्रवेश कर जाता है। बिल्कुल 
सहज रूप से जो शब्द सबको आकृष्ट कर सकता है, उसी में अधिक से अधिक 
कला प्रकट होती है। 
# +»ऋू 
ज्येष्ठ आह चमसा द्वा करेति कनीयान्‌ त्रीन्‌ कृणवामेत्याह 
कनिष्ठ आह चतुरस्‌ करेति ...(4.3.) द 
बड़ा (कारीगर) कहने लगा, (इस प्याले के) हम दो प्याले बनायें। मझला 
कहने लगा, तीन बनायें। और छोटा कहने लगा कि चार बनाना ही ठीक है। 
लेकिन यद्यपि कारीगर एक के दो, तीन या चार बना सकते हैं, यह नहीं 
भूलना चाहिए कि मूल चीज तो एक ही है। | 


छः 


. समुद्रादूर्मिर्‌ मधुमाँ उदारत्‌ (4.5.4) 
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उसमें उठती रहती हैं। समुद्र का दृश्य इस हृदय में प्रकट होता है। हृदय में दूध, 
मधु और घी की लहरें हिलोरें मार रही. हैं। 

समुद्र यानी सम्‌ + उद्‌ + रम्‌। 'सम्‌ यानी चारों तरफ समान फैला हुआ, 
 उद्‌” यानी ऊंचा उठा हुआ, ऊंचा आया हुआ पानी। ' र्म्‌_ यानी आह्नाददायक, 
जो खेल रहा है, उछल रहा है, आनंद दे रहा है। 


# मे रे 


किसान बैल की सेवा करता है। वह बैल तुच्छ नहीं। वेदों में वामदेव 
ने शक्तिरूप से विश्व में व्याप्त जिस बैल का वर्णन किया है, वही उस किसान 
के बैल में भी है - 

चत्वारि शुंगा त्रयो अस्य पादाः द्वे शीर्ष सप्त हस्तासो अस्य 

त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मर्त्याँ आ विवेश (4.5.6) 

जिसके चार सींग हैं, तीन पैर हैं, दो सिर हैं, सात हाथ हैं, जो तीन जगह 
बंधा हुआ है, जो महान तेजस्वी होकर सब मर्त्य वस्तुओं में व्याप्त है, उसी 
गर्जना करनेवाले विश्वव्यापी बैल की पूजा किसान करता है। 

टीकाकारों ने इस एक ऋचा के भिन्न-भिन्न अर्थ किये हैं। किसी को वह 
35 कार का प्रतीक जान पड़ता है। और 3» कार की तीन मात्राओं से तीन जगह 
बांधा हुआ वह वृषभ प्रत्येक के हृदय-मंदिर में, जीवन के अत्यंत अंतःस्तल में, 
हृदि अंतरायुषि - गर्जना करता है। 

वामदेव की इस उक्ति के अनुसार शंकर का वाहन माना गया नंदी, ३* कार 


का प्रतीक जान पड़ता है। 
> + ४ 


अंतः समुद्रे हद्यंतरायुषि (4.5.4) 

उस समुद्र को देखिए, वह मेरे हृदय-समुद्र से मिला हुआ है। उसमें और 
मुझमें साम्य है। जैसी उसमें लहरें हिलोरें मारती हैं, वैसे ही मेरे अंत:समुद्र में 
लहरें हिलोरें मारती हैं। 

आखिर उस समुद्र में ऐसा क्या था? उस खारे पानी की लहरों को उछलते 
हुए देखकर यदि मेरा हृदय उछलने लगता है, तो फिर ज्ञान और प्रेम के अथाह 
सागर के, हृदय में हिलोरें मारने पर मैं कैसा नाच उठूंगा ? वैदिक ऋषि के हृदय 
में ऐसा ही समुद्र हिलोरें मारता था। मुझे उसका आत्मरूप में दर्शन होता है, . 
इसीलिए आनंद आता है। जिसे देखकर आनंद होता है. वह मेरा ही रूप होता है। 
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दमेदमे सप्त रत्ना (5..3) 
दम यानी घर। हमारा दम का अर्थ है जहां इंद्रियों का दमन, संयम 
करना रहता है। ऋषि कहते हैं- दमेदमे सप्त रत्ना- यानी हर घर में सात 
रत्न हैं। () अच्छा भरपेट खाना (2) अच्छा कपड़ा (3) अच्छा आंगनवाला 
घर (4) अच्छी तालीम (5) दवा-आरोग्य का अच्छा इंतजाम (6) अच्छे औजार 
और (7) मनोरंजन के साधन। ये सात रत्न जब घर-घर में बांटे जायेंगे, तब 


ग्रामस्वराज्य की स्थापना होगी। 
>> +# + 


अव स्म यस्य वेषणे स्वेदं पथिषु जुह्बति 
अभीमह स्वजेन्यं भूमा पृष्ठेव रुकहु;ः (5..) 
सेवा के लिए पसीना बह रहा है। परमात्मा की साधना के लिए कृषि 
की सेवा परमात्मस्वरूप समझकर, कर रहा है। पसीने की आहुति दे रहा है। 
रास्ते पर लगातार पसीना गिर रहा है, घर्मबिंदु पड़ रहे हैं। 
इस तरह वेद में उत्पादक परिश्रम-निष्ठा की बात आती है। सबसे उत्तम 
परिश्रम यानी खेती। 


# #ू रू 


वस्त्रेव भद्रा सुकृता वसूयु: (5.2.) 

“मैं अपना यह स्तोत्र सुंदर हाथों से बुने हुए वस्त्र की तरह ईश्वर को 
पहनाता हूं। ” कवि स्तोत्र बनाता है ईश्वर के लिए। बुनकर जो वस्त्र बनाता 
है सो भी ईश्वर के लिए। कैसी हृदयंगम कल्पना ! कितना चित्त को विशुद्ध करनेवाला 
और हृदय को हिलोर देनेवाला विचार। कबीर कपड़े बुनता था। उसीमें निमग्न 
होकर वह गाता था - झीनी-झीनी बिनी चदरिया। वह गाता हुआ झूमता 
जाता, मानो परमेश्वर को ओढ़ाने के लिए वह चादर बुन रहा हो। यह भावना 
यदि एक बार जीवन में आ जाये, तो फिर जीवन कितना निर्मल हो जायेगा ! 
प्रत्येक क्रिया ईश्वर से जोड़ देते ही जीवन में एकदम अद्भुत शक्ति आती है। 

# #ए ४ 
स्त्रियो हि दास आयुधानि चक्रे कि मा करन्नबला अस्य सेना: (5.2.3) 
दास यानी दस्यु यानी चोर। चोरों ने स्त्रियों को आयुध बनाया। लेकिन 
अकल नहीं उनको कि ये अबला-सेनाएं मेरा कया बिगाडेंगी ? इनको मेरे हृदय 
पर हमला करने के लिए भेजा है ! 


पहले ऐसा था। इंद्र, रंभा-मेनका आदि अप्सराओं को तपश्चर्या भंग करने 
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के लिए भेजता था। लेकिन ज्ञानदेव कहते हैं- ' रंभेचेनी हि रूपें। शुक्की नुठेचि 
कंदर्प . (रंभा के रूप से भी शुकदेव के चित्त में काम का उद्भव नहीं होता)। 


# #े ४ 


अनुब्लुवाणो अध्येति न स्वपन्‌ (5.3.8) 

जो प्रात: उठकर अध्ययन करेगा, उसे विद्या मिलेगी। ऋषि ने कहा है 
कि उष:काल काल-पुरुष की महामूर्ति का मस्तक है। जिसने उष:काल व्यर्थ गंवाया 
उसने काल-पुरुष का मस्तक ही तोड़ा। 

# # >> 
वस्त्रा पुत्राय मातरो वयन्ति (5.3.3) 

लड़के के लिए माताएं वस्त्र बुन रही हैं। 

बहनें घर में रसोई बनाती हैं, उससे स्वच्छ, सुंदर भोजन मिलता है। वैसे 
ही बहनों के हाथ में कपड़ा कातने और बुनने का काम आ जायेगा, तो बहनें 
रानियां बनेंगीं। 

प्राचीन काल में पुरुष खेती में काम करता था और स्त्री घर में बुनती 
थी। आज पुरुष बुनते हैं और स्त्रियां कांड़ी भरने का काम करती हैं। यानी स्त्रियों 
का स्वतंत्र धंधा चला गया। इस तरह एक-एक धंधा छीना जायेगा तो स्त्रियां 
स्वाधीन कैसे रहेंगी ? वे यह भी नहीं जानती हैं कि पति मर जाये तो बच्चे का 
पालन कैसे करें। बहुत दयनीय अवस्था हो जाती है उनकी! इसलिए स्त्रियों के 
लिए धंधे होने चाहिए और वे उनके हाथ में होने चाहिए। उसके बिना समाज 
नहीं टिकेगा और धर्म भी नहीं टिकेगा। स्त्रियां घर में होंगी, तो धर्म टिकेगा और 
बाल-बच्चों की अच्छी व्यवस्था होगी। इसलिए धर्म-रक्षण के लिए स्त्रियों को 
घर में उद्योग मिलना चाहिए। और इसलिए खादी पहनना सबका धर्म हो जाता 
है। 

वेद में आया है, “हे भगवान, न मैं जानता हूं ताने का सूत, न मैं जानता 
हूं बाने का सूत। मेरा रक्षण करो, जीवन बर्बाद जा रहा है। '- इतना महत्त्व 
वेद ने खादी को दिया है। 


ऊ भू भें 


स्वस्ति पंथामनु चरेम सूर्याचंद्रमसाविव (5.3.6) 


हमारा जीवन कैसा होना चाहिए ? सूर्य और चंद्र के मुताबिक। सूर्य और 
चंद्र अत्यंत नियमित होते हैं, वैसै हमको अपना जीवन नियमित करना होगा। 


#% ४+%ऋ +* 
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पूर्व:पूर्वो यजमानो वनीयान्‌._ (5.5.4) 
सबसे पहले उठकर जो खेती करता है, वह श्रेष्ठ है। 


् मी 


युंजते मन उत युंजते घिय: विप्रा विप्रस्थ बुहतो विपश्चित: 
वि होत्रा दधे वयुनाविदेक इत्‌ मही देवस्य सवितुः परिष्ट्रतिः (5.5.9) 
विप्र अपने मन का और बुद्धि का योग उस महान ज्ञानी विप्र के साथ 
करते हैं। वह एक ही एक, अद्वितीय, विश्व में पिरोये हुए सारे तत्त्व जाननेवाला 
है। उसने (उपासकों के लिए) विविध हवनकर्म बांट दिये। ऐसी यह उस सवितादेव 
की यानी देदीप्यमान प्रेरक प्रभु की महान स्तुति है (यानी महिमा है)। 
#े २>ू | 
सच्ची नींद वह, जो गहरी और नि:स्वप्न हो। मरने पर यम-यातना जो 
कुछ होती हो सो हो, परंतु जिसे नींद अच्छी नहीं आती, दुःस्वप्न आते रहते 
हैं, उसकी यातना का हाल.मत पूछिये। वेद में ऋषि त्रस्त होकर कहते हैं- 
परा दुःष्वप्न्यं सुव (5.5.2) 
हे परमात्मा, मेरे दुःस्वप्न दूर कर। ऐसी दुष्ट नींद मुझे नहीं चाहिए। 
नींद आराम के लिए होती है, परंतु यदि उसमें भी तरह-तरह के स्वप्न और विचार, 
पिंड न छोड़ते हों, तो आराम कहां? नींद चाहे थोड़ी हो पर गहरी और गाढ 
होनी चाहिए | नींद वस्तुत: पवित्र वस्तु है और शांत तथा गहरी नींद परम भाग्यवान 
को ही मिलती है। 
५ +े +# २९ 
विश्वानि देव सवितः दुरितानि परा सुव। 
यद्‌ भद्ठें तन्न आ सुव (5.5.3) 
हे सवितादेव ! हमारे सब पाप नष्ट हों। और जो पुण्य हैं, वही हमारे हाथ 
छेहों। ह 
>> #ू रे 


त्वं ब्राता तरणे चेत्यो भू: पिता माता सदमिन्मानुषाणाम्‌ (6..2) 


हे भगवान, तुम चेत्य हो, चित्त के अंदर रहकर चालना देनेवाले, और बाहर 
से माता-पिता इत्यादि रूप से पालन करनेवाले हो। 

अत्यंत प्राचीन काल से भक्त का यह अनुभव है। बच्चा मां की उपेक्षा 
कर सकता है, भूल भी जाता है। लेकिन मां की नजर उस पर हमेशा रहती है। 


शे म>ए! ४ 
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अहश्च कृष्णमहररखजुन च. (6.2.4) 

कृष्‌ धातु से कृष्ण शब्द बना है। कृष्‌ यानी खेती करना। हलधर यानी 
हल चलानेवाला। कृष्ण यानी काला नहीं, काला अर्थ के दूसरे शब्द हैं। कृष्ण 
यानी श्यामवर्ण। हिंदुस्तान के खेत में काम करके जो श्याम बना, वह कृष्ण। 

और जो खेत में काम नहीं करता, वह अर्जुन। यानी जिनको हम सफेदपोश 
कहते हैं, वह वर्ग। 

वेद के इस मंत्र का एक भाग कृष्ण है, एक भाग अर्जुन है। अर्जुन का 
अर्थ सफेद और कृष्ण का अर्थ श्याम। इस तरह समाज के दो भाग पड़ गये। 

* कृष्णार्जुन  रंगवाची शब्द है। वेद में भी इन्हीं अर्थों में ये प्रयुक्त हैं। 
दिन का कृष्णभाग रात और अर्जुन (शुक्ल) भाग दिवस है। सारांश, कृष्ण और 
अर्जुन ये दोनों शब्द संस्कृति के सूचक हैं। 

# +# 
उग्र नोइवः पार्ये अहन्‌ दाः (6.4.0) 

पार होने के, अंतिम दिन हमें उग्र रक्षण प्राप्त हो! उस समय दिमाग जगह 

पर नहीं रहता। 
# # ४ 
.--« गौरसि वीर गव्यते। अश्वो अश्वायते भव (6.6.6) 

तेरे सख्य को कोई टाल नहीं सकता, क्‍योंकि जो गाय चाहता है, उसके 
सामने तू गाय बनकर खड़ा होता है, जो घोड़ा चाहता है, उसके लिए तू घोड़ा 
बनता है। ऐसे नम्न और सहज झुकनेवाले की मित्रता को कौन टाल सकेगा ? 


रे #े # 


इंद्रो मायाभि: पुरुरूप ईयते (6.6.6) 
इंद्र माया के कारण अलग-अलग रूप धारण करता है। माया का स्वरूप 
क्या कहा जायेगा ? वह बदलता रहता है। हजारों रूप माया लेती है। सहस्न-सहस्र 
अनंत-अनंत रूपधारिणी है माया! 
# ४ 
नम इदुग्रं नम आ विवासे नमो दाधार पृथिवीमुत द्यामू (6.7.0) 
नमो ने पृथ्वी और स्वर्ग का धारण किया है। 
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“ न्रम्रता ही ऊंची है। मैं नम्रता की उपासना करता हूं। नम्नता ने पृथ्वी 
और स्वर्ग को धारण किया है। ' यहां नम्रता परमेश्वर की संज्ञा है। 3३% नमो 
इस त्र्यक्षरी मंत्र में ' 3» और “नमो दोनों भगवान के नाम हैं। 

नाम शब्द नम्‌ धातु से बना है, जिससे नम्नता और नमस्कार साधित 
है। नाम भक्त को नम्न बनायेगा। नम्नता के बिना सत्य-शोधन नहीं होता, इसलिए 
सारे वैज्ञानिक नम्न होते हैं। नम्नता के बिना चित्त-शोधन नहीं होता इसलिए सारे 
आध्यात्मिक नम्न होते हैं। गांधीजी ने ईश्वर की नम्नता का वर्णन करते हुए उसे 
* दीन भंगी की हीन कुटिया के निवासी ' कहकर पुकारा है। उनकी उस अद्भुत 
प्रार्थना में वे कहते हैं- ' हे नम्नता के सम्राट ! तेरी अपनी नग्नता तू हमें दे। 

नमो _ यानी नमनेवाला, झुकनेवाला। 

ईश्वर की ओर से- नमो यानी ईश्वर भक्त को ऊपर उठाने के लिए 
झुकनेवाला है, जैसे मां बच्चे को गोद में उठा लेने के लिए झुकती है। 

भक्‍त की ओर से- “नमो यानी नमनेवाला 5 परम नम्र। सेवा करके 
नम्न रहनेवाला | 

># #ए + 
अदित्सन्तं चिदाघृणे पूषन्‌ दानाय चोदय 
पणेश्चिद्‌ वि प्रदा मन:  (6.8.) 


तपा-तपाकर शुद्ध करनेवाले हे देव! जो (आज) देना नहीं चाहता, उसके 
मन को भी देने की ओर प्रेरित कर। कृपण के मन को भी मृदु बना। , 


अंदर से मानसिक ताप और बाहर से परिस्थिति का ताप, यह मानव की 
शुद्धि के लिए परमेश्वर की योजना है। 


आधघृणि > तापनशील, सबकी परीक्षा करनेवाला और सबको तपाकर 
देखनेवाला शोधक; पूषन्‌ 5 पोषण करनेवाला, पणि < व्यापार-व्यवहार करनेवाले 
लोग, व्यवहारकुशल कहे जानेवाले, परिणामत: कृपण, कंजूस | 
ह # # + 
पुमान्‌ पुमांसं परि पातु विश्वत:ः  (6.9.9) 
मनुष्य को मनुष्य की रक्षा दुनियाभर में सब तरह से करनी चाहिए | 


# # +# 
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ब्रह्म वर्म ममांतरम्‌ (6.9.0) 


ग्रह्मनिष्ठा यानी ब्रह्मचर्यरूप बख्तर अपने अंतर में हो। ब्रह्मनिष्ठा यानी 
परमात्मा पर विश्वास। 
ह भे #े # 


दूरेदृ्शं गृहपतिमथर्युम्‌ (7..) 


दूरेद्शम्‌ यानी दूर देखनेवाला। अग्नि दूर तक नजर डालता है, लेकिन 
स्सोई पकाता है घर की, इसलिए गृहपति। 
इसमें ऋषि ने अग्नि के दो गुणों का पृथक्करण किया है। एक प्रकाश 
और दूसरा उष्णता। प्रकाश व्यापक है उष्णता विशिष्ट है। 
५ # मे 


आ पक्‍्थासो भलानसो भननन्‍्त (7.2.) 


जिसे आज पख्तूनिस्तान कहते हैं, जहां के लोगों को पख्तून या पठान 
कहते हैं, उसका यह उल्लेख है। आ पक्‍्थासो भलानसो - यानी लंबी नाकवाले 
लोग वहां रहते हैं। आज भी वहां के लोग लंबी नाकवाले हैं, पक्‍था: यानी 
पर्तून, उसी को पठान कहते हैं। 
पाणिनि जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ब्याकरणकार है, वह पेशावर का, पख्तूनिस्तान 
का रहनेवाला था। 
77 # ४० 


समुद्रस्थेव महिमा गभीर: -बातस्येव प्रजबो नान्येन (7.3.0) 


इनकी (शांति की) महिमा समुद्र की तरह गभीर है। इनके वायुवेग की 
तुलना किसी से भी नहीं हो सकती | 


रे +#े रे 
यासां राजा वरुणो याति मध्ये सत्यानृते अवपश्यंजनानाम्‌ू_ (7.4.2) 


वरुण बनकर भगवान पानी में रहते हैं। वह राजा वरुण समुद्र में अधिष्ठित 
है और मनुष्य के सत्य और असत्य को देख रहा है। 
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भारतीय संस्कृति में हमारा संबंध पशुओं से भी रहा है। गाय और बैल 
को हमने परिवार का सदस्य मान लिया है। वेद प्रार्थना करता है- शं नो भव 
द्विपदे शं चतुष्पदे (7.4.4)- दो पांववालों का और चार पांववालों का हम 
कल्याण चाहते हैं। यह सब निसर्ग के साथ संपर्क रहने से ही बन पाता है। उसके 
बिना शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त नहीं हो सकता। 
# ४ २ 


सस्तु माता सस्तु पिता सस्तु श्वा सस्तु विश्पति: 
ससन्तु सर्वे ज्ञातय: सस्त्ववमभितो जन: (7.4.7) 
माता, पिता, कुत्ता, राष्ट्रपति सब सो जायें। और सब ज्ञातिवाले भी सो 
जायें। विश्व का राजा भी सो जाता है। 
रात को जागते न बैठें। रात को उत्तम नींद लें। 


#े #ूे रे 


पश्येम शरद: शंत जीवेम शरदः शतम्‌ (7.5.9) 


मानव देह का पूरा लाभ उठाना चाहिए। समाज को भी पूरी सेवा मिले, 
और आत्म-दर्शन के लिए भी पर्याप्त समय मिले। बाकी अपने लिए सूत्र - मरने 
का कभी भी अधिकार है बशर्ते अगला जनम कटे। देह तो जानेवाला ही है। 
वह टले, खतम हो वासना क्षीण हुई, चित्त का अहंकार गया, आत्मा का साक्षात्कार 
हुआ और जवान बच्चा मर गया तो भी हर्ज नहीं। यह वेद-उपनिषद-गीता का 
स्वारस्य, निचोड़ मैंने निकाला हैं। 


+े मे रू 


नि पर्वतस्य मूर्धनी सदन्‍ता (7.6.) 


पर्वत के शिखर पर बैठनेवाले नीचे के समाज को निहारते हैं। यानी जो 
ज्ञानी होते हैं वे ऊपर, पर्ववशिखर पर बैठनेवाले के समान अलिप्त होते हैं। 


# #ू 


. गूल्॒हं ज्योति: पितरो अन्वविंदन्‌._ (7.6.0) 


हमारे पितरों ने गूढ़ ज्योति की खोज की थी। गूढ़ ज्योति जो हृदय में 
रहती है, उस ज्योति की खोज। 


#े औ रे 
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वेद में वसिष्ठ ऋषि का सूक्‍त है, उसमें मेंढ्रकरूपी देवता की स्तुति की है- 


गोमायुरेको अजमायुरेक: पृश्निरेको हरित एक एषाम्‌ 

समान नाम बिश्रतो विरूपा: पुरुत्रा वाचं पिपिशुर्वदन्तः 
ब्राह्मणासो अतिरात्रे न सोमे सरो न पूर्णममभितो वदन्तः 
संवत्सरस्य तदह: परि ष्ठ यन्मंडूका: प्रावषीणं बभूव (7.8.6,7) 


एक मेंढक बोलता है गाय के मुताबिक, एक मेंढक बकरी के मुताबिक | 
एक मेंढक के रंग बड़े सुंदर हैं, चित्रविचित्र हैं, एक पीला है। इस तरह भिन्न-भिन्न 
रूप धारण किये हैं, परंतु सबका नाम एक ही है। जब ये चिल्लाते हैं, ड्रांव, 
ड्रांव बोलते हैं तब भास होता है कि ब्राह्मण वेदघोष कर रहे हैं। गर्मी में वे 
सूख जाते हैं, जैसे तपस्वी ब्राह्मण होते हैं। और बारिश होती है, तो ताजे बन 
जाते हैं। उनको उत्साह आ जाता है और वे आनंद से चिल्लाते हैं। 

इस तरह मेंढक का बड़ा सूक्‍त है। मेंढक की ओर देखने की यह आध्यात्मिक 
दृष्टि है। वसिष्ठ ऋषि गाते हैं। और हम लोगों में श्रद्धा है कि अगर अकाल 
पड़ा हो, तो वसिष्ठ ऋषि का मंडूक-सूकत गाने से बारिश होती है। भोली श्रद्धा 
है, लेकिन प्राचीन काल से चली आयी है। कोई भक्त यह सूक्‍त बोलेगा तो 
बारिश आती है। 

उपनिषदों में भी श्रेष्ठ उपनिषद मांडूक्य उपनिषद माना जाता है। मांडूक्य 
यानी मेंढक का उपनिषद। मेंढक का जो महत्त्व है, वह इस पर से ध्यान में आता 
है। इतनी मेंढकों की इजत हम लोग करते थे, क्‍योंकि मेंढक खेती की रक्षा करते 
हैं। इसलिए मेंढकों का, चिड़ियों का क्या उपयोग है, इत्यादि पर सोचना चाहिए। 


र #ौ # 


मनुष्य के हृदय में दैवी और आसुरी वृत्तियां रहती हैं। इनका दंद्ग चलता 
रहता है। इसी को दैवासुर संग्राम कहते हैं। गीता में सोलहवें अध्याय में यह 
है। यह कल्पना वेदों से आयी है। वसिष्ठ के मंत्र में है - 
सुविज्ञानं चिकितुषे जनाय सच्चासच्च वचसी पस्पृधाते 
तयोर्यत्‌ सत्यं यतरदृजीय: तदित्‌ सोमोडवति हन्त्यासत्‌ (7.8.8) 


मैं जो बता रहा हूं, वह ज्ञानियों को मालूम है। मैं नया कुछ नहीं बता 
रहा। सत्य और असत्य वाक्यों के बीच झगड़ा है। उसमें जो सत्य तत्त्व है, उसका 
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वस्याँ इंद्रासि मे पितुः उत भ्रातुरभुंजतः 
माता च मे छदयथ: समा वसो.... (8..2) 


हे इंद्र! तू हमारे पिता से बढ़कर है। हे ईश्वर! तू और मेरी मां ये दो 
ही ऐसे हैं जो मेरे पापों को, अपराधों को ढांकते हैं। तुम दोनों समान हो। 


भें # २ 
यन्ति प्रमादमतंद्रा: (8..4) 


यन्ति यह ' यम्‌ धातु का रूप है। यम्‌ यानी संयम करना, नियमन करना 
या भगाना। 

प्रमाद के कारण हमारे जीवन में प्रगति नहीं होती, हम रुंध जाते हैं। धर्म 
और आध्यात्मिक साधना में तो प्रमाद मारक है ही । किंतु दैनंदिन साधारण व्यवहार 
में भी वह काफी हानिकारक होता है। वह तो हमारा सर्वांगीण शत्रु है। इसलिए 
सावधानी से काम करना चाहिए। प्रमाद से बचने के लिए मनुष्य को स्वतंत्र साधना 
करनी पड़ती है। भगवान ने गीता में भी यही शब्द कहा है- यदि हाहं न वर्तेयं 
जातु कर्मण्यतंद्वित: (गी. 3.23) यदि मैं खुद अतंद्रित होकर काम न करूं तो 
ये सारे लोग नीतिभ्रष्ट, विचारभ्रष्ट हो जायेंगे और सृष्टि का विनाश होगा। इसलिए 
लोगों के ख्याल से अतंद्रित होकर मैं काम करता हूं। 

निद्रा और तंद्रा में फरक है। आलस्ययुक्‍त निद्रा तंद्रा है। और स्वप्नरहित 
विश्रांति ही निद्रा है। 

ऋग्वेद के मंत्र का यह हिस्सा वैसा के वैसा हमने साम्यसूत्र में लिया है। 


# म#े #े 


वेद में परमेश्वर के ' चारु-नाम ' गानेवाले कई मंत्र हैं, लेकिन उन सबसमें 

नीचे का मंत्र भक्तजनों में विश्रुत है- 
मर्ता अमर्त्यस्य ते भूरि नाम मनामहे। विप्रासो जातवेदस: (8.2.8) 

हे परमेश्वर! हम मरणधर्मी हैं, तू अमृतस्वरूप है। हम ज्ञान के उत्सुक 
(विप्र) हैं, तू जाननेवाला ज्ञानमय है। हम (अल्प) तेरे विशाल नाम का मनन द 
करते हैं। | 

भूरि यानी विशाल की तुलना में ' अल्प ' शब्द को अध्याहार समझ लेना 
है। इसमें नाम के मनन का जिक्र है, न केवल उसके उच्चारण का | 

नाम-चिंतन के इस सर्वमान्य मंत्र में उपनिषद की सुप्रसिद्ध प्रार्थनात्रयी छिपी 
हुई है- असतो मा सद्‌ गमय। तमसो मा ज्योतिर्‌ गमय। मृत्योर्‌ मा अमृत 


गगप्रय । 
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जो असत्‌ वही संकुचित या अल्प है। जो सत्‌ वही इस मंत्र में निर्दिष्ट 
भूरि है। बाकी दो प्रार्थनाएं तो प्रकट ही हैं। 


भ #े #े 


यदमे स्यामहं त्वं त्वं वा घा-स्या अहम्‌ 
स्युष्टे सत्या इहाशिष: (8.7.4) 


हे अग्नि! तू मेरे सामने जल रहा है। मैं तेरे सामने खड़ा हूं। मैं तेरे जैसा 
ज्वलंत, मजबूत बनूं, ऐसी मेरी इच्छा है। तू मेरे जैसा शांत हो जा। तब हमारा 
जम जायेगा, तब हमारी इच्छा सफल होगी | 
छः मे के 


मा न एकस्मिन्नागसि मा द्वयोरुत त्रिषु। 
वधीर्मा शूर भूरिष_ (8.7.8) 


हे शूर परमेश्वर ! मेरे अपराध के लिए मुझे मारना नहीं। मेरे दो अपराधों 
के लिए मुझे न मार। तीन बार अपराध किया, तब भी मत मार। अंत में कहा 
है कि कितने ही अपराध किये हों, फिर भी मारना नहीं। हे परमेश्वर तुम शूर 
होना? . | 


रू #े 


अपाम सोमममृता अभूम  (8.7.2) 


हमने सोमरस पी लिया और हम अमर हो गये। 

वैदिक ऋषि सोमवल्ली का रस सेवन किया करते थे, ऐसा वर्णन आता 
है। यह विशिष्ट वल्‍ली कौन-सी है, यह आज निश्चंयपूर्वक नहीं बताया जा सकता। 
पर यह समस्त वनस्पतियों की प्रतिनिधिरूप मानी गयी है। सु यानी निचोड़ना, 
इस धातु-से सोम शब्द बना है। इसलिए वह किसी भी वनस्पति को लागू हो 
सकता है। सोमपान यानी स्वच्छ, शुद्ध, सात््विक, संयमपूर्वक लिया हुआ आहार। 
आहारशुद्धि के कारण वैदिक ऋषि पवित्र हो गये थे। 


सोमवल्ली का रस पीनेवाले और कोई भी चीज न लेते हुए उपवास करते 
9 छा ी आन जम >> ऊजचज़े 9 के मोगाग के साथ गाय का 
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अद्याद्या श्व:शव: (8.8.4) 


आज का आज, कल का कल। 
आज का कल के लिए नहीं रखना। कल जो हो गया, उसकी कुछ भी 
याद नहीं और भविष्य की चिंता नहीं। । 


# >#े रू 


अहं च त्वं च वृत्रहन्‌ सं युज्याव सनिभ्य आ (8.8.5) 


अरे इंद्र ! तुम और हम जुड़ जायें - अहं च त्वं च सं युज्याव। 
यहां परमेश्वर को “इंद्र संज्ञा दी है। इंद्र यानी इदं द्रष्टा। परमेश्वर से 
भक्त कह रहा है, तेरी और मेरी जोड़ी बन जायेगी, तो बड़ा ही लाभ होगा। 


कर्मयोग का भक्ति के साथ योग, यह बात प्राचीन काल से चल रही 
है। लेकिन कर्मयोग में इतनी नम्रता होनी चाहिए कि वह भक्ति की शरण में 
जाकर उसका आश्रय ले। और भक्ति को इतना वात्सल्य होना चाहिए कि वह 
कर्मयोग को अपना पोषण दे। भक्ति मातृस्थान में है, कर्मयोग लड़का है। माता 
पराक्रम का कार्य अपने पुत्र के जरिये कराती है और स्वयं उसको पोषण देती है। 
यही गीता में अर्जुन और कृष्ण के बारे में दीखता है। 


# +#ऋ २ 


जीवान्‌ नो अभि थेतन आदित्यास: पुरा हथात्‌। कद्ध स्थ हवनश्रुतः 

यद्व: श्रांताय सुन्वते वरूथमस्ति यच्छार्दि:। तेना नो अधि बोचत 

अस्ति देवा अंहोरुरू अस्ति रत्नमनागस:। आदित्या अद्भुतैनसः 
(8.8 ] से 3) 


जालबद्ध ऋषियों ने आदित्य देवता के लिए गाया है- हम मारनेवाले के 
हाथ से न मरें ऐसा करो, हमें जीवन दो। तुम तो हवनश्रुत- भक्तों के आवाहन 
को सुननेवाले हो, तुम्हारी वह ख्याति कहां है? जो श्रांत है, थका है, कष्टी 
है ऐसे भक्त के लिए जो तेरा बख्तर है, वह तू हमें पहना। हे भगवान ! तुम्हारी 
करनी अद्भुत है। हम पापी हों, लेकिन पाप में से मोचन तो है! और पापियों 
के लिए तुम्हारे हृदय में करुणा तो है ! 


भें #े रे 
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सिंचन्ति नमसावतं उच्चाचक्रं परिज्मानम्‌। नीचीनबारमक्षितम्‌ (8.9.7) 

मनुष्य का शरीर कुएं के जैसा है। उसके नीचे पानी है। उसे नीचे से ऊपर 
लाना है। वेद भगवान उपमा देते हैं कि मनुष्य के शरीर के अंदर पानी है और 
दिमाग में यानी उच्च स्थान में चक्र है। वह जो पानी है, उसे उस चक्र से निकालना 
है। उच्चाचक्र यानी विचार चक्र। 

मेरा विचार पर अत्यंत विश्वास है। दूसरे बीज चाहे उगे या न उगे विचार-बीज 
उगे बिना नहीं रहेगा। भगवान बुद्ध को पूछा गया कि आप क्‍या करते हैं तब 
उन्होंने जवाब दिया कि मैं खेती करता हूं। मनुष्य के मानसरूपी क्षेत्र में मैं विचार 
का बीज बो रहा हूं और उसे करुणारूपी पानी दे रहा हूं। 

भें #ऋ २ 


तवेदिंद्राहमाशसा हस्ते दात्रं चना ददे 

दिनस्य वा मघवतन्‌ त्संभृतस्थ वा पूर्धि यवस्य काशिना (8.9.3) 

हे इंद्र! तेरी आशा के आधार पर मैंने हाथ में हंसिया लिया है। हे परमेश्वर, 
तेरी प्राप्ति के लिए हाथ में हंसिया लेकर मैं खेत में काम करता हूं। आशा है 
कि तू ऊपर से तेरी कृपा की बारिश बरसायेगा। 

ऋषि हंसिये को ईश्वर-प्राप्ति का साधन मानते हैं। 

हंसिया को गुजराती में ' दातरडं ' कहते हैं। संस्कृत  दात्र ' पर से गुजराती 
का दातरडुं शब्द बना है। दात्र पर से इतना सरल प्राकृत शब्द दूसरी किसी 
भाषा में नहीं है। 

# # १९ 
अभ्यू्णोति यन्नग्नं भिषक्ति विश्वं यत्‌ तुरम्‌ 
प्रेमंध: ख्यन्नि: श्रोणो भूतू (8.9.4) 

मनुष्य को दुनिया में कौन-से काम करने चाहिए ? एक, जो नंगे हैं, उनको 
कपड़े पहनाना चाहिए। दो, जो बीमार हैं, उनको दवा देनी चाहिए, उनकी सेवा 
में रहना चाहिए। तीन, जो अंधा है, वह देख सके, ऐसी उसकी मदद करनी 
चाहिए। चार, जो लंगड़ा है, वह चल सके, ऐसी उसकी मदद करनी चाहिए। 
परमेश्वर का यह बहुत ही प्यारा कार्य है। 

# ४ + 
आ यन्मा वेना अरुहन्नतस्य एकमासीन हर्यतस्य पृष्ठे 
मनश्चिन्मे हृद आ प्रत्यवोचत्‌ अचिक्रद|ज्छिशुमन्तः सखाय: (8.2.3) 
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मेरे शिशुमान सखा, मित्र मेरे पास आयें। मैं तो संसार से मुक्त, ऊपर सत्यगिरि 
पर बैठा हुआ हूं, लेकिन ये मेरे मित्र गृहस्थधर्मी, संसार में पड़े लोग, दुःख से 
गो रहे हैं। मेरी मदद के लिए चिल्ला रहे हैं। जब मैं यह देखता हूं तो मुझे पर्वत 
पृष्ठ से नीचे उतरकर, सत्य की भूमिका छोड़े बिना उनकी सेवा करनी पड़ती है। 

यह अवतार की कल्पना है। करुणा एक ऐसी वस्तु है जिसके कारण महापुरुष 
दुनिया से मुक्त होते हुए भी दुनिया की सेवा में लगे रहना पसंद करते हैं। 


# # #े 


न हि मे अस्त्यघ्न्या न स्वधितिर्वनन्वति। 
अथैतादृग्भरामि ते (8.2.9) 
एक ऋषि कहता है, भगवन्‌! मेरे पास अर्पण करने के लिए कुछ नहीं 
है। मेरे पास गाय नहीं है, तो मैं कैसे अर्पण करूं ? कुल्हाड़ी नहीं है, तो इंधन 
कहां से लाऊं ? इस हालत में जो अर्पण कर रहा हूं, उसी से तुम संतुष्ट होओ। 
यह ऐच्छिक दारिद्रद्य ऋषियों के जीवन में था। शरीर-परिश्रमनिष्ठा होने 
के कारण जो अल्प-स्वल्प होता था, उसी में वे संतुष्ट रतते और अपना कुल 
जीवन परमात्मा को समर्पण करते थे। यही वैदिक जीवन है, वैदिक धर्म है। 


# #े हे 


कृण्वन्तो विश्वमार्यम्‌ू (9.3.3) 

समस्त विश्व को आर्य बनायें। 

इसका हम एकांगी अर्थ न करें और विश्व को आर्य से और आर्य को 
विश्व से जोड़ दें ताकि हम पूर्ण बन जायें। हम अधुरे, अपूर्ण हिस्सा या टुकड़ा 
न रहें। कहे नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाऊं। 

इसका दुहरा अर्थ होता है। एक अर्थ यह कि विश्व को हम आर्य बनायें 
और दूसरा अर्थ यह होगा कि आर्य को विश्व बनायें। आर्यमय विश्व और विश्वमय 
आर्य । अपनी संस्कृति और स्रभ्यता को कुल विश्व का प्रतिनिधि बनायें और 
दुनियाभर के अच्छे विचार हम अपनी सभ्यता में ले लें और अपनी सभ्यता के 
अच्छे विचार दुनिया को दे दें। भारत के बाहर के विचार भारत में लाकर भारत 
को विश्वमय बनायें और यहां के अच्छे विचार विश्व में भेजकर विश्व को भारतमय 
बना दें। । 

इसका अर्थ यह भी है कि बाहर के बुरे विचार यहां न आने दें और 
यहां के बुरे विचार बाहर न जाने दें। 


# #ू #े 
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वृणीमहे सख्याय वृणीमहे युज्याय (9.3.0) 
शतंवैखानस ऋषि बोल रहे हैं- “ हे भगवन्‌ ! हमने तेरा वरण किया है 
ताकि हम॑ लोगों में आपस में सख्य हो, मेल हो, योग हो। 


# # # 


अतप्ततनूर्‌ न तदामो अश्नुते शुतास इद्गहन्तस्तत्‌ समाशत (9.4.0) 
सोमरस का आनंद ईश्वर के रसभोग के आनंद के समान है। सोमरस यानी 
परमेश्वर का रस। लेकिन जो अपनी तनु (देह) को तप्त करता है, उसी को 
वह हासिल होता है। जो तनु तप्त नहीं करता, उसे वह आनंद प्राप्त नहीं होता। 


जिसने तपस्या से अपनी तनु नहीं तपायी, उसे परम रमणीय खाद्य नहीं मिलता। 
# # २ 


शूरग्राम: सर्ववीरः सहावान्‌ (9.5.3) 

ऐसा शूरग्राम है कि जहां वीर रहते हैं और जो एक-दूसरे को सहन करते 
हैं। जो वीर होता है, वह सहन करता है। ऐसा, सबको सहन करनेवालों का 
* शूरग्राम  बनायें। 

> #ऋू रे 
अनु जनान्‌ यतते पंच धीर:  (9.5.4) 

गांव में जो ज्ञानी, बुद्धिमान पुरुष होते हैं, वे पंचों की जो राय होती है 
तदनुसार सेवा करने का यत्न करते हैं। अपनी अक्ल नहीं चलाते। धीर यानी 
बुद्धिमान, ज्ञानी। 


१९ 48. $ै- | 


ऋग्वेद ने कवि की व्याख्या बहुत सुंदर की है। 

ब्रह्मा देवानां पदवी: कवीनां ऋषिर्विप्राणां महिषो मृगाणाम्‌ 

श्येनो गृध्राणां स्वधितिर्वनानां सोम: पवित्रमत्येति रेभन्‌ (9.5.8) 

सोम (परमात्मा) (मानो) गर्जना करता हुआ ' पवित्र ' (हृदय) में से प्रकट 
होता है। जो सोम देवों में ब्रह्मदेव है, कवियों में पदज्ञ है, विप्रों में ऋषि है, 
मृगों में सिंह है, गृध्रों में श.्येय है और जंगल में कुल्हाड़ी है। गीता के विभूतियोग 
: का मूल इस मंत्र में है। सोम यानी परमात्मा, यह मुख्य अर्थ तो यहां है ही। 
साथ-साथ, सोम-रस “ पवित्र ' (ऊन) में से प्रकट होता है ऐसा अर्थ भी है। 


चंट प्रतित्र | /आकाणज़) पें मे पक डोता है। मोप्रर्म ऊपर पें से त्वाया 
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देवों में श्रेष्ठ ब्रह्मा है, जिन्हें धर्म का साक्षात्कार हुआ है, ऐसे द्रष्टा (ऋषि) 
विप्रों में श्रेष्ठ हैं, और कवियों में श्रेष्ठ वे हैं जो पद तक पहुंच गये हैं। ऐसे पद 
प्राप्त पुरुष को “ पदवी * शब्द लागू होता है। वे पदवित्‌ या प्रदज्ञ कहलाते हैं। 
जो पदवी तक पहुंच गया है, वह ऊपर पहुंचकर चारों तरफ नजर फेंकता है, 
उसे ही समग्र दर्शन होता है। ऊपर चढ़कर देखने से व्यापक दर्शन होता है। जो 
लोग विचारों से ऊपर उठ जाते हैं, जो उदासीन,  उत्‌ू-आसीन्‌  (साक्षीरूप) 
होते हैं, वे उत्तम दर्शन और सम्यक्‌ दर्शन कर सकते हैं। 

कवि यानी क्रांतदर्शी ऐसा निरुक्त कहता है। क्रांतदर्शी यानी पारदर्शी, देह 
का पर्दा हटाकर उस॑ पार जो देख सकता है। 

कवि: क्रांतदर्शो का एक अर्थ यह भी है कि कवि बहुत ही अस्पष्ट 
भी देखता है। जो स्पष्ट वस्तु है उसे तो हर कोई देखता है, पशु भी देखता 
है। पशु का मतलब ही है - पश्यति इति पशु:। जिसे देखे बिना भरोसा नहीं 
होता वह पशु है। वह चिंतन से कोई बात नहीं मानता।. कहता है, सबूत दिखाओ। 
कवि का चिंतन हमेशां अस्पष्ट होता है। उसके काव्य की गहराई वह खुद नहीं 
जानता। कवि को जो सूझता है, वह उसके स्पष्ट चिंतन के बाहर की चीज है। 
कोई चीज उसे प्राप्त होती है। वह कुछ बनाता नहीं, कुछ रचना नहीं करता। 
सहज ही उसको वह चीज मिल जाती है। 

# #े #े 
यत्रानंदाश्व मोदाश्च मुदः प्रमुद आसते (9.6.7) 

जहां विनोद है, मोद है, प्रमोद है, आनंद है। 

हम कोई एक छोटी-सी जगह ऐसी बनायें कि जिसमें रागद्वेष नहीं, बोझ 
किसी चीज का नहीं, जहां केवल आनंद ही आनंद है, जहां जाने से किसी को 


भी परम शांति का अनुभव आये। 
- भ #े #े 


पथां विसर्गे धरुणेषु तस्थी (0..5) | 
जीवन का आधार शाश्वत धर्मतत्त्वों पर खड़ा है, जहां सब पंथों का विसर्जन 
होता है। 
कै | # 
यो व; शिवतमो रसः तस्य भाजयतेह नः 
उशतीरिव मातर:  (0.2.2) 
तुम माता हो। प्रेमल माता सर्वोच्च स्तनपान कराती है, उसी तरह हे देव 
तू हमें शिवतम रस दे। 


264 वेद-चिंतन 


हमारे देश में नदी के विषय में पहले से अत्यधिक आदर रहा है। पुराने 
ग्रंथों में इस आशय के वाक्य पाये जाते हैं कि नदी का पानी गंदा न किया जाये। 
नदी को माता माना जाता था, लोकमातर:। यहां कहा गया है कि अत्यंत प्रेमास्पद 
माताएं, नदियां! आपके पास शिवतम रस है। शिवतम यानी अत्यंत शिव। शिवतम 
रस ईश्वर का ही रस है। इतनी बड़ी संज्ञा नदियों के जल को दी गयी है। 


# #ऋू २ 


नवा उ ते तन्वा तन्व॑ सं पपृच्यां पापमाहुर्य: स्वसारं निगच्छात्‌ (0.3.2) 
प्राचीन जमाने में भाई-बहन में शादी होती थी। एक अनादि पिता है और 
उसे बच्चे हुए। उसका भी पिता कौन ऐसा मत पूछो। अब उन भाई-बहन में 
विवाह न हुआ तो प्रजा कैसे उत्पन्न होगी? लेकिन अब यम कह रहा है कि 
पत्नी के सिवा बाकी सब बहनें हैं। वह ' आहुः ' ऐसा कहकर पूर्व ऋषियों का 
आधार दे रहा है। परंतु हमें तो उसी का आधार है। उसे होगा पुराना आधार ! 
तो आज जो विवाह-प्रथा है उसका प्रवर्तक यम को मानने में हर्ज नहीं। 


मे रे रे 
यथा न पूर्वमपरो जहाति (0.3.4) 
भगवन्‌! इन सब लोगों की आयु ऐसी बना कि पहलेवालों को पीछे कर, 
पीछेवाले आगे न जायें। जिनको पहले जाना नहीं चाहिए, वे पहले चले जाते 
हैं, तो स्वाभाविक ही अच्छा नहीं लगता। 
# #ू ४ 
माता पुत्र यथा सिचा (0.3.6) 
सिचा - वस्त्र! कवर हिम एज अ मदर रैप्स हर स्कर्ट अबाउट हर 
, चाइल्ड ' (जैसे माता अपने वस्त्र से बच्चे को लपेटती है, वैसे उसका संरक्षण 
कर)। 
हे पृथ्वी, तू अनुकूल बन। माता जैसी पुत्र को अनुकूल होती है, वैसी 
तू अनुकूल बन।| 
# # 
दशानामेकं कपिल समानम्‌ (0.4.0) 
सृष्टि के आदि काल की बात है, जब कपिल महामुनि हुए थे। उन्होंने 
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कहा जाता है कि कपिल महामुनि जन्मत: सिद्ध थे। जब उन्होंने जन्म 
लिया, तभी वे सिद्ध के नाते जन्मे। वे जन्म से ही ज्ञानी थे। ऐसे तीन उदाहरण 
हैं- कपिल, वामदेव और शुकदेव। 

कपिलमुनि को सांख्यशास्त्र का प्रवक्‍ता कहा जाता है। वक्ता यानी तत्त्व 
का व्याख्यान करनेवाला, मामूली व्याख्याता, स्पीकर  नहीं। 

गीता में कहा है सिद्धानां कपिलो मुनिः (सिद्धों में मैं कपिलमुनि हूं।) 
कपिल उदात्त विभूति है, वहां वैराग्य-ज्ञान-प्रज्ञा है। 


# रे # 


आदिवासी लोगों ने जंगल काटकर, साफकर फिर उसमें बसने का काम 
किया | उसका बहुत सुंदर वर्णन ऋग्वेद में आता है- 
देवास आयन्‌ परशूरबिभ्रन्‌ू वना वृश्चन्तो अभि विड्भिरायन्‌ (0.4.) 
देव आये, भगवान आये और उन्होंने कुल्हाड़ी लेकर जंगल काटा। जंगल 


काटकर जो बस्ती बनायी, उसे ग्राम कहा। 
# २ +# 


अन्ने समस्य यट्सन्‌ मनीषा: (0.4.2) 
हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हम अन्न का एक कौर भी खाते हैं, तो 
उसके साथ सबकी वासना चिपकी रहती है। 
इसीलिए सबको खिलाकर खायेंगे, तो वह हजम होगा, अन्यथा नहीं। अक्सर 
श्रीमानों को खाना हजम नहीं होता। वे बीमार रहते हैं, क्योंकि वे जो खाते हैं, 
उस पर सबकी भावना चिपकी रहती है। अगर वे सबको खिलाकर खायेंगे, तो 
बीमार नहीं होंगे। 


# #ऋ 


गोभिष्टरेमामतिं दुरेवाँ यवेन क्षुध॑ पुरुहुत विश्वाम्‌ (0.6.3) 

* मनुष्य ' की पुकार सुननेवाले हे भगवान ! दुनिया की भूख तो हम अनाज 
के आधार से पूरी कर सकते हैं, लेकिन दुरेवां अमर्ति अर्थात्‌ दुर्मार्ग में ले जानेवाली 
अबुद्धि यानी मांसाहार की ओर प्रवृत्त करनेवाली अबुद्धि हम गाय के दूध के 


द्वारा ही दूर कर सकते हैं। 
# # 
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अहमिंद्रो न परा जिग्य इद्धनं न मृत्यवे5ब तस्थे कदा चन 
सोममिन्‍्मा सुन्वन्तो याचता बसु न मे पूरव: सख्ये रिघाथन (0.6.] 0) 

मंत्र का पद-पाठ है - न 

अहे। इंद्र:। न। परा। जिग्ये। इत्‌। धनम्‌। न मृत्यवे। अब। तस्थे। कदा। 
चन | सोम॑। इत्‌। मा। सुन्व॒तः। याचत। वसु। न। मे। पूरव:। सख्ये। रिषाथन। 

अन्वय.... | 
अहमिंद्र:। धन॑ न पराजिग्य इत्‌। मृत्यवे कदाचन नावतस्थे। हे सोम॑ सुन्‍्वंतः, मा 
इत्‌ वसु याचत। हे पूरव:, मे सख्ये न रिषाथन । 
अर्थ- प्रवेशिका 

ऋषि भावावस्था में खुद अपने को ईश्वररूप में देखकर स्व-महिमा ( अर्थात्‌ 
ईश्वर-महिमा ' अहं ' की भाषा में) वर्णन करता है। यहां “इंद्र ' शब्द परमात्मा 
के लिए, ईश्वर के लिए संज्ञा है। 

मंत्रार्थ 

मैं इंद्र हूं, कभी धन को खोता ही नहीं हूं और मृत्यु के सामने झुकता 
. नहीं हूं। हे सोमसवन करनेवाले याज्ञिकों, तुम मेरे पास ही कर्मफल मांगते हो। 
हे सेवको, मेरे सख्य में रहते हुए तुम्हाण नाश नहीं होता। 

व्याख्यान 

यहां ईश्वर के () धनंजयत्व (2) अतिमृत्युत्व (3) फलदातृत्व 
(4) भक्त-रक्षकत्व, इन चार गुणों का सो5हंतापूर्वक वर्णन है। ऐसी सोहंता वेद, 
उपनिषद और भगवदरगीता में, वैसे ही साधकों के अनुभव में प्रसिद्ध है। 

टिप्पणी 

बसु - उपनिषद में कर्म-फल-सूचक है। जैसे, स एब वसुदान: - वह 
यह (परमात्मा) फल-दाता है। : वसु-देव _ का यही अर्थ है। ' देव ' यानी देनेवाला। 

पुरु - मनुष्यवाचक शब्द, परंतु मनुष्य ” शब्द मनुष्य की मनन-शीलता 
सूचित करता है वैसे ' पुरु/ - पूर्ण करनेवाला, जहां अपूर्णता है वहां उसको पूर्ण 
करने का प्रयत्न करनेवाला - सेवक।| 

मनुष्य > विचारक ) मनुष्य 


फ्क्च््दा ऊंचा 
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(3) आधिभौतिक - सर्व-वनस्पति-साररूप एक काल्पनिक वल्‍ली, और 
उसके प्रतिनिधि के तौर पर यज्ञादि में उपयोग की जानेवाली एक विशिष्ट वलली। 

(2) आधिदैविक - इसके देवता के रूप में चंद्रमा। 

(3) आध्यात्मिक - इसके अंतर्यामीस्वरूप परमात्मा। 

कभी अर्थ होता है, कभी 2, कभी 3; कभी + 2, कभी 2+ 3, 
कभी ] + 3, और कभी ] + 2+ 3 । प्रस्तुत मंत्र में, वैसे ही गीता के ' सोमपा: | 
में अर्थ | है। जिन्होंने गीता के सोमपा: का अर्थ ' आत्मज्ञ ' किया है, वे गतागतं 
कामकामा लभन्ते भूल गये। इस मंत्र में भी सोम-सेवन करनेवाला वसु-याचे 
है ही। वस्तुतः यहां सोम का महत्त्व ही नहीं है। कर्म करनेबवालों को फल 
ईश्वर देता ही है, यह प्रसिद्ध न्याय ऋषि ने भावावस्था में अपने पर आरोपित 
कर लिया है। वह विश्वात्ममाव अथवा ईश्वरभाव ही इस मंत्र की मुख्य वस्तु 
है। मंत्र 9.5.8 में ' सोम _ का अर्थ स्पष्टरूप से परमात्मवाचक है। 


रे मे रू 


माया शब्द शंकराचार्य का अपना नहीं है, वह ऋग्वेद से चला आया 
है। लेकिन कहा जाता है, और सामान्यतया वह सही भी है, कि ऋग्वेद का 
माया शब्द शक्ति का द्योतक है, न कि वेदांत की आभासिक माया का। लेकिन 
यह पूर्णतया सही नहीं है। आभासिकत्व का द्योतक माया शब्द भी ऋग्वेद में 
उपलब्ध है। “ इंद्र ने अनेक शत्रुओं के साथ युद्ध किया, और उनको जीता 
ऐसा वर्णन ऋग्वेद में आता है। उस सिलसिले में ऋग्वेद कहता है- 
मायेत्‌ सा ते यानि युद्धान्याहुः 
नाद्य शत्रुं ननु पुरा विवित्से (0.7.) 
हे इंद्र, तेरे जो युद्ध-वर्णन किये जाते हैं, वे केवल मायारूप हैं। क्योंकि 
तू न किसी शत्रु को आज जानता है, न पहले कभी जानता था। 
# #े #ू है 
ऋग्वेद ने दस हजार साल पहले संदेश दे रखा है- 
आर्या ब्रता विसृजन्तो अधि क्षमि (0.8.6) 


संमूची पृथ्वी पर आर्यत्रत का संदेश पहुंचायें, फैलायें। क्षमि यानी पृथ्वी 
पर। क्षमि क्षमा शब्द की सप्तमी है। 
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आर्यव्रत यानी कौन-से ब्रत? अहिंसा, सत्य, अस्तेय आदि जो ब्रत हैं, 
उनका समूची पृथ्वी पर प्रसार करें। 


रू हमे 


खेती के साथ, प्रकृति के साथ हर मनुष्य का संबंध होना अत्यंत आवश्यक 

है। इस संबंध में वेद में एक वचन आया है- 
वामंवामं वो दिव्याय धाम्ने बसुबसु वः पार्थिवाय सुन्वते (0.0.5) 

वामम्‌ यानी सौंदर्य, दिव्यधाम यानी सृष्टि, वसु यानी सौजन्य | एडजस्टिंग 
नेचर” (मेलजोल की वृत्ति) यह ' वस्‌* धातु का अर्थ है, सौजन्य भावार्थ हुआ। 
जो पृथ्वी पर काम करेगा उसके लिए जरूरी है वसु, सौजन्य | 

सृष्टि में होना चाहिए सौंदर्य और समाज में होना चाहिए सौजन्य। समाज 
का सौजन्य और सृष्टि का सौंदर्य दोनों मिलकर जीवन परिपूर्ण होता है। 


न मे रू 


विप्रासो न मन्मभिः: स्वाध्य: 
..... क्षितीनां न मर्या अरेपस:  (0.0.6) 
ब्राह्मण होते हैं, वे अपनी मानसशक्ति के कारण ध्यानयुक्त बनते हैं और 
भगवान के प्यारे होते हैं। और खेती में काम करते हैं, वे मजदूर हमेशा निर्दोष 
होते हैं। 
ऐसी खेती की महिमा गायी है। तो खेती करें, उत्पादन बढ़ायें। उपासनापूर्वक, 
कुशलतापूर्वक, विज्ञान की मदद लेकर खेती करें। श्रमनिष्ठा से मनुष्य को पर्याप्त 
आनंद प्राप्त होता है। सृष्टिसेवा से चित्तशुद्धि भी होती है। 


# मे मे 


विश्वतश्च॒श्षुरुत विश्वतोमुखः विश्वतोबाहुरुत विश्वतस्पात्‌ 

से बाहुभ्यां धमति सं पतत्रै: द्यावाभूमी जनयन्‌ देव एक: (0..3) 

सर्वत्र नेत्रोंवाला, सर्वत्र मुखवाला, सर्वत्र हाथवाला, सर्वत्र पैरवाला यह एक 
देव, स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण करते हुए अपने दोनों (मुख्य) हाथों से और 
अनेक पंखों से हवा को चीरते चला जा रहा है। 
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लाखों तारिकाएं प्रचंड हैं। उनके अंदर अनंत सूर्यों का समावेश हो जायेगा। वे 
तेजोमय ज्वलंत धातुओं के गोल पिंड हैं। ऐसे इन अनंत पिंडों का न अंत है, 
न पार। तीनों काल और तीनों स्थल में, भूत-भविष्य-वर्तमान में एवं ऊपर नीचे, 
यहां-वहां सब जगह व्याप्त विराट परमेश्वर के दिव्य रूप का, विश्वतश्चक्षुरुत 
आदि शब्दों में जो वर्णन है, उसमें बुद्धि चलाना पाप है। परमेश्वर का वह दिव्य 
रूप विशाल और अनंत है। उसके इस वर्णन के श्लोकों को गायें और गाकर 


अपना मन निष्पाप और पवित्र बनायें। 
# ४ ४ 


वाचस्पतिं विश्वकर्माणमूतये मनोजुवं वाजे अद्या हुवेम 

स नो विश्वानि हवनानि जोषत्‌ विश्वशंभूरवसे साधुकर्मा (0..5) 

हमारी साधना का वेग से (वाजे) विकास (ऊतये) हो, इसलिए हम 
मनोवेग-संपन्न विश्व-कर्मयोगी वाचस्पति की प्रार्थना करते हैं। जगत्‌-रक्षण के लिए 
(अवसे) उसका अवतार हुआ है, इसलिए सबकी पुकार का (हवनानि) प्रत्युत्तर 
देना उसका कर्तव्य है। यह सर्व-शांति का सागर (शं-भू) है और सत्कर्मों का 
आगर है। 

शांति के समुद्र पर सत्कर्म की सौम्य लहरें सदैव बहती रहती हैं, यह 
वैदिक ऋषियों का अनुभव है। इसलिए उन्होंने ' शांत आत्मा ' (शं-भू) को विश्वकर्मा 
का ही प्रकट रूप माना है। सारांश, नैष्ठिक शांति होने के बाद, या प्राप्त करने 
के लिए भी, कर्म आवश्यक है। इसलिए विश्व-कर्मा ऋषि कर्म-शून्य शांति की 
कल्पना नहीं कर सकते। 

“ विश्व-कर्मा _ शब्द का अर्थ है ' सब कर्म ' करनेवाला | फिर भी ' सब 
शब्द को व्यर्थ तानकर उसमें पापकर्म का भी समावेश न हो, इसलिए विश्व-कर्मा 
सूक्‍त में ऋषियों ने साधु-कर्मा विशेषण साभिप्राय योजित किया है। 

श् # ४ ४ 
नवोनवो भवति जायमान: (0.2.2) 

चंद्र रोज नया होता है, वैसे मनुष्य रोज नया होना चाहिए। 

सामने जो बैठे हैं, वे नये हैं और मैं भी नया हूं। भास होता है कि वे 
ही लोग हैं, और वही मैं हूं। लेकिन इस प्रकार मानना विकास में बाधा देता 
है। पुराना जरा भी न सोचें। पुराना जहां याद आता है, वहां वर्तमान हाथ से 
निकल जाता है। फिर रहा कया? जो वर्तमान हमारे हाथ में है, उसे न खोयें। 
कल की कौन जानता है? कल तो भगवान के हाथ में है। 
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कल का मनुष्य आज नहीं, आज का कल नहीं और कल का परसों 
नहीं | पुराना वस्त्र फट गया, पुराना दिन चला गया, आज नया दिन आया। इसलिए 
पुराना याद करने की जरूरत नहीं। शास्त्रकारों ने आज्ञा दी है - अतीताननुसंधानम्‌ 
भविष्यदविचारणम्‌। कल तक जो हुआ उसको याद मत करो, भविष्य का विचार 
मत करो। उसका मन पर बोझ होगा, उससे आत्मस्मृति में बाधा आयेगी। भागवत 
में सुंदर वाक्य है- 

सो<यं दीपोर्चिषां यद्वत्‌ स्रोतसां तदिदं जलम्‌ 

सोडयं पुमानिति नृणां मृषा गीर्‌ धीर्‌ मृषायुषाम्‌॥। (भा.सा. 22.3) 

ऐसा भास होता है कि वही दीया जल रहा है, लेकिन ज्योति नयी-नयी 
जल रही है। पुराना तेल खतम हो गया, नया तेल जल रहा है। पुरानी बत्ती 
खतम हो गयी, नयी बत्ती जल रही है। गंगा नदी बह रही है। पुराना पानी गया 
प्रतिक्षण नया पानी आ रहा है, लेकिन भास होता है कि वही है। इसी प्रकार 
से गंगा प्रतिक्षण नयी है। उसी प्रकार से भास होता है कि मनुष्य वही है, लेकिन 


मनुष्य का प्रवाह बह रहा है। 
#ू +#ू २ 


बाचास्तेन॑ शरव ऋच्छन्तु मर्मनू_ (0.2.4) 
जो वाणी की चोरी करनेवाला है, हे परमेश्वर ! सारे बाण उसके मर्म पर 


पऱें। शरू-बाण। 
>ै +# २७ 


न वै स्त्रेणानि सख्यानि सन्ति सालावृकाणां हृदयान्येता (0.4.) 

वृत्तियों का कॉम्प्लेक्स (समूह) होता है इसलिए बहुवचन आया है। गीता 
में भी _काम: न कहकर कामा: ऐसा कहा है। अनेक वृत्तियों का समूह, 
स्त्रैट-समूह, सख्य-समूह, हृदय-समूह है। स्त्रैण यानी विषयी। विषयासक्ति सख्य 
नहीं है। वह भेड़िये का हृदय है। भेड़िया भक्ष्य को खा डालता है। जिसके बारे 
में प्रेम उसे विषय खा डालता है। इसलिए वह सख्य नहीं है। अपने भोग के 
लिए इस्तेमाल करना क्‍या सख्य है? 
# # # 


अवशधिया बह्नव* पणन्ति (705 72) 
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नाहं त॑ वेद दभ्यं दभत्‌ सः यस्येदं दूतीरसरं पराकात्‌ 

न त॑ गृहन्ति स्नवतो गभीरा: हता इंद्रेण पणय: शयध्वे (0.5.6) 

इस मंत्र की ऋषि कुतिया है। उसका नाम है देवशुनी सरमा। देवशुनी यानी 
देव की कुतिया। वह कृपण व्यापारियों के पास जाती है और कहती है, ' मैं 
इंद्र की दूत बनकर तुम्हारे पास आयी हूं। तुम समझते हो कि तुम इंद्र को ठग 
सकोगे। लेकिन इंद्र की सामर्थ्य तुम्हें मालूम नहीं। वह ठगा नहीं जायेगा। तुम्हें 
ही वह ठगेगा। तुम इंद्र की मार खाओगे। ' ऐसा उसने व्यापारियों को शाप दिया है। 

मे भें हे 
श्रेष्ठे रूपैस्तन्वं स्पर्शयस्व (0.5.0) 
सूर्य के श्रेष्ठ रूप का शरीर को स्पर्श होने दो। 


मे 


यावद्‌ ब्रह्म विष्ठितं तावती वाक्‌ (0.5.3) 

ब्रह्म जितना विष्ठितं यानी व्यापक और विशाल होता है, वाणी भी उतनी 
ही व्यापक है। वाणी ब्रह्म की बराबरी करती है। इसलिए ब्रह्म शब्द का अर्थ 
भी वाणी होता है। | 

यहां वाणी शब्द का अर्थ केवल वह स्थूल वाणी नहीं, जिसे हम बोलते 
हैं, बल्कि एक चिंतन-शक्ति है, जिसके आधार पर मनुष्य चिंतन करता है, और 
चिंतन का प्रकाशन करता है। चिंतन को समझना भी पड़ता है। चिंतन करना, . 
उसे प्रकाशित करना और उसे समझना - ये तीनों वाणी द्वारा होते हैं। मन चिंतन 
करता है, वाणी बोलती है और कान सुनते हैं। मन, वाणी और कान के ये भेद 
तो स्थूल ही हैं। यहां वाक्‌ शब्द का प्रयोग किया गया है, उसमें मन, वाणी 
और कान तीनों आ जाते हैं। वह वाक्‌-शक्ति साहित्य है। साहित्य से ब्रह्म-चिंतन 
और ब्रह्म-प्रकाशन कर सकते हैं। उसके बिना ब्रह्म अप्रकाशित ही रह जायेगा। 
इसलिए साहित्यिक का ध्यान स्वाभाविक ही सृष्टि की सभी बातों की ओर जाता 
है। वह भला-बुरा, गुप्त-प्रकट, वर्तमान और भविष्य सभी चीजों का ध्यान रखता है। 

शब्दों का अर्थ ऊपर उठना चाहिए, तभी समाज ऊपर उठता है। जब 
शब्दों का अर्थ नीचे उतरता है तब सारा समाज पतित हो जाता है। वाणी संकुचित 
हो जाने से और गलत शब्दों के प्रयोग से समाज अवनत होता जाता है। वाणी 
मानव की विशेषता है। शब्द द्वारा परमेश्वर की शक्ति मानव में प्रकट हुई है। 


शब्द को उन्नत बनाना साहित्यिकों का काम है। 
# ४ ४ 
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वषड्वषछित्यूध्वासो अनक्षन्‌ नमो नम इसत्यूथ्वासो अनक्षन्‌ (0.5.6) 
बषटू्‌ यानी त्याग। हम त्याग करें और लोगों से त्याग करायें। त्याग से 


अहंकार आता है, इसलिए नम्नता भी बतायी है। हमको नप्र बनना चाहिए। 
#े +#ऋे + 


न वा उ देवा: क्षुधमिद्‌ वर्थ ददुः 
उताशितमुप गच्छन्ति मृत्यव: (0.6.) 
खाना मिलता नहीं इसलिए भिखारी क्षुधा से मर जाता है। लेकिन जिनको 
खाना खूब मिलता है वे भी मर जाते हैं। | 
# म#ू #े 
हिरण्यगर्भ: समवर्तताग्रे (0.7.) 
यह एक बहुत बड़ा सूक्‍त है। हिरण्यगर्भ यानी जिसके गर्भ में सुवर्ण है। 
यहां परमेश्वर को हिरण्यगर्भ नाम दिया है। यहां हिरण्य का अर्थ सुवर्ण नहीं, 
ज्ञान है। जिसके गर्भ में ज्ञान भरा है, वह परमेश्वर है। 
# #ऋ # 
इंद्र वृणान: पितरं जहामि (0.7.8) 
इंद्र का वरण कर के पिता को छोड़ता हूं। माता छोड््ा पिता छोड्घ्ा 
की तरह। इंद्र का वरण किया यानी परमात्मा को पसंद किया, इसीलिए बाप 
को छोड़ा | 
#े #ऋे ऊऋ 
अहं राष्ट्री संगमनी बसूनाम्‌ (0.8.3) 


मैं राष्ट्र देवता हूं, सब राष्ट्र की वाणी, सबके सौजन्यों का संगम करनेवाली | 
# #ूे #े 


अमंतवो मां त उप क्षियन्ति (0.8.4) 
वे नहीं जानते, पर वे मेरा आश्रय कर रहे हैं। न जानते हुए ही मेरा आश्रय 
कर रहे हैं। 
लोग बुद्धिपूर्वक विचार करके ही सब समझते हैं ऐसा नहीं है। भारत के 


ऋषियों के सामने हमेशा विश्वमूर्ति ही रही है। उनकी उस व्यापक वृत्ति का प्रवाह 
_ सबको छूता है। और न जानते हुए भी वह चीज लोगों में प्रवेश कर जाती है। 
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य॑ कामये तंतमुग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तमूर्षि तं सुमेधाम्‌ (0.8.5) 

ईश्वर के साथ एकरूप होकर ईश्वर का सारा कर्तृत्व अपना है ऐसा मानकर 
ऋषिकन्या अम्भुणी कहती है- “मैं जिसे ऊंचा चढ़ाना चाहती हूं उन्हें ऊंचा 
चढ़ाती हूं। जिन्हें ऋषि बनाना चाहती हूं, उन्हें ऋषि बनाती हूं। परमेश्वर का कर्तृत्व 
मेरा कर्तृत्व है। 


# ४ # 


नि ग्रामासों अविक्षत नि प्रद्न्तो नि पक्षिण: 
नि श्येनासश्विदर्थिनच: (0.8.9) 
रात हो गयी है। गांव सोया है, पैदल चलनेवाले मनुष्य सोये हैं। वेग से 
उड़नेवाला श्येन पक्षी भी सोया है। 


# #े #ू 


विद्यार्थी गुरुगृह में अध्ययन समाप्त कर जब गृहस्थाश्रम स्वीकार करने 
की इच्छा करता है तब उसका समावर्तन किया जाता है। समावर्तन यानी प्रथम 
आश्रम की पूर्णता अथवा दीक्षांत-विधि, या नूतन आश्रम में प्रवेश करने की अनुमति | 
समावर्तन विधि में ऋग्वेद का निम्न मंत्र बोला जाता है - 

ममाझ्े वर्चो विहवेष्वस्तु वयं त्वेंधानास्तन्वं पुषेम 

मह्ां नमन्तां प्रदिशश्चतस्र: त्वयाध्यक्षेण पृतना जयेम (0.8.0) 

जीवन-संग्राम में मेरा तेज चमके। हे अग्निदेव ! तेरी कृपा से हम अपनी 
तनु को तेरी अध्यक्षता के नीचे जीतेंगे। ये चारों दिशाएं मेरे सामने झुकेंगी। 

ज्ञान शत प्रतिशत होना चाहिए। लड़कों को विश्वास होना चाहिए कि 
यही ज्ञान सही है। अगर कोई सोचता है, 'शायद यह होगा *, ' बहुत करके 
यह होगा ', तो वह ज्ञानी नहीं। ज्ञानी तो सिंह के माफिक समाज में प्रवेश करेगा। 
महां नमन्‍्तां प्रदिशश्चतस्र: - चारों दिशाएं मेरे सामने झुक रही हैं। यानी सारी 
सृष्टि पर मेरा काबू है। मैं द्रष्टा हूं। और इस मिट्टी को जो रूप देना चाहूंगा, 
दंगा, क्योंकि यह अचेतन है और मैं चेतन हूं। चेतन के नाते अचेतन को रूप 
दे सकता हूं। विद्यार्थी ऐसी सामर्थ्य के साथ गुरु के घर से जाता था। 

ऋग्वेद के दशम मंडल के 28 वे सूकत का यह प्रथम मंत्र है। इस सूक्‍्त 
को “विहवीय सूक्त ' यानी युद्ध के लिए पुकारा जानेवाला सूक्‍्त ऐसा नाम है। 
: उस दृष्टि से मंत्र का भावार्थ होगा, “हे अभ्निदेव ! युद्ध में मेरा तेज प्रकट हो ! 
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तुम्हारी ज्वाला प्रज्वलित कर। त्याग की दीक्षा लेनेवाले हम परिपुष्ट होवें। चारों 
दिशाएं मेरे सामने झुक जायें। तुम्हारे साक्षित्व से हम सेना को जीत लेंगे। ' 


# #े 


मुनयो वातरशना: (0.20.8) 
इन शब्दों में वेद में दिगंबर मुनि का वर्णन है। ब्राह्मण और श्रमण संस्कृति 
बिलकुल पुराने जमाने से समांतर चली आयी थी ऐसा दीखता है। 


# # #ूे 


उन्‍्मदिता मौनेयेन वाताँ आ तस्थिमा वयम्‌ 
शरीरेदस्माकं यूयं मरतासो अभि पश्यथ (0.20.9) 
ऋषि गाता है कि आप हमारे शरीर को भले ही देखा करें किंतु हम तो 
मौन-चिंतनमय वातावरण में रहते हैं। हम जिस उन्मनी या मननरूप अवस्था में 


रहते हैं वहां शरीर रहता ही नहीं। 
7 ४४ ४४ 


द्वाविमौं वाताी बात: आ सिंधोरा परावत: (0.2.9) 

भारत की दोनों बाजूओं से हवाएं बहती हैं। एक बाजू से आ सिंधो:- 
समुद्र से आती है और दूसरी बाजू से आ परावत: - हिमालय की गुफा से आती है। 

भारत की एकता का दर्शन यहां होता है। कहते हैं कि भारतमाता मानो 
प्राणायाम कर रही है। प्राणायाम में योगी सांस लेकर बाहर की हवा अंदर पहुंचाता 
है और सांस छोड़कर अंदर की हवा बाहर छोड़ता है। भारत में दो वायु बहती 
हैं। एक जाती है परावत से सिंधु की तरफ और दूसरी समुद्र से परावत की तूरफ। 
इस सारे वातावरण को सिंधु कहते हैं। और परावत कहते हैं बिलकुल गहरी गुहा 
को, हृदय के अंदर छिपे उस पार के प्रदेश को- जहां से हम श्वास लेते हैं। 
जब श्वास लेते हैं तो सिंधु से परावत में हवा भेजते हैं और श्वास छोड़ते हैं तो 
परावत से सिंधु में भेजते हैं। 

सिंधु यानी दक्षिण महासागर और परावत यानी हिमालय की गुहा। एक 
हिमालय की तरफ से और दूसरी सिंधु की तरफ से, इस तरह दो वायु हिंदुस्तान 
में आज भी बहती हैं। सब जानते हैं कि समुद्र की तरफ से मानसून बहता है 
और हिमालय की तरफ से पूर्व की ओर हवा बहती है। यानी सिंधु से परावत 
तक अपने ठेश दी प्रर्गाठा ऊग्तेह में प्रान्नी गसी है। 


वेद-मंत्र 275 


श्रत्ते दधामि प्रथमाय मनन्‍्यवे (0.2.6) 


उठने पर जो प्रथम चिंतन होता है, उस पर मैं विश्वास रखता हूं, बाद 
के चिंतन पर नहीं। 


भक्त भगवान से कहता है, भगवान तेरे अनेक संकल्प होते हैं, परंतु तेरा 
जो पहला संकल्प हुआ होगा, उस पर मेरी श्रद्धा है। वह पहला संकल्प कौन-सा 
है। सबके लिए करुणा! फिर उसके बाद दूसरे पचासों संकल्प हुए होंगे। किसी 
की मृत्यु का संकल्प हुआ होगा, किसी के जन्म का संकल्प हुआ होगा - ऐसे 
पचासों प्रकार के संकल्प हुए होंगे। उन संकल्पों का महत्त्व नहीं। ऋषि कहता 


है, तेरे पहले संकल्प का ही महत्त्व है। 
>> +#7 +९ 


असेन्या व: पणयो वचांसि (ऋग्ेद 0.08.6) - है कृपणों ! तुम्हारा 
बोलना असैन्य है, सेनारहित है। 

इसका एक अर्थ यह है कि तुम्हारी वाणी में ताकत नहीं है। और दूसरा 
अर्थ है कि तुम्हारे बोलने में संगति नहीं है, तुम्हारा बोलना असंगत है। सेना 
यानी एक उद्देश्य से, मर-मिटने की तैयारी से इकट्ठे हुए लोग, जिनमें संगति होती 
है। वेद में सेना शब्द तीन दफा आया है। इसके अलावा इंद्रसेना, वृत्रसेना, चित्रसेना 
आदि शब्द आते हैं। इस तरह सेना शब्द पुराना है। वह बहुत ही पावन है। 


ञर 


0 
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अनंता बै बेदा: - वेद अनंत हैं। हम जानते हैं कि वेद चार ही हैं और 
उनके मंत्र इनेगिने हैं। लेकिन यह वाक्य हमको कहता है कि वेद अनंत हैं। उसका 
भावार्थ है कि जो कुछ वेद बोलते हैं उतना ही वेद नहीं है। बल्कि जो सद्विचार 
मनुष्य को पहले कभी सूझा और इसके आगे कभी सूझेगा, वह सारा ईश्वर-प्रेरित 
होता है। इसलिए वेदों के विचारों का अंत नहीं। 

पहले चारों वेद इकड्ठे थे। इसलिए पढ़ना कठिन होता था। व्यास भगवान 
ने वेदों को चार विभागों में बांट दिया- ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 
व्यास का अर्थ है, विभाजन करनेवाला। विभाजन के कारण वेद का पठन आसान 
हो गया। चार वेदों में ऋक्‌, यजुस्‌, साम; क्रमश: ज्ञान, कर्म और भक्ति बतलानेवाले 
शब्द हैं। 

ऋक्‌ शब्द ऋ (ऋच्‌) धातु से उत्पन्न हुआ है। वह गति, ज्ञान, प्रकाश आदि 
को सूचित करता है। अरूक यानी भास्कर, सूर्य, प्रकाश का देवता। और प्रकाश 
यानी ज्ञान। यजुस्‌ शब्द 'यजू्‌ धातु से निकला है। उसका अर्थ ' निष्काम कर्म 
(यज्ञ) होता है। यजुर्वेद कर्म का प्रतिनेधि। साम यानी समत्व। वह भक्ति का लक्षण 
है - समत्वमाराथनमच्युतस्य। साम शब्द समत्वसूचक है। साम का आंतरिक अर्थ 
साम्यरूप भक्ति होता है। साम शब्द हृदयस्थ समता का द्योतक है, ऐसा प्रतीत 
होता है, क्योंकि सर्वेण सम॑ तेन साम- सबसे समान है अत: साम- ऐसी इसकी 
व्युत्पत्ति बतायी गयी है। 

भूतमात्रीं हरिविण। न पाहे थि दुजेपण (भूतमात्र में हरि के बिना और 
दूसरा कुछ नहीं देखता)- ऐसी समता ही भक्ति का स्वरूप है, इसलिए सब वेदों 
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में सामवेद मेरी विभूति है- ऐसा भगवान ने गीता में कहा है। और उसी अर्थ 
में छांदोग्य उपनिषद में सामवेद को ऋग्वेद का ' रस ' या सार कहा गया है। 

गीता ने बेदानां सामवेदो$स्मि (0.22) कहा है। सामवेद श्रेष्ठ क्यों ? 
क्योंकि वह गाने का वेद है। पूरे सामवेद में पचासेक मंत्र ही सामवेद के हैं, बाकी 
ऋग्वेद से लिये हुए हैं। और उनको उस समय से राग में बिठाया गया है। गाने 
के लिए सुलभ है, इसलिए वह सर्वश्रेष्ठ है। दूसरा कारण, गीता के प्रवक्ता भगवान 
कृष्ण स्वयं सामवेदी थे। | 

बृहत्साम तथा साम्नाम्‌ (गीता 0.35) भी कहा है। उसका अर्थ है, 
सर्व साम्यों में ब्रह्मसाम्य श्रेष्ठ है। सामवेद के जो साम है, उनमें बृहत्साम को 
श्रेष्ठ कहा गया। बृहत्साम के दो श्लोक हैं जो ऋग्वेद से (6.46.) सांमवेद में 
लिये गये हैं। बृहती शब्द का वाच्यार्थ है बड़ा, विस्तृत। लक्ष्यार्थ से सर्व साम्यों- 
में बृहत्‌ साम्य को बड़ा माना। साम्य अनेक प्रकार के हैं। दु:खी लोगों की समान 
रूप से सेवा करना भी एक साम्य है। लेकिन सब साम्यों में श्रेष्ठ साम्य है, ब्रह्म -साम्य | 
ब्रह्म-साम्य यानी सबको ब्रह्मस्वरूप देखना। 

इस साम में से या समत्व बुद्धि में से 5>कार का जन्म है, इसलिए ३कार 
सामवेद का निष्कर्ष अथवा रस है। ऋक्‌ साम यजुरेव च- तीनों जीवन के 
आइद्यतत्त्व होने के कारण ईश्वर की विभूति हैं, या इन तीनों में साम का यानी 
समत्व बुद्धि का अधिक महत्त्व होने के कारण सामवेद ही यद्यपि श्रेष्ठ विभूति 
है, फिर भी अंत में यही निश्चित होता है कि इस समत्व बुद्धि का भी मर्म $कार 
है, प्रणव: सर्व-वेदेषु। ह 

ऋग्वेद में परमे व्योमन्‌ (.23.2) शब्द का प्रयोग किया है, जिसका 
अर्थ होता है, हमारे हृदयाकाश में रहनेवाला। परमात्मा सर्वत्र विराजमान है, फिर 
भी उसके रहने का स्थान हमारा हृदय है। ३ यह व्योमन्‌ (वि + ओमन्‌) शब्द 
से निकला है। इसमें तीन वर्ण हैं- अ, उ और म्‌। अ वर्ण कंठ्य है, म्‌ वर्ण 
ओष्ठ्॒य है और उ वर्ण इन दोनों के बीच के वर्णों का प्रतिनिधि है। यह ओष्ठ 
और कंठ के बीच का स्थान सूचित करता है। ओष्ठ्य के आगे कोई स्थान नहीं 
है, और कंठ्य के पीछे भी कोई स्थान नहीं है, जिससे हम वर्णोच्चार कर सकें। 
इसलिए विश्व में जितने नाद हैं, आकाश में जो ध्वनि, आवाज, नाद उत्पन्न हो 
सकते हैं, उन सबका प्रतिनिधि ओम्‌ है। ओमन्‌ शब्द ऋग्वेद में आया है, यह 
आकाशवाचक है। द 

“ख' शब्द का अर्थ “आकाश  है। 5*कार यानी ' आकाशरूपी ' ब्रह्म, 
यह भाव यजुर्वेदीय ऋषियों का है। 
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सृष्टि के सारे भौतिक पदार्थों में आकाश का स्वरूप ब्रह्म के निकट है, 
इसलिए ब्रह्म को आकाश की उपमा नित्य देते हैं। 

आकाश का नील-वर्ण अविरोध-वृत्ति का सूचक है। आकाश का रंग आंखों 
को शांति देता है। आकाश की इस शांत वृत्ति के कारण लोगों ने आकाश को 
शून्य नाम देने में भी कसर नहीं की। लेकिन “ख ' ब्रह्म इतना क्षमाशील है कि 
वह अपनी अवगणना करनेवालों के हृदय में भी निवास करता है। इस “ हार्दाकाश * 
को अथवा हृदयस्थ अविरोध को खं-ब्रह्म ' संज्ञा दी गयी है। 

अविरोध अथवा शांति, यही जीवन का एकमात्र बीजमंत्र है। 

इस प्रकार '३* खं ब्रह्म _ इस सांकेतिक मंत्र के द्वारा शांति की उपासना 
सुझाकर यजुर्वेद ने अवतार-समाप्ति की है। 

3» तीनों वेदों का सार है। इसलिए अ उ म्‌ ये तीनों पद ऋग्वेद, यजुर्वेद 
और सामवेद के प्रतीक या चिह्न हैं। ऋक्‌, यजुस्‌ और साम जीवन के तीन मुख्य 
तत्त्व हैं और आज की भाषा में उनका अर्थ क्रमश: ज्ञान, (निष्काम) कर्म और 
समत्व-बुद्धि (या भक्ति ) होता है। 

35 अनुज्ञा-दर्शम अव्यय है | ३ यानी हां | ईश्वर का हां रूप 
(अस्तिरूप), अर्थात्‌ ईश्वर सबकुछ है, उसके स्मरण से निरंतर साधना की प्रेरणा 
मिलती है। ऋषियों ने वेदों को इस एक ही अक्षर में समेट रखा है। 

35 अक्षर है और शब्द भी है। शब्द के रूप में 3» का अर्थ हां है। 
35 ईश्वर का हां ' रूप है। तुका म्हणें जे जे बोला। तें तें साजे या विठ्ठला। 
इस तरह तुकाराम ने ईश्वर का हंकारात्मक वर्णन किया है। वह साकार है? हां: 
निराकार है? हां | शुभ है? हां | अशुभ है? हां । सगुण है? हां।। 
निर्गुण है? अणु है? महान्‌ है? इत्यादि सब प्रश्नों का उत्तर है, हां । इदंमय: 
अदोमय: वह यह भी है और वह भी है। जो कुछ कल्पना में समाता है और 
नहीं भी समाता है, उस सबको अपने उदर में समा लेनेवाला जो व्यापक, विशाल, 


भव्य रूप है, उसका वाचक 3 शब्द है। 
२ +# २ 


वेद में कुछ मंत्र हैं, जिनमें सबको नमस्कार किया है। उन्हें नमक-मंत्र 
कहते हैं। एक-एक पदार्थ का, एक-एक प्राणी का, एक-एक मनुष्य का नाम 
. लेकर उसे नमस्कार. उसे नमस्कार. ऐसा कहा गया है। यहां तक कि चोरों को. 
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नमो नमः स्तेनानां पतये नमो नमः 
नमः पुंजिष्ठेभ्यो नमो निषादेभ्य: 
ब्रह्म दाशा ब्रह्म दासा ब्रह्मेवेमे कितवा:  (तै.सं. 4.5.3.) 

उन डाकुओं के सरदारों को नमस्कार ! उन क्रूरों को, उन हिंसकों को नमस्कार ! 
ये ठग, ये चोर, ये डाकू, सब ब्रह्म ही हैं। इन सबको नमस्कार ! । 

सबके नीचे के स्तर के लोगों के साथ एकरूप होना, यह ब्रह्मविद्या का 
निकष यानी कसौटी है। ब्रह्म दाशा, ब्रह्म दासा- दाश यानी मच्छीमार और 
दास यानी नौकर, गुलाम, बंधे हुए। सबके नीचे के ये लोग। उनका नाम ले 
लिया कि ये मच्छीमार ब्रह्म हैं, ये गुलाम ब्रह्म हैं। बहुत बड़ा वाक्य है। यह 
नमक-मंत्र हम जब-जब सुनते हैं, हमारे दिल पर उसका बहुत असर होता है। 

परमेश्वर के नाम तो अनेक हैं। कोई उसे विष्णु कहते हैं, तो कोई राम 
कृष्ण हरि। परंतु ऐसे नाम उस मंत्र में नहीं लिये हैं। बल्कि (यजुर्वेद में) बढ़ई, 
बुनकर, किसान, ऐसे नाम लेकर उन्हें नमस्कार कहा है। आश्चर्य की बात है 
कि ऐसे वेदमंत्र बोलने का और सुनने का अधिकार भी कुछ जातियों को ब्राह्मणों 
ने नहीं दिया था। बोलने का अधिकार नहीं दिया, वह ठीक भी हो सकता है। 
क्योंकि उसमें उच्चारण का सवाल था। परंतु सुनने का भी अधिकार नहीं दिया 
था। और इन मंत्रों में तो सब जातिवालों के नाम ले-लेकर परमेश्वरभाव से उन्हें 
प्रणाम किया है। 

फिर दूसरे हैं चमक-मंत्र। उसमें ऋषि आंख के सामने जितनी चीजें दीख 
पड़ती हैं, उतनी कुल चीजों का नाम लेकर मांगता है- 

यवाश्च मे तिलाश्च मे गोधूमाश्च मे... 

- मुझे जौ दे, तिल दे, गेहूं दे। ऋषि ने इतनी चीजें मांगी हैं कि वह 
सारा बोलने में भी दस मिनट जाते हैं। हमें अच्छा रास्ता चाहिए, स्वच्छ पानी 
चाहिए, सुंदर गायें चाहिए। शौर्य, धैर्य, प्रेम चाहिए। इस तरह उसने मानसिक 
गुण भी मांगे हैं और भौतिक वस्तुएं भी। इस तरह मांगते ही रहनेवाले ऋषि का 
पेट आखिर कितना बड़ा होगा ? लेकिन वह मांगनेवाला साढ़े तीन हाथ के शरीर 
का नहीं है। उसका आत्मा विश्वाकार होकर बोलता है। इसे मैं वैदिक विश्वात्मभाव 
कहता हूं। वेदों में इस भावना का परमोत्कर्ष दिखायी देता है। 

हमने जब ये दो मंत्र सुने तो ग्रामदान क्या है, इस पर हमारे चित्त में पूरा 
प्रकाश दिखायी दिया। ऋषि कहता है कि ग्राम के लिए सब चाहिए, मेरे लिए 
कुछ नहीं चाहिए | एक जगह उसने स्पष्ट कर दिया है, विश्व पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम्‌ 


280 वेद-चिंतन 


(.8.8) - हमारे गांव में सब प्रकार की पुष्टि, आरोग्य रहना चाहिए। इस 
तरह ऋषि जब कहता है, मुझे यह चाहिए, वह चाहिए, उसका मतलब है कि 
गांव के लिए चाहिए। और गांव में कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ बुरे भी होते 
हैं। कुछ उद्योगी होते हैं, तो कुछ आलसी भी। भगवान की सृष्टि है, जिसमें 
तरह-तरह के रूप होते हैं। सत्त्वगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है। यह सारा भगवत्रूप 
ही है। इसलिए ऋषि सबको नमस्कार करता है। 

ये भले-बुरे, ऊंच-नीच, सब ईश्वर के रूप हैं, ऐसा जब मानते हैं, तो 
ईश्वरमय हो जाते हैं। जहां अंधकार होता है, वहां छोटे-बड़े सितारे प्रकट होते 
हैं। इसकी चमक ज्यादा, उसकी कम, इस तरह कहा जाता है। परंतु जहां सूर्यनारायण 
प्रकट होते हैं, प्रकाश आता है, वहां वे छोटे-बड़े सितारे सब खत्म हो जाते 
हैं। सब प्रकाशमय हो जाते हैं। न कोई कम रहता है, न कोई ज्यादा। ईश्वर-भावना, 


भक्ति-भावना का यह परिणाम होता है। 
# # २७ 


ऋचं वाचं प्र पद्ये मनो यजुः प्र पद्ये 
साम प्राणं प्र पद्ये चश्चुः श्रोत्रं प्र प्चे (यजुर्वेद 36.) 
- मैं ऋग्वेदरूपी वाणी का, यजुर्वेदरूपी मन का, .सामवेदरूपी प्राण का 
और चक्षु-श्रोत्रों का आश्रय लेता हूं। 
“ऋक्‌-यजुस-साम _ ये जीवन के मुख्य तत्त्व हैं। इनका अर्थ है ज्ञान, 
(निष्काम) कर्म और समत्व-बुद्धि (या भक्ति)। 
#े # ४ 
यन्‌ मे छिद्रं चक्षुषो हृदयस्य मनसो वातितृण्णं बृहस्पतिर्‌ मे तद्रधातु। 
शं नो भवतु भुवनस्य यस्पति:। (यजुर्वेद 36.2) 
हमारी इंद्रियों की अब्याप्त-वृत्ति और मन की अतिव्याप्त-वृत्ति बृहस्पति 
दूर करें। त्रिभुवनेश्वर की कृपा से हमें शांति का शाश्वत स्थान प्राप्त हो। 
इस मंत्र में ऋषि ने बृहस्पति की प्रार्थना की है। ऋषि शांति का पता लगाते 
समय ३*कार से रास्ता पूछते हैं। 
अधिकार की अव्याप्त व्याख्या के कारण एक ओर से, और अतिव्याप्त 
व्याख्या के कारण दसरी ओर से. म्रनष्य हिंसा किया करता है। डन दोनों हिंसाओं 
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बाह्य इंद्रियां अधिकार की अव्याप्त व्याख्या करती हैं और मन प्राय: 
अति-व्याप्त व्याख्या करता है। इंद्रियों की शक्ति मर्यादित होने के कारण उनके 
साथ मनुष्य का अधिकार या ममता का क्षेत्र बहुत संकुचित हो जाता है। शास्त्रीय 
भाषा में, अव्याप्त हो जातां है। और संपूर्ण जगत अहम्‌ की छोटी-सी जगह 
में घिर जाता है। इंद्रियों की अदूरदर्शिता के परिणाम-स्वरूप इंद्रियां अखंड विश्व 
का छेदन करके मनुष्य को उसके एक खंड या टुकड़े का दर्शन कराती हैं। उसी 
को ऋषि ने छिद्र कहा है। इंद्रियों के बनाये हुए छोटे-से छिद्र या बिल में रहनेवाले 
को उस बिल के बाहर की सृष्टि की परवाह होना शक्‍्य नहीं है। छिद्राभिमान 
की ऐसी क्षुद्र वृत्ति पैदा होने पर स्वार्थ-परार्थ का विरोध खड़ा होता है। 

उससे उल्टे मन की दौड़ बहुत है। उसकी वृत्ति मर्यादा का उल्लंघन (अतितृण्णम्‌) 
करने की रहती है। मनुष्य को दूर का दीखने लगता है लेकिन अपने पैर के नीचे 
क्या चल रहा है, उसका भान नहीं रहता और अपने अधिकार की मर्यादा न 
समझकर जहां-तहां सिर खपाने की उन्मत्त वृत्ति पैदा होती है। परमार्थ की ओर 
ध्यान न देते हुए अहंकार को परार्थ-सेवन का नशा चढ़ता है। इस प्रकार इंद्रियों 
का अ-दूरदर्शी स्व-सुख-वाद परार्थ की हिंसा करता है और मन का दूरदर्शी 
जन-सुख-वाद परमार्थ की हिंसा करता है। इंद्रियों का प्रत्यक्ष' और मन का 
' अनुमान * दोनों हिंसक सिद्ध होते हैं। इसलिए आखिर ऋषियों ने निश्चित किया 
है कि ' शब्द'-ब्रह्म या (बृहस्पतिरूप) “कार की शरण गये बिना शांति के ध्रुवतत्त् 


का पता लगना असंभव है। 
>> +#े २० 


यजुर्वेद में एक रुद्र सूक्त है। सायणाचार्य ने उसका भाष्य किया था। उसमें 
एक सुंदर वचन है- बुभुक्षमाण: रुद्ररूपेण अवतिष्ठते। रुद्र कौन है? जो संहार 
करता है वह रुद्र है। जिसे भूख लगती है, वह रुद्र बनता है। इसलिए रुद्र की 


उपासना करने का मतलब है, भूखे को खिलाना। यह है सायणभाष्य। 
#े + # 


मित्रस्य मा चश्षुषरा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्‌ 
मित्रस्याहं चश्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे.... (यजु. 36.8) 


मित्र की निगाह से हम दुनिया को देखें, मित्र की निगाह से दुनिया हमें देखे। 


समाज में सब लोग सखा बनें, परस्पर सहयोग करें, परस्पर खुली चर्चा 
कर सामूहिक निर्णय लें और सब मिलकर उस पर अमल करें - इसी का नाम 
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है, सख्यभक्ति। विज्ञानयुग में दास्यभक्ति का जमाना गया और सख्यभक्ति का 
आ गया है। 

मनुष्य के जीवन में अनेक नाते होते हैं और उनके जरिये उसको प्रेम का 
अनुभव आता है। उनमें कुछ नातों का मुझे अनुभव भी है। मुझे माता थी, पिता 
थे, भाई हैं। फिर भी अपने जीवन में मुझे आत्मानुभूति मैत्री के संबंध में ही हुई। 
मां को बच्चे को देखकर आत्मा का दर्शन होता है। उसमें अपना ही रूप दीख 
पड़ता है। वह एक विशेष अनुभव होता है। इसी तरह किसी के जीवन में ऐसे 
कुछ और अनुभव होते हैं। जिसके जीवन में माता के संबंध का अनुभव होता 
है, वह परमेश्वर को मातृरूप में देखता है और जिसके जीवन में पिता के संबंध 
का अनुभव होता है वह परमेश्वर को पितृरूप में देखता है। परंतु मेरे जीवन में 
वह स्थान मैत्री को मिला है। जिसको जो अनुभव आया, उसी नाते वह परमेश्वर 
की ओर देखता है। मैं भी अनुभव करता हूं कि ईश्वर सबकुछ है- त्वमेव माता 
च पिता त्वमेव.... फिर भी मन में यही आता है कि वह मेरा सखा है, मित्र 
है। इसलिए मैं सारी दुनिया पर वही न्याय लागू करके कहता हूं कि अब सख्यभक्ति 
का जमाना आ गया है। 

दुनिया को उठाने के लिए हम झुकते हैं, यह है करुणा। वह एक बहुत 
बड़ा गुण है, बहुत भारी वस्तु है। परंतु कारुण्य के साथ, उससे भी आगे जाकर 
हमें समत्व सीखना है। ऊंचे स्थान में रहकर दुनिया के वास्ते दिल सिसकता है, 
हृदय झुकता है, नीचेवाले मनुष्य को उठाने की कोशिश होती है - यह सब करुणा 
है, मातृवात्सल्य है। माता बच्चे को उठाकर अपनी गोद में लेगी, फिर भी माता 
माता है, बच्चा बच्चा है। माता की योग्यता बच्चे को हासिल नहीं। माता करुणा 
की मूर्ति जरूर है; परंतु कारुण्य से भी आगे जाकर हम सख्यभक्ति लाना चाहते हैं। 


मैत्री में अत्यंत निर्भवता होती है। वहां स्वार्थ की बू तक नहीं होती। अन्य 
संबंधों में स्वार्थ या.आसक्ति होती है। माता संतान से कुछ नहीं चाहती, उस 
पर निःस्वार्थ प्रेम करती है, फिर भी उसके मन में बच्चे के लिए आसक्ति होती 
है। इस तरह किसी नाते में आसक्ति, किसी में स्वार्थ तो किसी में दोनों होते 
हैं। परंतु मैत्री का संबंध आसक्ति और स्वार्थ से परे हो सकता है। इसलिए अध्ययन 
करते-करते जब मैं वेद तक पहुंचा, तो मित्रस्य मा चश्लुषा मंत्र ने मेरा ध्यान 
खींच लिया। वैसे वेद में भ्रातभाव, पित॒भाव आदि के वाक्य भी आये हैं लेकिन 
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हम पर प्रेम करेगी। दुनिया अगर हम पर प्रेम नहीं करती हो तो हमें क्या करना 
चाहिए, इसका निर्देश इसमें नहीं है। यह मानव के धर्म-विचार का आरंभ है। 
इस दर्शन के बाद, जिसे हम धर्म कहते हैं, उसका आरंभ हुआ। 

रे #ू २ 


वसंत इन्नु रंत्यो ग्रीष्म इन्नु रंत्य: 
वर्षण्यनु शरदो हेमंत: शिशिर इन्नु रंत्य:। (सामवेद 6.4.2) 
वसंत रमणीय है, ग्रीष्म रमणीय है वर्षा-शरद-हेमंत-शिशिर रमणीय हैं। 


वेद का यह मंत्र इतना आसान है कि छोटा बच्चा भी उसे याद कर सकता 
है। परमेश्वर की पैदा की हुई सारी ऋतुएं सुंदर, रमणीय और सबको सुख देनेवाली हैं। 


सारी ऋतुएं अनुकूल हैं, ऐसा कहनेवाले को ही भगवान का भक्त समझना 
चाहिए। भगवान जो करता है, वह हम लोगों के लिए हितंकर ही करता है। 
मेरे लिए कोई ऋतु प्रतिकूल नहीं हो सकती। मुझे ऋतु के अनुकूल बनना होगा। 

सृष्टि में यह जो विविधता दीखती है, वह भेद नहीं है। वह तो सौंदर्य 
है। एक ही चंद्र, परंतु कितने रूप बदलता है? इसीलिए वह कवि को स्पूर्ति 
देता है। एक ही एक समुद्र। परंतु हर क्षण नयी लहर आती है और जाती है। 
वैसे ही एकता के चैतन्य समुद्र में जो लहरें उठती हैं, वे विविधता के भिन्न-भिन्न 
प्रकार हैं। इस विविधता के कारण एकता दृढ़ और रुचिकर बनती है। समुद्र को 
देखकर मनुष्य कभी ऊबता नहीं क्‍योंकि उसमें विविधता है, नित्यनूतनता है। सामवेद 
का ऋषि वसंत रमणीय है .... कहकर विविध ऋतुओं की रमणीयता का गान 
करता है। प्रत्येक ऋतु की अपनी अलग-अलग र्मणीयता है। ऋतु बदलती है, 
वैसे अपनी ऋतुचर्या भी बदलनी चाहिए। तभी ऋतुएं रमणीय लगेंगी। आनंद 


का आनंद लूटने की कला आत्मसात्‌ करनी चाहिए। 
# +#*% +* 


अथर्ववेद में एक सूक्‍त है। उसमें पृथ्वी का वर्णन किया है - नानाधर्माणां 
पृथिवीं विवाचसम्‌ (अथर्व 2..45) इसका भावार्थ - “ हे पृथ्वीमाता! तू 
अनेक धर्मों से संपन्न है, अनेक भावों से संपन्न है, तुझमें भिन्न-भिन्न वाणियां हैं 
- ऐसी तू हम लोगों की माता है, हम पर प्रसन्न हो। / नानाधर्माणाम्‌ यानी 
जिसमें अनेक धर्म मौजूद हैं और विवाचसम्‌ यानी जहां विविध वाणियां चलती 


* [पू, विनोबाजी के मुंह में यही पाठ था लेकिन अन्यत्र विवाचसं नानाधर्माणं पृथिवी ऐसा पाठ 
प्रिलता है -मसंपा ] 
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हैं। नानाधर्माणाम्‌ कहने से हिंदू-मुस्लिम इत्यादि आज के अलग-अलग धर्मों की 
भावना नहीं है लेकिन उस समय भिन्न-भिन्न प्रवृत्तियां चलती होंगी, अनेक प्रकृति 
के लोग होंगे उनकी बात है। और विवाचसम्‌ यानी विविध भाषाएं बोलनेवाले 
लोग होंगे। यानी इस वैदिक भूमि में वेदकाल से ही अनेक धर्मों का समन्वय 
किया गया है। विचार में तनिक भी संकुचितता नहीं है। नाम भी भारत का नहीं 
लिया, पृथ्वी का नाम लिया- पृथिरवीं विवाचसम्‌। यहां के विचारान और 
ज्ञानी लोगों ने कभी आप-पर भेद नहीं रखा। पृथ्वी के नाम से बोलते हैं- माता 
भूमि: पुत्रो अहं पृथिव्या: (अथर्व 2..2) यह सारी भूमि मेरी माता है और 
मैं उस भूमि का पुत्र हूं। बड़ा प्राणवान वाक्य है। भूमि हमारी माता है और हम 
सब पुत्रों को उसंकी सेवा करने का मौका मिलना चाहिए। यह विचार सब धर्मों 
का है और साथ-साथ वेद का भी है। यह जो भारतभूमि है, वह सारी पृथ्वी 
का एक दर्शन है। सारी पृथ्वी के लिए जो बात वैदिक ऋषि ने कही है वह 
भारतभूमि के लिए भी उतनी ही लागू होती है। भारत यानी सबका भरण करनेवाला 
- यही भारतभूमि की महिमा है। जो सारी भूमि का वैभव है, वह थोड़े में भारतभूमि 
को प्राप्त है। इस प्रकार, हिंदुस्तान की हर बात के पीछे बैदिक पृष्ठभूमि होती 
है, क्योंकि वहां से सारी सभ्यता निर्माण हुई है। 


# मे 


शतहस्त समाहर सहस्रहस्त सं किर (अथर्व 3.24.5) 

अथर्ववेद कहता है, सौ हाथों से कमाओ और हजार हाथों से दो।' 
समाज-सेवा का यही न्याय है। जितना लेना है, उससे दसगुना देना है। इस न्याय 
से समाज को दें। उसका हिसाब न पूछें। उतने से अनमोल चीज मिलेगी और 
वह है चित्त का समाधान | बड़े-बड़े सम्राटों को भी यह समाधान नहीं मिल पाया था। 

परमेश्वर भी हमें इसी तरह देता है। वह बनिया नहीं है जो हिसाब कर 
के दे। परमेश्वर की देने की तरकीब किसान से पूछो। किसान कहेगा कि मैं 
एक बीज बोता हूं तो परमेश्वर मुझे उसका सौगुना देता है। समाजरूपी परमेश्वर 
भी इसी तरह एक का सौ बनाता है। इसीलिए हमें भी समाज को इसी न्याय 
से देना है। फिर हम भर-भर के पायेंगे। 


मम # 
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पहले शांति का आवाहन किया है (अथर्व 9.9.0,।]) और फिर निम्न शब्दों 
में भय का विसर्जन किया है- 

अभयं नः करत्यंतरिक्षम्‌ 

अभयं द्यावापृथिवी उभे इमे 

अभयं पश्चाद्‌ अभयं पुरस्तात्‌ 

उत्तराद-अधराद्‌ अभयं नो अस्तु 

अभयं मित्राद्‌ अभयं अमित्रात्‌ 

अभयं ज्ञातादू अभयं पुरो यः 

अभयं नकक्‍तं अभयं दिवा नः 

सर्वा आशा मम मित्र भवन्तु (अथर्व 9.5.5) 

-पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्युलोक हमें निर्भय करें। परमार्थ के प्रवास में हम 
आगे बढ़ें, या (प्रसंगविशेष में) पीछे रहें, ऊपर चढ़ें या ( चढ़ेगा सो गिरेगा 
इस न्याय से कभी) नीचे गिरें फिर भी हमारी निर्भय-वृत्ति न ढले। (परिचित) 
मित्र से, और (अपरिचित) अमित्र से हमें अभय मिले। बीती हुई बातों का ज्ञान 
अथवा भूल से होनेवाली बातों का अज्ञान, हमें भयभीत न करे। (निवृत्ति की) 
रात और (प्रवृत्ति का) दिन हमें भयानक न लगे। सबकी सामुदायिक इच्छाशक्ति 
हमारी सहायता करे। 

यह प्रार्थना उचित है। लेकिन यदि हमारी इच्छाशक्ति समुदाय पर प्रेम करती 
होगी, तभी हम सामुदायिक इच्छाशक्ति से प्रेम की अपेक्षा कर सकते हैं। इसलिए 
सर्वा आशा, मम मित्र भवन्तु यह अन्वय दूसरों पर लागू करने से पहले सर्वा 
आशा मम, मित्र भवन्तु ऐसा अन्वय स्वयं पर लागू करना चाहिए। 


है 4 


[ 
वेदों की समन्वय-दृष्टि 


बेद-दर्शन, सर्वागी 

वेदों की भाषा, विचार प्रदर्शित करने की उनकी पद्धति, उनमें निरूपित 
विविध विषय आदि इतने और ऐसे हैं कि वे हृदय को आकर्षित किये बगैर रहते 
नहीं। विशेषत: विचार करने की वेदों की पद्धति यही उनकी विशेषता है। वे एकांगी 
ग्रंथ नहीं हैं! संपूर्ण ग्रंथ पढ़ने पर जीवन के इतने विविध अंगों के दर्शन होते 
हैं कि वह ग्रंथ सबका समन्वय करने के लिए उपयुक्त लगता है। नानाधर्माणां 
पृथिवी विवाचसम्‌ यहां पृथ्वी का वर्णन करते हुए कहा है कि वह अनेक धर्मों 
से और भाषाओं से भरी हुई माता है। पृथ्वी पर की सभी भाषाएं और सभी 
धर्म अपने लिए मातृस्थान में हैं। 


एक सत्‌ - सर्वोत्तम समन्वयसूत्र 

इस प्रकार से अदभुत समन्वय करनेवाली दृष्टि बेदों में दीखती है। एक सत्‌ 
विप्रा बहुधा बदन्ति- यह है वेदों का सर्वोत्तम स्मन्वथ सूत्र। आए यह आत्मसात्‌ 
किया जाये तो सज्जनों के विचारों में कहीं भी फर्क नहीं होगा। वाद इसलिए होता 
है कि एक विचारक दूसरे विचारक को गलत मानता है। उसके बदले वे अगर ऐसा 
मानते कि “ सत्य विचार सर्वत्र एक ही है, हमारे ध्यान में उसका एक ही अंश ' 
आया है, दूसरों को दूसरा अंश ध्यान में आया है और इस प्रकार विचारों के अनेक 


.. ७" .3-.- «-«%->कन्न्क स्‍अनक्ण्नकत आना 
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धर्म समन्वय, आज की आवश्यकता 


वेदों का समन्वय उपनिषदों ने किया। उपनिषदों का समन्वय गीता ने किया। 
प्रस्थानत्रयी बनी, उस पर भाष्य लिखे गये और समन्वय प्रक्रिया विकसित हुई। 
इसीलिए समाज में श्रद्धा बनी, नहीं तो वह टूट-फूट जाता। उसके बाद अनेक 
संस्कृतियों का हमारे साथ संपर्क हुआ। यह हमारे और विश्व के लिए बहुत अच्छी 
चीज हुई। अलग-अलग धर्मग्रंथ जो बने हैं, उनका भी समन्वय करने की हिम्मत 
हमें रखनी होगी। उसके लिए दृष्टि व्यापक करनी होगी। हम यह नहीं समझते 
कि यहां मुसलमान, ईसाई और दूसरों का भी जो संपर्क आया, उससे हमें या 
उन्हें कुछ नुकसान हुआ। हम मानते हैं कि संपर्क होता है, तो आरंभ में कुछ-न-कुछ 
कशमकश, संघर्ष, गलतफहमियां होती हैं। परंतु अंत में उससे भला होकर जीवन 
कुछ समृद्ध होता है। यदि हम एक ही संप्रदाय, संस्कृति या सभ्यता में पलते 
हैं और दूसरे संप्रदाय, संस्कृति और सभ्यता से संयुक्त नहीं होते, तो बहुत कुछ 
संकुचितता आ जाती है। अपने दोषों का भान नहीं होता। परंतु जब दूसरी संस्कृति 
या सभ्यता से संपर्क होता है तो दोषनिससन और गुणाधान का भी मौका मिलता 
है। इस तरह जीवन समृद्ध और विचार व्यापक बनता है। 

जिस तरह वेद और उपनिषद का समन्वय हुआ और आखिर इतिहास 
ने माना कि जो कुछ विचार वेद में हैं, वे ही उपनिषदों में हैं, उसी तरह अभी 
हमें दिखाना होगा कि जो विचार वेद या उपनिषदों में हैं वे ही अलग दृष्टिकोण 
से अलग-अलग धर्मग्रंथों में निरूपित हैं। जिस तरह हम अपनी रुचि के अनुसार 
उपनिषदों का अर्थ करते हैं, उसी तरह द्वैतवादी तथा अद्वैतवादी, दोनों अपनी-अपनी 
रुचि के अनुसार तुलसीरामायण का अर्थ करते हैं। यह सब इसीलिए हो सकता 
है कि हमारे लोगों ने समन्वय की दृष्टि स्वीकार की है। वह स्वीकार करके ही 
हमें आगे प्रगति करनी होगी। मैं तो मानता हूं कि इसके आगे दुनिया में सब 
धर्मों का समन्वय होगा और उसका सूत्र होगा - एकं सत्‌ विप्रा बहुधा बदन्ति। 
हिंदू , बौद्ध, पारसी, जैन, यहूदी, इस्लाम, ईसाई, लाओत्से आदि जो भी विचारक 
दुनिया में हुए, जिन्होंने दुनिया पर प्रभाव डाला और जिनके पीछे करोड़ों लोग 
गये - उन सबके विचारों का समान अंश ही परम सत्य समझना चाहिए। विभिन्न 
दिखायी पड़नेवाले विचारों की गहराई में जाने पर यही प्रकाश मिलता है। 


विविधता में एकता 
सृष्टि में विविधता के अंदर एकता होती है। वृक्ष कहने से असंख्य वृक्षसमूह 
सामने उपस्थित होते हैं। उनमें भेद भी होते हैं। आम, नारियल, कटहल ये सारे 
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अलग-अलग वृक्ष हैं पर उनमें एक समान गुण होता है इसीलिए हम उन्हें वृक्ष 
संज्ञा देते हैं। उनमें से हम एक वृक्ष लेते हैं तो उसमें भी अनेकविध पत्ते दीखते 
हैं। पत्ते-पत्ते में, पत्ते और फूल में फर्क होता है। इस तरह एक ही वृक्ष के अंदर 
बहुविध भेद दीखते हैं। परंतु उनमें अंदर से एक रस समान रूप से बहता है। 
इसी वास्ते इन भेदों के बावजूद भी हमें अभेद का दर्शन होता है। जब हम धर्मो 
की चर्चा करते हैं तो उसे भी यही विचार लागू होता है। 


वृत्ति में अविरोध 

ये जो हिंदू, इस्लाम आदि धर्म कहे जाते हैं, वे सारे धर्म नहीं, फिरके 
हैं। उनमें अपने-अपने धर्म के लिए आग्रह पाया जाता है। अपने ग्रंथ के सिवा 
दूसरे ग्रंथ की जरूरत ही नहीं समझी जाती है। परंतु इस तरह हम अपने-अपने 
ग्रंथों को प्रमाण मानें और दूसरे ग्रंथों के साथ टकरायें, यह ठीक नहीं। हमें तो 
सर्वेषाम्‌ अविरोधेन वृत्ति अपनानी है। गौड़पादाचार्य ने कहा है कि “ जो द्वैती 
होते हैं, वे अपने-अपने सिद्धांत में दृढ़ होते हैं और यही सत्य है, दूसरा सत्य 
नहीं है, ऐसा कहते हैं। सत्य के एक अंग को पकड़कर वे उसका आग्रह रखते 
हैं, इसलिए उनमें परस्पर विरोध पैदा होता है। परंतु मैं अद्वैती हूं इसलिए मेरा 
उनके साथ कोई विरोध नहीं। “ 

इस प्रकार अब हमें भी जीवन में इस्लाम, बौद्ध, ईसाई, वैदिक आदि 
धर्मों का समन्वय करना होगा। यह जो समन्वय करना है, इसके लिए सब धर्मों 
की ओर तटस्थ बुद्धि से देखना होगा और यह मानना होगा कि जिन ग्रंथों के 
पीछे करोड़ों लोग लगे हैं, वे ग्रंथ सत्यनिष्ठ हैं, सत्यप्रकाशन की कोशिश करते 
हैं। उन ग्रंथों के उपासक जिस श्रद्धा से उनका अध्ययन करते हैं, उसी श्रद्धा 
से हमें भी अध्ययन करना होगा। 


उपासना-बैविध्य 

परमेश्वर का स्वरूप अनंत है। हमें उसके एक अंश का ग्रहण हुआ तो 
दूसरे को दूसरे अंश का ग्रहण हुआ है। परिपूर्ण का ग्रहण किसी को भी नहीं 
हुआ है। क्‍योंकि वह अनंत स्वरूप है और हमारी दृष्टि सीमित है। हमें उसके 
एक-एक अंश का ग्रहण होता है। इसीलिए उपासना भी भिन्न-भिन्न प्रकार की 
होगी। मनुष्य को ईश्वर के उस अंश का ग्रहण करना चाहिए, जिस अंश की 
उसे अपने जीवन के लिए विशेष आवश्यकता हो। परमेश्वर के अनंत गण हैं 
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मिटेगी। यद्यपि ईश्वर में अनंत गुण पड़े हैं तो भी मेरे काम का गुण है, दया। 
आगर मुझमें प्रेम की कमी है, मैं बिलकुल शुष्क मनुष्य हूं तो प्रेम-स्वरूप परमेश्वर 
की उपासना मेरे लिए जरूरी है। अगर मैं अपने में सत्य की कमी देखता हूं तो 
मुझे सत्य-स्वरूप परमेश्वर की उपासना करनी चाहिए। परमेश्वर सत्यमय, प्रेममय 
और दयामय॑ भी है। ईसाइयों ने उसे प्रेममय कहा है, वे कहते हैं कि “गॉड़ 
इज लव | इस्लाम ने परमेश्वर को दयामय बतलाया है, और उसे “ रहीम रहमान 
कहा है। उपनिषदों ने परमेश्वर को सत्य-स्वरूप कहा है, . सत्य ब्रह्म | वैज्ञानिक 
परमेश्वर को सत्य के स्वरूप में देखते हैं। भक्तजन प्रेम के स्वरूप में देखते हैं। 
संसार के दु:ख से दुःखी लोग उसे दयामय स्वरूप में देखते हैं। 

जब हम कहते हैं कि एक धर्म चाहिए तो उसका अर्थ यह है कि किसी 
की उपासना का दूसरे किसी की उपासना के साथ विरोध नहीं होना चाहिए। 
दोनों उपासनाएं एक साथ भी हो सकती हैं। अलग-अलग भी हो सकती हैं। 
एक ही मनुष्य दोनों उपासनाएं भिन्न-भिन्न समय कर सकता है। दोनों उपासनाएं 
एक ही समय इकड्ढा भी कर सकता है। जैसी-जैसी आवश्यकता हो वैसे-वैसे 
उपासना का संयोग भी कर सकते हैं या उसका विकल्प भी कर सकते हैं। जैसे 
वेदों ने एकं सत्‌ कहा वैसे कुरान में उम्मुल कुरान कहा है। उसका मतलब 
यह है कि सब किताबों के मूल में एक किताब है। वह बाइबिल की बाइबिल 
है, कुगान की कुरान है, उसे मूल पुस्तक कहा है। जो सब पुस्तकों की माता 
है, यानी सबका साररूप अंश है। उसे कुरान में दीन और हक कहा है। उसी 
को उपनिषदों में सत्य और धर्म कहा है। सत्यधर्माय दृष्टये - हमें सत्य धर्म 
का दर्शन हो। जहां एक ही धर्म की बात करते हैं वहां विविध उपासनाओं का 
निषेध नहीं करते हैं, बल्कि उन उपासनाओं के कारण हमें परमेश्वर का समग्र 
रूप दीखता है। अगर सा सा सा इस तरह एक ही ध्वनि चलेगी तो संगीत मिट 
जायेगा। सा, रे, ग, म, चलता है इसलिए संगीत बनता है। अब इसमें इतना 
ही देखना है कि उसमें स्वर विसंवादी न हो | सब स्वरों की सुसंगति होनी चाहिए। 
संगीत शास्त्र में उसे सुसंवाद कहते हैं। सब स्वर संवादी होते हैं तब उसे राग 
कहते हैं, तब उससे रंजन होता है ' रंजनात्‌ राग: । हमें इन सब धर्मों का रंजन . 
करना चाहिए, उनका राग बनाना चाहिए 

भिन्न-भिन्न धर्मों में जो उपासनाएं हैं, वे एक ही चीज के भिन्न-भिन्न पहलू 
हैं, उसका भी हमें साक्षात्कार करना होगा। जैसा कि रामकृष्ण परमंहंस नें किया 
थां। हम बाइबिल, कुरान, गीता आदि भिन्न-भिन्न धर्मग्रंथ पढ़ते हैं। केवल धर्मग्रथं 
पढना एक बात है। उनमें जो फर्क है वह ध्यान में लेना दूसरी बात है। जो फर्क 
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है, वह गौण है यों मानकर सबमें जो एकता का अंश है उसे पकड़ना तीसरी 
बात है। सिर्फ एकता को ही पकड़ना नहीं, बल्कि उसमें जो विविधता का अंश 
है, उसकी उपासना करना चौथी बात है। रामकृष्ण परमहस ने हिंदू, बौद्ध, ईसाई, 
मुसलमान आदि सब उपासनाओं का अनुभव करके, उन सबमें विद्यमान अभिन्न 
तत्त्व का साक्षात्कार किया और एक महान अनुभव-सूत्र पकड़ लिया, जो सबमें 
पिरोया हुआ है। तो सिर्फ विचारों का आदान-प्रदान ही पर्याप्त नहीं। रामकृष्ण 
परमहंस की तरह अनेकविध उपासनाओं का अनुभव कर, हमें भिन्न-भिन्न धर्मो 
की उपासनाओं का समन्वय करना होगा। 


ढ् 


“ परमात्मा __ - सर्वधर्मसार 
हम कहते हैं, एक धर्म चाहिए। उसका मतलब यह है कि सब धर्मों का 
साररूप सिद्धांत एक ही है। हम परमेश्वर को अपना जीवन समर्पण करें, यही 
सब धर्मों का. सार है। फिर उसके अलावा जो छोटी-छोटी चीजें धर्मों में आती 
हैं, उनका क्‍या किया जाये ? भगवान ने गीता में कहा है, सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य 
मामेकं शरणं ब्रज - यह सारी छोटी-छोटी चीजें छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। 
ये छोटे-छोटे धर्म उस-उस स्थान के लिए होते हैं, व्यापक बुद्धि के लिए उनको 
छोड़ना पड़ता है। सब धर्मों में जो आंतरिक एकता है, हमें उसे पकड़ना है और 
सब धर्मों को मिलकर असत्य, हिंसा, नास्तिकता और अधर्म के खिलाफ मोर्चा 
खड़ा करना है। जबतक यह ध्यान में नहीं आयेगा कि एक ही परमेश्वर के अनेकविध 
अनुभव आते हैं, तबतक यह नहीं होगा। आज तो एक ही प्रार्थना में हिंदू, मुसलमान, 
ईसाई आदि सब एक होकर बैठ नहीं सकते। किसी सेक्युलर काम में वे एक 
हो सकते हैं किंतु धार्मिक काम में नहीं हो सकते, ऐसी हालत है। धर्म-विचार 
करनेवालों पर यह बहुत बड़ा लांछन है। इसका अर्थ यही है कि हम सब नाममात्र 
. के धार्मिक हैं। और अभी तक सच्ची धर्म-संस्थापना हो नहीं पायी है, सिर्फ 
.. थोड़ी-सी श्रद्धा बनी है। 
हमने पदयात्रा के दरम्यान मौन-प्रार्थना चलायी। मौन-प्रार्थना में सब एक 
हो सकते हैं, वहां कोई भेद नहीं रहता। जैसे समुद्र में सब नदियां डूब जाती 
हैं, वैसे मौन में सबकी सब वाणियां डूब जाती हैं। मौन में सबका समाहार, सबका 
समावेश, सबका समन्वय हो जाता है। बाकी परमेश्वर समझता है कि ये सारे 
मूर्ख लोग, जो भी बोलेंगे, हमारी स्तुति करेंगे तो भी वह सच्ची स्तुति नहीं होगी। 
परमेश्वर उसे सहन करते हैं। विष्णसहस्रनाम में भगवान के दो बडे विलक्षण नाम 
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सहन करता है। इसका मतलब यह है कि परमात्मा के अनंत नाम हो सकते 
हैं। धर्म के नाम से अभिमान के वश हो जाना, हमारे नाम सही हैं, दूसरे गलत 
हैं यह मानना, धर्म के विरुद्ध बात है। जैसे सभी तरह के पानी का एक ही स्थान 
समुद्र है वैसे ही सब धर्मों का एक ही स्थान परमात्मा है। 


वेद और विविध धर्म 


हिंदुस्तान का सारा जीवन-विकास ही समन्वय की पद्धति से हुआ है। 
इस देश की मुख्य शक्ति वही है। यहां पर जो लोग आये - चाहे वे आश्रय 
के लिए आये हों या आक्रमण के लिए - उन सबकी अच्छाइयों का समन्वय 
करने की कोशिश हिंदुस्तान ने की है। उसके परिणाम-स्वरूप हिंदुस्तान की संस्कृति 
उत्तरोत्तत विकसित और संपन्न होती गयी। भारत की संस्कृति का दर्शन जो वेदों 
में होता है, उसका विकसित दर्शन आधुनिक काल में होता है। वेद में जो बीज-रूप 
में था, उसका फल है आज का भारत-धर्म। वैदिक-धर्म की तुलना में वह बहुत 
ही परिपुष्ट है। उपनिषदों की तुलना में भी परिपुष्ट है। धर्म का उत्तरोत्तर विकास 
: होता गया है। पुराने ग्रंथों से हमें आज भी आश्वासन मिलता है, क्योंकि उनमें 
मूलतत्त्व पड़े हुए हैं। परंतु पुराने विचार की तुलना में आज का भारतीय विचार 
अधिक विकसित और समृद्ध है। इस देश का आज का स्थितप्रज्ञ पुराने जमाने 
के स्थितप्रज्ञ से आगे बढ़ा हुआ है। यह सब समन्वय के कारण हुआ है। हरएक 
की चीजें हम ग्रहण करते गये और बुराइयों को छोड़ते गये। यह प्रक्रिया आज 
भी जारी रहनी चाहिए। 

मुसलमान, ईसाई, पारसी, यहूदी, बौद्ध, जैन सबकी संस्कृतियों की अच्छाइयों 
को अपनाकर भारत की संस्कृति संपन्न हुई और उसका एक विकसित रूप बना। 
भारतीय इस्लाम का रूप दुनिया के इस्लाम से कुछ भिन्न है। भारत का ईसाई-धर्म 
भी दुनिया के ईसाई-धर्म से कई अंशों में भिन्न है। ब्रह्मविद्या का आधार और 
जीवमात्र के लिए अहिंसा का.विचार, ये दो बातें उनमें दाखिल हुई हैं। इस तरह 
समन्वय की प्रकिया हिंदुस्तान में बराबर जारी रही। 

गीता ने तो स्पष्ट कहा है कि हरएक को अपने-अपने धर्म पर चलना 
चाहिए, और चलने देना चाहिए। जिसकी जिस पर श्रद्धा है, वही उपासना उसके 
लिए अनुकूल है। 

यही बात कुरान में पायी जाती है। कुरान कहता है, हरएक कौम के लिए 
भगवान ने रसूल भेजे हैं। जितने रसूल दुनिया में भेजे गये हैं, सबकी जमात एक 
है। हर मजहब में जितने संत हुए हैं उन सबका हृदय एक है। आपस में जो 
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भेद दिखायी देते हैं, वे अन्य लोगों के पैंदा किये हुए हैं, संतों के नहीं। 

जैनों ने बताया है कि परिपूर्ण विचार कहीं शब्दों में नहीं आता। एक-एक 
पंथ में सत्य की एक दिशा दिखलायी देती है। एक ही दिशा को देखने से पूरा 
सत्य हाथ में नहीं आता। सब पहलुओं से देखना चाहिए, लेकिन एक पहलू का 
दूसरे पहलू से विरोध तो हो ही नहीं सकता। 

आर्यसमाजी वेदों में श्रद्धा रखते हैं। वेद ने कहा है कि एक सत्‌ विप्रा 
बहुधा वदन्ति सत्य एक है, उसकी उपासना करनेवाले अलग-अलग नामों से 
उसे पुकारते हैं। भिन्न-भिन्न जितने धर्म हैं वे सब अलग-अलग उपासनाएं नहीं 
तो क्या हैं? इस्लाम एक तरह की उपासना है, खिस्तीधर्म दूसरी तरह की। हिंदुधर्म 
में तो उपासना के कई भेद हैं। लेकिन फिर भी सत्य एक ही है, इसलिए उन 
उपासनाओं में विरोध नहीं होना चाहिए ऐसी आज्ञा वेदभगवान की है। 

ईसाइयों के धर्मग्रथ में यही बात है। ईसा अपने शिष्यों से कहते हैं तुम 
यह न समझो कि तुम ही मेरे शिष्य हो और तुम्हारे ही मकान में मैं रहता हूं। 
दूसरे भी मेरे मकान पड़े हैं। . ईसा ने इस प्रकार अपने शिष्यों को सर्व-धर्म-समभाव 
समझाया है। 

इस तरह किसी धर्म का किसी धर्म से विरोध नहीं है। सबका, किसी 
से विरोध है तो वह अधर्म से है। अधर्म का विरोध करने भें सबको एक होना 
चाहिए। दुनिया में नास्तिकता फैल रही है। उसका प्रतिकार कौन करेगा ? सब 
धर्म आस्तिक हैं, उन्हें नास्तिकता के खिलाफ लड़ना है, अगर वे आपस में लड़ते 
रहेंगे, तो खुद खतम हो जायेंगे और दुनिया में नास्तिकवाद फैल जायेगा। 

क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या दूसरे मजहबवाले, जिनकी दृष्टि अंधगश्रद्धा 
से सीमित हुई है, अपने-अपने ग्रंथों के अक्षर के उपासक बन गये हैं। चूंकि हिंदूधर्म 
पुराना है, इसवास्ते हिंदू लोग पुरानी चीजों को महत्त्व देते हैं और उनकी मुख्य 
फिक्र यही रहती है कि उनके उगम-स्थान जो प्राचीन वेद-ग्रंथ हैं, उन वेदों से 
भी पहले कोई चीज न निकले। इसवास्ते वेद को,: न केवल ज्ञान के अर्थ में, 
लेकिन पुस्तकाकार को भी वे अनादि मानते हैं। वेद-ग्रंथ कोई दस-बीस हजार 
साल पहले के हो सकते हैं। कुछ लोग. मानते हैं कि सृष्टि के आरंभ से वेद 
हैं। उनके बाद सृष्टि हुई है। वेद यानी ज्ञान या अव्यक्त शब्द इस अर्थ में यह 
बात मानी जा सकती है। जैसे जॉन के गॉस्पेल के आरंभ में कहा गया है। लेकिन 
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को * आखिरी और संशोधित '' वचन के तौर पर प्रमाण मानना चाहते हैं। इसवास्ते 
उनकी मुख्य फिक्र यह होती है कि इसके आगे और कोई पैगंबर न निकले। लेकिन 
अगर आगे केवल मुसलिह या सुधारक आनेवाले हैं तो पहले जो आये, वे भी 
मुसलिह या सुधारक क्यों न माने जायें? और वे अगर पैगंबर थे तो इसके आगे 
भी पैगंबरों का आना क्‍यों असंभव माना जाये ? और ईश्वर की ' कर्तुम्‌-अकर्तुम्‌ 
शक्ति पर हम हमारी मर्जी का अंकुश क्‍यों रखें ? 


सारांश, वेद के पहले का ईश्वरीवचन नहीं हो सकता और मुहम्मद पैगंबर 
के बाद ईश्वरीवचन कोई निकलनेवाला नहीं है, इन दोनों का फलितार्थ एक ही 
है, अंधश्रद्धा या मूढ़ आग्रह। सर्व-धर्म-समभाव माननेवालों को इस दोष से बचना 
हैं। तत्त का यथार्थ दर्शन करनेवालों को यह समझना चाहिए कि हिंदूधर्म की 
सत्यता का आधार, प्रथमता या प्राचीनता नहीं है। इसी तरह आखिरीपन इस्लामधर्म 
की सत्यता का आधार नहीं। 

यह जरूर कह सकते हैं कि हमारे लिए वेद काफी हैं, या कुरान काफी 
है। कोई भी ग्रंथ, जिससे चित्त की शुद्धि में मदद मिलती हो, चित्त का समाधान 
होता हो अपने लिए काफी है ऐसा मान सकते हैं। 


वेद और ईसाई 

ईसाइयत भारत में आने से पहले हिंदुस्तान में अनेकविध दर्शन विकसित 
हो गये थे। वेद, उपनिषद, भागवतधर्म, बौद्ध, जैन-विचार और सांख्य वगैरह 
षड़दर्शन इतने विशाल और व्यापक दर्शन की दृष्टि यहां थी। ईसाई-धर्म के यहां 
आने पर सेंट थॉमस जैसे व्यक्तियों ने भारत के पूर्व-दर्शनों, तत्त्जज्ञान का अच्छा 
अंश चूस लिया और यहां के हिंदूधर्म ने ईसाइयत का रस चूस लिया। इसलिए 
हिंदूधर्म का रूप बदल गया और ईसाइयत का भी रूप बदल गया। यह हिंदुस्तान 
की खूबी है। वह अच्छाई को चूस लेता है और उसको अपना रूप देता है। 
कितने ही इंडियन क्रिश्चियन हमने देखे, जो मांसाहर नहीं करते। उन पर यहां 
के दर्शन का असर पड़ा है। इसलिए मैं कहता हूं कि वेद, उपनिषद, यहां के 
ईसाइयों का ओल्ड टेस्टामेंट है। 

सच्ची राह, फिर वह ईसा. की बनायी हो या ऋषियों की, एक ही है। 
वेद कहता ही है सत्पुरुषों द्वारा बनायी राह एक ही है। भेद संकुचित वृत्ति के 
कारण पैदा होते हैं। दुनिया के सत्पुरुषों ने एक ही धर्म की राह बनायी है। भेद 
परिस्थिति के कारण दीखते हैं। वे सब, धर्म के भेद नहीं, रिवाजों के भेद हैं। 
कोई ईसा को मानता है, कोई वेद को, राह एक ही है। 
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बाइबिल में आया है कि आरंभ में शब्द था। सृष्टि शब्द-प्रसवा है। सनातनी 
भी मानते हैं कि वेद सृष्टि के आरंभ के हैं, उनके बाद सृष्टि हुई। वेद यानी 
ज्ञान या अव्यक्त शब्द, इस अर्थ में हम इस बात को मान सकते हैं। 

3* सम्मतिदर्शक है। सम्मति देने से समृद्धि होती है। इसलिए जिसे समृद्धि 
चाहिए वह सम्मति दे। सम्मति देने से काम शुरू होता है, नहीं तो वाद खतम 
ही नहीं होता। ईसा मसीह ने भी अनुज्ञा (सम्मति) के बारे में ऐसा ही कहा है। 
जो तुम्हारा विरोधी है, उसके साथ तुरंत सम्मत हो जाओ। (अँग्री विथ्‌ दाय ओंडवर्सरी 
क्विकली।) '€ 

ईसा मसीह ने कहा था कि “ आज की रोटी भगवान आज हमें दे। कल 
की रोटी की फिक्र हम आज न करें। खाने को उन्होंने पाप समझा और कहा 
कि “आज का पाप आज ही के लिए काफी है। वेद ने भी यही बात कही 
है- अद्याद्या श्वःश्वः आज का आज, कल का कल। इसलिए आगे की चिंता 
छोड़ दें, आज की ही चिंता करें। 


वेद और इस्लाम 

/* इस्लाम ” की संक्षेप में व्याख्या करनी है तो कर सकते हैं कि इस्लाम 
यानी एकेश्वर-शरणता। ईश्वर के अद्वितीय एकत्व की मूलभूत कल्पना ने मुहम्मद 
पैगंबर की प्रतिभा को प्रभावित किया है। उसका वर्णन करते समय उनकी वाणी 
में समुद्र जैसा ज्वार आता है, जितना दूसरे किसी वर्णन में नहीं आता। पर ध्यान 
में रखने की बात यह है कि सारा बैदिक भक्तिमार्ग एकेश्वर-निष्ठा पर ही खड़ा 
है। ' एकमेवाद्वितीयम्‌ ” जैसे वाक्य निर्गुण ब्रह्मपरक हैं, कहकर छोड़ दिये जायें 
और सगुण-परमेश्वर विषयक वाक्य ही विचार में लिये जायें, तो भी 
एकेश्वर-निष्ठा-प्रतिपादक सैकड़ों वाक्य वेद से गीता-भागवत तक दिखाये जा 
सकते हैं। पर भक्ति के लिए ईश्वर का एकत्व सुभीते का होने पर भी एकत्व 
संख्या से ईश्वर को निबद्ध करनां यानी ईश्वर को मर्यादा में बांधने जैसा ही हो 
जाता है। तदनुसार ईश्वर एक है, अनेक है, असंख्येय है, शून्य है और अनंत 
है। ईश्वर अनेक _ हैं ' ऐसा नहीं, ईश्वर अनेक ' है” इतना अलबत्ता भूलना 
नहीं चाहिए। क्‍ 


वेदों की समनन्‍्वय-दृष्टि 295 


में एक जगह चर्चा आयी है, कि मुहम्मद पैगंबर से पूछा गया, “ आप कभी 
“अल्लाह ' का तो कभी ' रहमान * का नाम लेते हैं, तो क्या वे दो हैं?” उन्होंने 
जवाब दिया, “ नहीं भाई, जो अल्लाह हैं, वे ही रहमान हैं और जो रहमान 
हैं, वे ही अल्लाह हैं। वैसे ही जो इंद्र है, वही चंद्र है। जो चंद्र है, वही सूर्य 
है। जो सूर्य है, वही वायु है। इसलिए यद्यपि वेद में अनेक देवताओं के नाम 
आते हैं, उनसे गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वे भगवान के ही नाम हैं। 
मुसलमानों में खुदा के 99 नाम याद किये जाते हैं; तो हिंदूधर्म में भगवान को 
000 नामों से पुकारा जाता है।  विष्णुसहस्रनाम में हजार नाम हैं। 

अल्लाह यानी ईश्वर शब्द करीब-करीब निर्गुणवाचक ही है। मतलब वह 
शब्द किसी भी गुण का दर्शक नहीं है। वह केवल शब्दमात्र है। एक चिह्न है। 
लेकिन उसी को सगुणरूप में पहचानने की बात आते ही ईश्वर के सब गुणों 
का समुच्चय मुहम्मद को ' रहम , दया शब्द में मिला। 

बाबा को कुरान के अध्ययन के लिए जितना श्रम करना पड़ा, उतना श्रम 
वेद छोड़कर और किसी ग्रंथ के लिए नहीं करना पड़ा। कुरान के लिए अरबी 
सीखनी पड़ी। पूरा का पूरा कुरान पढ़ा। कम से कम 20 साल उसका अध्ययन 
किया। उसका कितना ही हिस्सा कंठ हो गया। 

वेद ने कहा है एक सत्‌ यानी सत्य एक है। बिलकुल ठीक वही बात 
जो पैगंबर ने कही है। लेकिन वेद कहता है - विप्रा बहुधा वदन्ति यानी ज्ञानी, 
उपासक उसकी भिन्न-भिन्न उपासना करते हैं। मतलब कि उस एक उपासना में 
अनेकविध उपासनाएं समायी हुई हैं। लेकिन इस्लाम यह नहीं मानता। इसलिए 
वह कहेगा, सत्य एक है और मूर्ख उसे बहुविध कहते हैं। जब आप कहते हैं, 
एक सत्‌ मूर्खा बहुधा वदन्ति तो आप एकांगी विचार करते हैं यही माना जायेगा। 
इसका अर्थ होगा कि वह एकता बहुविधता को समा नहीं सकती, सहन नहीं 
कर सकती और एकांगी भी हो जाती है। परंतु यदि आप कहें कि '' सत्य एक 
ही है और ज्ञानी लोग भिन्न-भिन्न रूप में उसकी पूजा करते हैं ', तो तत्काल 
आप व्यापक विचार करनेवाले माने जायेंगे। 

हिंदुस्तान में यह जो भावना बढ़ी कि भगवान मूर्ति में हैं, उसके खिलाफ 
इस्लाम हैं। उन्होंने भगवान को ट्रान्सेन्डेन्टल यानी दुनिया से ऊपर माना। हिंदू 
मानते हैं कि भगवान ट्रान्सेन्डेन्टल (विश्वातीत) भी है, इमिनंट (विश्वमय) भी 
है। यानी प्रत्येक वस्तु में भरा हुआ है और सबसे ऊपर भी है। कुरान का एक 
वाक्य है- “ अगर तुम अल्लाह की पूजा करना चाहते हो तो जिस अल्लाह 
ने सूर्य चंद्र को पैदा किया उसकी पूजा करो, सूर्य चंद्र की पूजा मत करो। 
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जब मैं सूर्यगाययण को ऊपर आते हुए देखता हूं, तब सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च 
-सूर्य चराचर की आत्मा है, कहकर प्रणाम करता हूं। तो इस्लाम भी खुश, और 
हिंदू भी खुश | 

प्रश्न पूछा गया है, बिस्मिल्ला और ओम में क्या फरक है? बिस्मिल्ला 
पद में तीन शब्द हैं बि अस्मि और अल्ला यानी अल्ला के नाम से। ओम्‌ यानी 
परमेश्वर का नाम। जितने भी अच्छे काम शुरू करने होते हैं, उनका संकल्पपूर्वक 
आरंभ होता है। इसलिए जितने भी अच्छे और धार्मिक कार्य करने होते हैं, उन्हें 
हिंदू ओम्‌ से प्रारंभ करता है और मुसलमान बिस्मिल्ला से। ओम्‌ और बिस्मिल्ला 
दोनो निराकार वाचक शब्द हैं। ईश्वर के अलावा इस्लाम में अनेक मलक फरिश्ते 
और हिंदुओं में असंख्य देवी-देवता होते हैं। वे ईश्वर की जगह नहीं ले सकते। 
इसलिए ईश्वर और अल्ला दोनों एक हैं। एक ही निराकार ईश्वर के लिए कहे 
गये ये शब्द हैं। ईश्वर को संस्कृत में ओम्‌ कहते हैं और अरबी में अल्ला। 
दोनों का रहस्य एक ही है। 

वेद में कहा है - अग्ने नय सुपथा राये - हे अग्निदेव, हमें सुपंथ से 
ले जाओ, बुरे रास्ते से नहीं। कुरान में भी कहा है, इहदि नस्‌ सिरातल्‌ मुस्तकीम 
सिरातल्‌ लूजीन अनूअम्त अलैहिम. ... हे भगवन्‌ ! हमें सिर्फ सीधी राह चाहिए। 
गलत रह से हम मुकाम पर नहीं पहुंच सकते। 


वेद और बौद्ध 

बुद्ध भगवान ने स्पष्ट शब्दों में कहा था: भाइयो “न हि वेरेन वेरानि 
सम्मन्तीध कुदाचनं। अवेरेन च सम्मन्ति एस धम्मो सननन्‍्तनो।  वैर से वैर 
कभी शांत नहीं होता। अग्नि के शमन के लिए घी नहीं, पानी ही चाहिए। दुश्मनी 
से दुश्मनी बढ़ती ही है। यह उनकी शिक्षा का सार है। 

वैसे यह जो तालीम उन्होंने दी, वह उनके जमाने में नयी नहीं थी, सैकड़ों 
संतों ने उसे दोहराया था। भारत में सब तरह का तत्त्वज्ञान, सैकड़ों वर्षों का अनुभवं, 
वेद, उपनिषद्‌, सांख्य, गीता आदि निर्माण हो चुके थे और हमें इन सबने निर्वैरता 
की ही शिक्षा दी थी। ऋषियों ने गाया था- मित्रस्य मा चश्लुषा सर्वाणि भूतानि 
समीक्षन्ताम्‌। मित्रस्य अहम्‌ चश्लुषा सर्वाणिं भूतानि समीक्षे। सारी दुनिया मेरी 
तरफ मित्र की निगाह से देखे। अगर हम ऐसा चाहते हैं, तो हमें भी दुनिया की 
तरफ उसी मित्र-भावना से देखना होगा। दुनिया को मित्र या शत्रु बनाना मेरे हाथ 
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ने हमें समझाया था। बीच में हजारों वर्षों में इसकी कसौटी नहीं हुई। आखिर 
फिर से भगवान बुद्ध ने हमें यह अनुभव बताया। यह जो बात बुद्ध भगवान ने 
कही, वह नयी नहीं थी, परंतु शायद इतनी स्पष्टतापूर्वक पहले नहीं कही गयी थी। 


गौतम बुद्ध ने कहा - पब्बटूठो व भुम्मट्ठे धीरो बाले अवेक्खति। पर्वत-शिखर 

पर चढ़ा हुआ आदमी भूमि-स्थल पर क्‍या किया जा रहा है, उसको देखता रहता 
है और वहां से मार्गदर्शन देता रहता है। हम जब कभी टीले पर चढ़ते है, तो: 
हमें हमेशा गौतम बुद्ध का यह वचन याद आता है। सत्पुरुष समस्त लोगों को 
उसी तरह देखता है, जिस तरह किसी पहाड़ पर अवस्थित मनुष्य नीचे के खेतों 
में काम करनेवालों को देखता है। ऊपरवाले को समग्र-दर्शन होता है, दूर-दर्शन 
होता है, तटस्थ-दर्शन होता है। नीचे रहने से समग्र-दर्शन नहीं हो सकता। नीचे 
रहकर मनुष्य व्यवहार में फंसा हुआ रहता है। लेकिन वही मनुष्य जब ऊपर खुली 
हवा में आता है तो निर्लिप्तता का अनुभव करता है। इस तरह का समग्र, दूर, 
निर्लिप्त दर्शन ही सच्चा दर्शन है। एकांगी, संकुचित और आसकत दर्शन, दर्शन 
ही नहीं है। बिलकुल ठीक ऐसी ही भाषा वेद में आयी है - नि पर्वतस्य मूर्थनि 
सदंता जनाय दाशुषे वहन्ता (7.6.) “पर्वतों के शिखर पर चढ़कर दुनिया 
में काम करनेवाले सेवक, लोगों की इच्छा-शक्ति बढ़ाते रहते हैं। ' दुनिया की 
इच्छा-शक्ति, संकल्प-शक्ति क्षीण हो गयी है, प्रेरणा क्षीण हो गयी है। उसको 
वे पर्वत के ऊपर चढ़कर बढ़ाते रहते है। यानी आचरण की दृष्टि से स्वयं ऊपर 
बढ़ने की कोशिश करते ही हैं, परंतु लोगों के धरातल पर आकर भी सोचते 
हैं और लोगों की इच्छा-शक्ति बढ़ाने की कोशिश करते हैं। 

बौद्धधर्म में जो विपश्यना (ध्यान) विकसित हुई है, उसका मूल वेद में 
है- यो विश्वाभि विपश्यति भुवना सं च पश्यति (0-24-5) जो विश्वाभिमुख 
होकर ध्यान करता है, विपश्यना करता है, वह श्रेष्ठ है। विपश्यना के साथ संपश्यना 
भी होती है। दोनों मिलकर परिपूर्णता आती है। विपश्यना यानी विश्व को सामने 
रखकर | विपश्यना यानी भगवान इसमें हैं, उसमें हैं, सबमें हैं। अलग-अलग सबमें। 
और संपश्यना यानी सब इकड्ढा सामने रखकर ध्यान-साधना करना। अभिविपश्यना 
और अभिसंपश्यना, दोनों विश्व के अभिमुख रहकर करना है। 


वेद और जैन 

वेद में जैनों के कुछ चिह्न मिलते हैं। उसमें वचन है- अर्हन्निदं दयसे 
विश्वमभ्वम्‌ (2.6.7)। इस तुच्छ दुनिया पर, तुच्छ विश्व पर तू दया रखता 
जा, तो विश्व का भला होगा। इस तरह का वाक्य “अर्हन्‌” के नाम से आया 
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है। ' अर्हन्‌ू' और दया, इन दो शब्दों को इकड्डछा देखा, तब एकदम ध्यान 
में आया कि वह जैनों का संदर्भ हैं। 

ऋग्वेद के दूसरे मंडल में गृत्समद ऋषि का यह मंत्र है। मेरा मानना है 
कि वेद जितना प्राचीन है, उतना ही जैन-दर्शन प्राचीन है। श्रमण-संस्कृति और 
वेद-संस्कृति अखिल भारत में प्राचीन काल से चली आयी है, और उनका संगम 
हुआ है। 

ब्राह्मण और श्रमण संस्क्रति बिलकुल पुराने जमाने से समांतर चली आयी 
. थी ऐसा दीखता है। ऋग्वेद में मुनयो वातरशना: (0.20.8) इन शब्दों में दिगंबर 
मुनि का वर्णन है। वह जैन विचार का गमक माना जा सकता है। 


वेद और अवेस्ता 

पारसियों के मूल धर्म-ग्रंथ “ अवेस्ता ”” की भाषा वैदिक भाषा से 
मिलती-जुलती है। वेद के अनेक देवता “ अवेस्ता “' में भी हैं। और वेद के 
अनेक शब्द, उच्चारण के थोड़े-बहुत फरक के साथ अवेस्ता में पाये जाते हैं। 
संस्कृत में अपरोक्ष यानी समक्ष और मराठी में अपरोक्ष यानी पीछे। वैसा ही फरक 
“देव” और “असुर ” शब्दों के संबंध में पारसियों और हिंदुओं की भाषा 
में देखने को मिलता है। पारसी लोग ईश्वर को असुर कहते हैं और उसका उच्चार 
“अहुर ” करते हैं। उसको महान इस अर्थ का ' *म्जूद ' विशेषण लगाते हैं 
और ईश्वर को “ अहुर-मजूद ”' कहते हैं। उसका अपभ्रंश होता है  होरमजूद । 
उनकी भाषा में देव यानी परमेश्वर-विरोधी दुष्ट मनोवृत्ति। वेद में भी ईश्वर के 
लिए “ असुर ” संज्ञा पायी जाती है। किंतु सामान्य संस्कृत में वैसा नहीं है। पारसी 
लोग हिंदुस्तान में आश्रय मांगने आये लेकिन उन्होंने देवों की निंदा और असुरों 
की भक्ति कायम रखी। और शब्द की ओर न देखते हुए उनका भाव देखकर 
उस समय के समंजस हिंदुओं ने उस संबंध में कोई आपत्ति नहीं की। उन्हें अपने 
धर्म के आचरण की पूरी आजादी दी गयी। 

हिंदुओं की जैसी गायत्री वैसे पारसी लोगों का ' अहुन-वैग्य। उस शब्द 
का अर्थ मैं ईश्वर-वरण करता हूं। गायत्री तीन पाद की है वैसे यह भी तीन 
वाक्यों का बना हुआ है। अवेस्ता के प्राचीनतम भाग में उसकी गिनती है। कौन-सा 
मंत्र कितना प्राचीन है इस बात का इतना महत्त्व नहीं। परंतु उत्तम अर्थवाला वह 
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किया है - जैसा वरणीय प्रभु, तैसा चि सत्यें गुरु। सु-मनाची त्या देणगी, 
जो करी देव-कार्य जगीं। त्या दैवी शक्ति वरी, जो दीनांचें साह्म करी॥ 
(जैसा वरणीय प्रभु, वैसा ही सत्य से गुरु; सुमन का उसे उपहार, जो करता है, 
देवकार्य जग में; दैवी शक्ति उसका वरण करती है, जो दीनों को सहाय करता है)। 


इसमें मूल वाक्यरचना के अनुकूल अनुवाद रखने का प्रयास किया है। 
छंद मुक्त है। 'अहुन-वैग़्य ' का भी वैसा ही है। सच देखा जाये तो अलग-अलग 
धर्मों में उपासना की बाह्य पद्धति को छोड़ दें तो बाकी कोई फरक नहीं रहता 
है। तुकाराम का कथन सही है कि सर्व धर्म हरीचे पाय - सब धर्म हरि के 
चरण ही हैं। 


वेद और सिख 

गुरुनानक ने जपुजी में धर्म विरुद्ध पंथ, यह सवाल पेश करके पंथों का 
निषेध किया है-मंने मगु न चले पंथु। मंने धरम सेती सनबंधु (ज. 4), 
मनन करनेवाला मनुष्य पंथों के रास्ते पर नहीं चलेगा। वह स्वयं धर्मतत््व समझ 
लेगा। क्‍योंकि मनन करने से धर्म के साथ सीधा संबंध जुड़ जाता है। पंथों में 
मनुष्य बह जाते हैं, अतः दुनिया में जो नाना पंथ बने हुए हैं, उनमें मनुष्य को 
पड़ने की जरूरत नहीं। यही बात वेद में कही है- पथां विसर्गे धरुणेषु तस्थौ 
(40..5) - जीवन का आधार शाश्वत धर्मतत्त्वों पर खड़ा है, जहां सब पंथों 
का विसर्जन होता है। 

जपुजी की एक पौड़ी में नानक परमेश्वर की अपार शक्तियों का चिंतन 
कर रहे हैं। वे कहते हैं- वेल न पाईआ पंडती, जि होबै लेखु पुराणु। बखतु 
न पाइओ कादीआ, जि लिखनि लेखू़ु कुराणु (ज. 2) विश्व का आकार 
बना था, वह बेला कौन-सी थी, वक्‍त कौन-सा था? पुराण लिखनेवाले पंडितों 
और कुरान लिखनेवाले काजियों को सृष्टि की उत्पत्ति का वक्‍त मालूम नहीं। 
जिस कर्ता ने इस सृष्टि को पैंदा किया और सजाया; वही जानता है कि विश्व 
कब और कैसा बना। वेद के नासदीय सूक्‍त में भी ऐसी बात कही है। नासदीय 
सूक्त कहता है कि सृष्टि अनादि है, उसका आदि नहीं हो सकता। इस सृष्टि 
का जो अध्यक्ष है - यो अस्याध्यक्ष: - वह शायद जानता होगा, शायद नहीं 
जानता होगा - सो अंग वेद यदि वा न वेद (0.9.7) । 

वेद कहता है इयं बेदि: परो अंतः पृथिव्या: (.23.) यह वेदि ज्ञानभूमि 
है जहां से मुझे ज्ञान मिलता है, वह संपूर्ण पृथ्वी का अंत है। और मेरा यज्ञ 
त्रिभुवन का मध्यबिंदु है- अय॑ यज्ञों भुवनस्य नाभि:। वैसी ही बात नानक 
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ने जपुजी में कही है- गिआन खंड महि गिआनु परचंडु । तिथै नाद बिनोद 
कोड अनंदु (ज. 36) । ज्ञानभूमि में मनुष्य को प्रचंड ज्ञान प्राप्त होता है, 
और उसमें मनुष्य बिलकुल सृष्टि के मध्यबिंदु में आता है। सारे विश्व की अनुभूति 
उसके अंतर्मन में होती है, बाह्य मन में नहीं। बाह्य मन में मनुष्य कितनी ही विद्याएं 
सीखे, वह विद्या के केंद्रस्थान में नहीं आयेगा, एक किनारे ही रह जायेगा। परंतु 
वह अंतर्मन में सारे विश्व के साक्षित्व की अनुभूति करता है। वहां अनेकविध 
नाद, अंतःशब्द होते हैं, विनोद लीलाएं होती हैं, और ' कोड़ यानी कौतुक 
और आनंद भी होता है। इस प्रकार जो अपने को मध्यबिंदु में पायेगा, उसे मंगल 
दर्शन ही होगा। 

ब्रह्मविद्या के जो गृहतत्त्व हैं, वे अनुभवियों के मुख से ही अवगत हो सकते 
हैं। नानक ने कहा है- गुरुमुख्ि नादं, गुरुमुखि वेद - नाद भी गुरु के मुख 
से मालूम होता है और वेद भी गुरु के मुख से मालूम होता है। नाद और वेद 
का अपना महत्त्व है भी, पर वे जब गुरु के मुख से आते हैं तभी उनका बहुत 
महत्त्व होता है। ध्यान से जो तालीम मिलती है उसे नाद कहा जाता है और 
शास्त्रों के ज्ञान को वेद कहा जाता है। 

नानक का यह वचन सार्थ मालूम होता है- जैसे पंडित वेद-विहीना 

तैसे प्राणी हरिनाम बिना। हरिनामविहीन प्राणी निरर्थक है। उसके जीवन को 
नानक ने उपमा दी है, वेदविहीन पंडित की। 


वेद और संतवाणी 
संतों की परंपरा अति प्राचीन काल से आजतक चली आ रही है। जब 
से मानवता का उगम हुआ, संतों का आविर्भाव हुआ है। संतों की वाणी का 
प्रथम नमूना हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। ऋग्वेद के कुछ कथानकपर सूकतों 
को हम छोड़ दें, तो बाकी का सारा ऋग्वेद संतों की वाणी ही है। 
बहुतों का यह ख्याल है कि वेदों में कर्मकांड ही भरा रहता है। यजुर्वेद आदि 
में कर्मकांड भी मौजूद है, लेकिन ऋग्वेद के मंत्र भक्तिपर संतगाथाएं हैं। उनका 
संबंध जो भिन्न-भिन्न कर्मों के साथ जोड़ा गया है, उसका उद्देश्य इतना ही है 
कि उन-उन कर्मों के निमित्त उन-उन प्रसंगों पर अच्छे-अच्छे वचन लोगों के 
कंठ में रहें। मेरी मां सुबह आटा पीसने के साथ तुकाराम के भजन गाया करती 
थी। उन भजनों का आटा पीसने के साथ क्‍या संबंध था, सिवा इसके कि आटा 
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भजनों का चुनाव है, जिनकी एक विशेष ढंग से सामपाठियों ने स्वरलिपि बना 
सखी है। 

कुछ लोगों का यह खयाल है कि वेदों में भक्ति है भी, तो वह बहुदेवता-भक्ति 
है। लेकिन इसका उत्तर तो स्वयं ऋग्वेद ने ही दिया है। वेद कहता है कि सत्‌ 
नाम एक ही है, उपासना के लिए उपासक भिन्न-भिन्न रूप पसंद करते हैं- एक 
सत्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति अग्निं यमं मातरिश्वानं आहुः (.23.6) - 
यम, वायु, ये सारे एक ही परमेश्वर के भिन्न-भिन्न गुणवाचक भिन्न-भिन्न नाम 
हैं। परमेश्वर परिशुद्ध निर्गुण है, अर्थात्‌ अनंत गुणवान है। जिस उपासक को अपने 
में जिस गुण के विकास की आवश्यकता अनुभव होती है, वह उस गुणवाले भगवान 
की भक्ति करता है। जैसे, तुलसीदास ने विनय-पत्रिका में मंगलमूर्ति गणनायक, 
प्रेरक सूर्यनारायण, औढ़रदानी शंकर, विरक्तिरूपिणी दुर्गा आदि अनेक देवताओं 
का स्तवन किया, पर हरएक से मांगा यही कि रामचरण रति देहु। ऐसा ही 
ऋग्वेद के संतों का है। 

संतों की वाणी में जो भावना की उत्कटता, अंदर की छटपटाहट, भूतमात्र 
के लिए आदर आदि विशिष्ट भाव दीख पढ़ते हैं, वे सारे वैदिक ही हैं। जैसे - 

स न: पितेव सूनवे, अग्ने सूपायनो भव _ 
सचस्वा नः स्वस्तये  (..9) 
हे अग्निदेव, ज्योतिर्मय प्रभु, जैसे पिता के पास पुत्र सहज पहुंच जाता 

है, वैसे ही हम तेरे पास पहुंचें। हमारे मंगल के लिए निरंतर तू हमारे साथ रह। 
यह है आर्षवाणी ! इसे हम संतवाणी न कहें, तो क्या कहें ? 

संतवाणी का दूसरा आविर्भाव हमें मिलता है बुद्धभगवान की गाथाओं में। 
वेदवाणी और बुद्धवाणी में वैसा ही फरक है, जैसा कि तुलसीदास और कबीर 
में। तुलसीदास है प्रतिमा वेदवाणी की, और कबीर बुद्धवाणी की। बुद्ध ने लोकभाषा 
में लिखा। वेदवाणी भी उस जमाने की लोकभाषा में,यानी वैदिक संस्कृत में प्रकट 
हुई। वेदवाणी स्वयं यह प्रकट कर रही है - अहं राष्ट्री संगमनी वसूनाम्‌ू (0.8.3) 
- मैं हूं सब राष्ट्र की वाणी, सबके सौजन्य का संगम करनेवाली। यदि वैदिक 
ऋषि लोकभाषा में न गाते होते तो, ' अहं राष्ट्री ऐसा दावा वे नहीं कर पाते। 

.. संतवाणी का तीसरा आविर्भाव हमें मिलता है दक्षिण के शैव और वैष्णव 
भक्तों में। वेदवाणी और बुद्धवाणी, जो उत्तर भारत से दक्षिण भारत में पहुंची, 
. उनका ऋण चुकाने के लिए शंकर, रामानुज आदि वैष्णव आचार्यो ने भक्ति का 
प्रवाह दक्षिण भारत से उत्तर भारत में बंहाया, उन आचार्यों को यह स्फूर्ति तमिल 
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भाषा में गानेवाले वैष्णव और शैव संतों से ही मिली। 

वेदवाणी, बुद्धवाणी और तमिल भक्‍तवाणी यह मूलत्रयी है, जिसमें से बाद 
की सारी भारतीय संतवाणी प्रसृत हुई। 

मोक्ष के लिए वेदाभ्यास, तत्त्वज्ञान या कर्मकांड आवश्यक नहीं। लेकिन 
भक्ति आवश्यक है। इसलिए अगर वेद पढ़कर हृदय भक्ति से भीना हो जाये 
तो मोक्ष मिलेगा। वेद पढ़कर कर्मकांड करके भी अगर भक्ति से हृदय न भीगे 
तो मोक्ष नहीं मिलेगा। संत कहते हैं कि वेद पढ़कर यदि हरिभक्ति में लग गये 
तो समझिए मैंने सचमुच वेद पढ़ा। 

तुलसीदासजी कहते हैं, सच्चा हितकर्ता मित्र परमात्मा ही है। लेकिन जासों 
सब नातो फुरै, तासों न करी पहिचानि (विन. 7) - जिस एक परमात्मा 
से सब नाते निकलते हैं, उसे ही भूल जाते हो! पिता से प्रेम किया, माता से 
प्रेम किया, भाई-बहन-मित्र से प्रेम किया। लेकिन मूलतया प्रेम ही कहां से आया 
है? परमात्मा से। जिसके आधार से सब नाते खड़े होते हैं, उसको पहचानता 
नहीं। समझते नहीं हो कि कहां लाभ है, कहां हानि है। बेद कह्यो बुध कहत 
हैं, अरु हौहुं कहत हां टेरि - वेद ने कहा है, ज्ञानी भी कहते हैं और मैं भी 
कहता हूं। कहत हाँ टेरि - चिलला-चिल्लाकर कहता हूं, हाथ उठाकर घोषणा 
करता हूं। तीन आधार हो गये- वेद भगवान, ज्ञानी गुरु और तुलसीदासजी का 
अपना अनुभव। इसको त्रिविध प्रतीति कहते हैं। जहां वेद का कहना, गुरु का 
कहना और अपना अनुभव, तीनों एक हो जाते हैं वहां बात पक्की हो जाती है। 

भरोसो जाहि दूसरो सो करो (विन. 40) - जिनको और बातों पर 
भरोसा है, वे भले ही उस पर भरोसा करें। हमारा तो विश्वास रामनाम पर बैठ 
गया है। कोई त्रिकांड वेद की बात करता है, वह ठीक ही है- करम उपासना 
ज्ञान बेदमत सो सब भांति खरो - बहुत बड़ा वेदमत है कर्म-उपासना-ज्ञान 
का। वह जितना है सब प्रकार से सच्चा है। लेकिन, मोहि तो सावनके अंधहि 
ज्याँ सूझत रंग हरो- मुझे तो हरा ही रंग सूझता है, दूसरा रंग सूझता नहीं। 

असम के संत माधवदेव कहते हैं, भगवान वेदों के स्वामी हैं, उनके संकल्पमात्र 
से वेद निर्माण हुए हैं। वेद तो बहुत बड़ी वाणी है परमममृतं तब निर्मित:। 
ऐसी महान वाणी को निर्माण करनेवाले, वेद के स्वामी, माधव नाम के पीछे-पीछे 
जाते हैं। भक्त माधव-नाम लेता जा रहा है और वेद के स्वामी, साक्षात्‌ वाग्मी, 
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के पीछे-पीछे जाते हैं - तार पाछे पाछे धान्त। 

महाराष्ट्र के ज्ञानदेवमहाराज कहते हैं - भावपूर्वक हरि का नाम उच्चारण 
करते जाने से अनजाने हृदय की शुद्धि होती ही जाती है। नामस्मरण के इस जादू 
का आकलन वेद भी पूरी तरह नहीं कर पाये हैं। फिर सामान्य जीव उसे कैसे 
समझ सकेगा ? 

वेदों ने अनेक मार्ग बताये हैं, शास्त्रों में अनेक दुर्गम चर्चाएं की गयी हैं, 
पुराणों में अनेक कथाएं भरी पड़ी हैं, उन सबका नवनीत है- मात्र ईश्वर-दर्शन। 

वेद-शास्त्रादिकों का रहस्य सुलझ गया है। फलत: आत्माराम का संकेत 
जंच गया है और हृदय की सब ग्रंथियां अचानक टूट गयी हैं। 

संत तुकाराम कहते हैं- वेदाच्ा तो अर्थ आम्हांसीच ठावा - वेदों का 
जो अर्थ है, वह हम ही जानते हैं। वेद अनंत बोलिला। अर्थ इतुकाचि साधिला - 
वेदों ने अनंत बातें कही हैं, परंतु उनमें से केवल इतना ही साररूप अर्थ निकला 
है। वह अर्थ क्‍या है? “हरिनाम वेदों का सार है। राम-नाम से मोक्ष निश्चित 
हुआ। बस, तुम राम के गुलाम हो जाओ। वह कठिन वेद-मार्ग, वह यज्ञ, वह 
स्वधा, वह स्वाहा, वह श्राद्ध, तर्पण- सब हमें मोक्ष की ओर ले जायेंगे। परंतु 
उसमें अधिकारी और अनधिकारी का झमेला खड़ा होता है। हमें उसकी जरूरत 
नहीं। इतना ही करो कि जो कुछ करते हो, वह ईश्वरार्पण कर दो। अपनी प्रत्येक 
कृति का संबंध ईश्वर से जोड़ दो। | 


है 


2 
बेद-बिंदु 


| न्‍्नॉल- 
वेद, उपनिषद, गीता मेरे प्राणतत्त्व हैं। मेरी अवस्था क्या कही जाये? 
मैं वेद खाता हूं, वेद पीता हूं। वेद हमारे आदर और प्रेम का स्थान है, इसमें 
कोई संदेह नहीं | 
< न 
इन दिनों पदयात्रा में सुबह 3.5 पर उठता हूं। प्रार्थना के बाद थोड़ी 
देर वेद-चिंतन करके फिर यात्रा शुरू करता हूं। मंत्रों का अर्थ वेदवाणी मानो 
स्वयं खोलकर कह देती है। इतनी स्वच्छ प्रतिभा दूसरे समय नहीं होती। नवीन 
स्फूर्ति सुबह मिलती है। 
-3- 
शतरंज के खेल में मन रम जाता है। वैसा ही अनुभव मुझे आता है, 
वेद पढ़ने में। शतरंज के खेल में द्वैत होता है यानी कोई साथीदार चाहिए। 
वेद-पठन में उसकी भी जरूरत नहीं। 
० ८ी) ०० 
वेद है ध्यान, उपनिषद ज्ञान और भागवत है प्रेष। 
"है 
वेद की ध्वनि में जो सामर्थ्य है, उसका प्रभाव अर्थज्ञान से कम नहीं। 
अर्थ समझाने के साथ अगर संथा भी दी जाती है तो (दिनभर) विचार सूझते 
रहते हैं। ध्वनि का विलक्षण सामर्थ्य है। इसीलिए उसे शब्द-ब्रह्म या नाद-ब्रह्म 
कहते हैं। सायंकालीन प्रार्थना में एकाध भावभरा भजन सुनने को मिल जाये 
तो सुबह उठते-उठते कुछ भी विचार किये बिना वही याद आ जाता है ऐसा: 
कइयों का अनुभव है। मन के अंदरूनी परदे पर यानी बुद्धि के समीप के हिस्से 
पर नाद-ब्रह्म का गहरा असर होता है। 
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नह -« 
वेद-प्रामाण्य यानी पूर्व-परंपरा के लिए कृतज्ञता-बुद्धि और नवीन पराक्रम 
के लिए स्फूर्तिदायक स्वतंत्रता । 
नये ड 
वेद-प्रामाण्य यानी नीति-धर्म की नित्यता। 
५ के. 
वैदिक ऋषियों को आत्मस्तुति में संकोच नहीं होता। आत्मरूप हुए ऋषि 
यदि आत्मस्तुति न करेंगे तो क्या अनात्मस्तुति करेंगे? 
“कै -0 - 
ऋषियों का दर्शन, वेद स्वभाव से बोलते हैं, 
तत्त्ववेत्ताओं का ज्ञान, गुरु उपदेशार्थ बोलते हैं, 
संतों का अनुभव। मैं जपार्थ बोलता हूं| 
--ईः 
विश्व - प्रत्यक्ष ब्रह्म 
ईश्वर - अनुमान ब्रह्म 
वेद - शब्द ब्रह्म 
आत्मा - ब्रह्म 
नि ह 
अमूर्त और मूर्त के बीच की एकमात्र कड़ी - शब्द यानी वेद यानी नाम | 
-3 - 
वेद-मंत्र से भी नाम की महिमा अधिक है। नाम में अमर्याद शक्ति भर 
सकते हैं। 
“० [4 «- 
वेदार्थ स्पष्ट समझ में आता हो तो भी क्या ? जो आचरण में आये वही सही । 
आई 
ईशावास्य उपनिषद के प्रथम मंत्र में वैदिक धर्म का सर्व-सार संचित हो 
गया है। () ईश्वर की सत्ता का स्वीकार ईशावास्यं इदं सर्वमू, अतः (2) स्वयं 
त्यागवृत्ति से जीवन व्यतीत करना तेन त्यक्तेन भुंजीथा: और इसलिए (3) औरों 
की भोगवृत्ति पर ईर्ष्या न करना मा गृधः कस्यस्विद्‌ धनम्‌। यह तिहरा वैदिक 
धर्म है। स्वात्मा, परात्मा और परमात्मा संबंधी कर्तव्यों का इसमें खुलासा हो 
जाता है। 
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न «ढेर 
वेद में ईश्वर को ' सनात्‌ युवा ' कहकर उसकी स्तुति की है। सनात्‌-युवा 
यानी कायम का तरुण, जरामरण-मुक्त। 
-[7- 
आत्म-ज्ञान की प्राप्ति के बाद वेद की भी आवश्यकता नहीं रह जाती- 
अन्न पिता अपिता भवति, माता अमाता, देवा अदेवा:, वेदा अवेदा:। 
-[]$8- 
वेदों से भी ब्राह्मण श्रेष्ठ है। वेदाध्ययन करनेवाले ब्राह्मण के बिना वेदों 
का क्‍या उपयोग ! इसलिए सबसे बड़े वेद और वेदों से भी बड़े ब्राह्मण। ब्राह्मण 
यानी उपासक। 
-[9-. 
ऋषि कहते हैं, ईश्वर हमें ऋजुनीति की ओर मोड़े-ऋजुनीति नो. ..नयतु। 
व 20 न 
आ शर्म पर्वतानां वृणीमहे नदीनाम्‌ 
आ विष्णो: सचाभुव:। (ऋग्वेद 8.3.0) 
आओ हम पर्वतों से आश्रय मांगे। और नदियों से आश्रय मांगे और 
परमेश्वर के पास आश्रय मांगे, जो हमारा सदा का साक्षी है। 
+>2] - 
वेद में एक मंत्र है - सबका सृजन करनेवाला परमेश्वर है, वही सब 
कर लेगा। उसके काम में दखल देने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। 
>33- | 
' चरैवेति ' यह वेदों का संदेश है। जो सोता है, वह कलियुग में रहता 
है। जो बैठता है, वह द्वापरयुग में रहता है। जो उठता है, वह त्रेतायुग में रहता 
है। और जो चलता है वह कृतयुंग में रहता है। अगर सत्य का संशोधन करना 
है, अहिंसा कैसी चलेगी, इस पर चिंतन करना है, तो खुली हवा और मुक्त 
आकाश के नीचे घूमना चाहिए। वेदों ने तो आज्ञा दी है कि जो चलता है, 
वह कृतयुग में रहता है: कृत संपद्यते चरन्‌। 
ली १ दी 
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से काम नहीं करते, बल्कि तीन ही अंगुलियों से काम कर ढेर पैसा कमाना 
'चाहते हैं। 


* 24 - 
शरदपूर्णिमा के दिन धुलिया में पिताजी की मृत्यु हुई (29-0-947)। 
अस्थि-विसर्जन की बात चली। गोदावरी नजदीक थी, वहां विसर्जित करने की 
बात थी। मैंने कहा, “ पिताजी की अस्थियों पर गोदावरी का क्‍या हक है? 
. गोदावरी पानी है और हड्डियां मिट्टी है। पानी का मिट्टी पर क्या अधिकार ? 
मिट्टी पर तो मिट्टी का ही अधिकार हो सकता है। तेज तेज में, वायु वायु 
में, पानी पानी में और मिट्टी मिट्टी में मिल जानी चाहिए.... . हमने वहीं घर 
के अहाते में एक गड़्ढा खोदकर उसमें रक्षा डाल दी, ऊपर तुलसी का पौधा 
लगा दिया। यह अर्थ मैंने वेद में से ही निकाला। वेद में साक्षात्‌ पृथ्वी से प्रार्थना 
की है कि “ हे भूमाता, यह तेरा अवशेष है, इसे तू अपने पेट में स्थान दे। 
वेद के एक ही सूक्‍त से दो अर्थ निकलते हैं। पहले लाश का दहन किया जाये 
और फिर जो राख होगी, उसकी दफन-क्रिया की जाये। तो इस प्रकार वेद 
का आधार लेकर हमने पिताजी की अस्थियां नदी में विसर्जित नहीं कीं, भूमि 
में विसर्जित कीं। 
ह -25- 
अगर वासना पूर्णतया खतम हुई हो तो मृत्यु एक बहुत बड़ी देन है। 
वेद में ऋषि ने कहा है - मुझे दो आपत्तियों से बचाओ, एक जन्म और दूसरी 
अमरता। ये दो बहुत बड़ी आपत्तियां हैं। जन्म से बचाओ यानी नये जन्म से 


बचाओ। नया जन्म नहीं चाहिए। अमृत से, अमरता से बचाओ यानी इसी देह 
को हमेशा जीने से बचाओ। यानी न मरने से बचाओ। 


- 26 - | 

अपने अधिकार की मर्यादा न समझकर जहां-तहां मुंह मारने की उन्मत्त 

वृत्ति का वर्णन वेदों में सानुको वृकः (ऋ. 2.23.7) शब्दों से किया गया है। 
सानुको वृक का अर्थ है, जिनके सींग उगे हैं ऐसे भेड़िये। 


-(77-. 
वेद में निद्रा के लिए तीन शब्द आते हैं- 
() निद्रा- जिस पर से गुजराती “निंदर शब्द बना। 
(2) शयनम्‌- जिस पर से हिंदी ' सोना शब्द बना। 
(3) स्वाप- जिस पर से मराठी 'झोप ' शब्द बना। 
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स्वाप - स्वपिति का अर्थ है अपने में लीन होना। निद्रा के लिए इतना 
आध्यात्मिक शब्द दूसरी भाषा में नहीं। 
*- 28 
संस्कृत भाषा में 'सह्‌ धातु के दो अर्थ हैं। एक है सहन करना और 
दूसरा जीत लेना। वेद में यह शब्द आया है। यह शब्द आज भी रूढ़ है। 
जो सहिष्णु होता है, वही जयिष्णु होता है। झुकने में शौर्य की पराकाष्ठा है। 
झुकने की हिम्मत है उसके सामने ईश्वर भी हार जाता है। 
न 29 ... 
योग और क्षेम ये वैदिक शब्द हैं। वैदिक शब्दों के दो अर्थ हैं। एक, 
सांसारिकों के लिए सर्वसाधारण अर्थ और दूसरा, साधक-भक्‍्तों के लिए विशेष 
अर्थ। इनका साधारण अर्थ है, योग यानी अप्राप्य वस्तु की प्राप्ति और क्षेम 
यानी प्राप्त वस्तु का संरक्षण। 

..._ शरीय्-यात्रा के लिए प्राप्ति, साधना की प्राप्ति, ईश्वर-दर्शन की प्राप्ति - यह 
सारा योग है। और प्राप्ति का संरक्षण, साधना में आनेवाले अंतरायों विध्नों 
की निवृत्ति - यह क्षेम है। 

- 30 - 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये पंचशील हैं; जिन्हें 

* पंचचर्या नाम दिया गया है। बौद्धों ने इसे ' पंचशील नाम से ग्रहण किया 
तो पतंजलि ने महात्रतों ' के नाम से। वेद में भी इसका उल्लेख पाया जाता 
है। ' पंचयाग या ' पंच-महायज्ञ ' इसी बात का प्रतीक है। 

- है] -« 
आदिवासियों का तो बैदिक धर्म है। वे लोग प्रकृति के उपासक और 
धर्मवान हैं। 
«5 33 « । 
्षुद्र' शब्द वैदिक भाषा में आता है। क्षुद्र यानी लघु, छोटा। ऋग्वेद 
के अंत में छोटे-छोटे सूक्त आते हैं, जिनमें नासदीय, अघमर्षण आदि उत्तम 
सूक्‍तों का समावेश है। उनको वैदिक भाषा में क्षुद्र-सूक्त कहते हैं। 
क्‍ 5 
ऋग्वेद के नववें मंडल का प्रमख देवता पवमान है। पवमान से विष्ण 
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आती है उसे शास्त्र में निस्तार कहते हैं) इसलिए वह कंठ करके ठीक बोलना 
बड़ा सावधानी का विषय है। 
- 34 - 
अनुष्टप्‌ छंद वेदों से लेकर आज तक चालू है। वैदिक अनुष्टप्‌ छंद, फिर 
रामायण-महाभारत का अनुष्टप्‌ और उसके बाद शिष्ट संस्कृत कवियों का अनुष्ठप्‌। , 
-+ 35 -.- 
वेद को अपौरुषेय कहा है। अपौरुषेय यानी आत्मसाक्षात्कार द्वारा सहज 
स्फुरित। मनुष्य की तार्किक बुद्धि ने जिसकी रचना नहीं की है वह। ऐसी अपौरुषेय 
वाणी आज भी उपलब्ध हो सकती है। 
_- 36 - 
जैसे सब नदियां समुद्र में पहुंच जाती हैं, वैसे सब श्रुतियां यानी वेदमंत्र 
भगवान का ही गुणगान करती हैं। 
ग है न 
भगवान वाग्मी अर्थात्‌ वक्‍ता हैं, वेदवाणी जिनके मुख से निकली उनसे 
बढ़कर वक्‍ता कौन हो सकता है? 
-38 - ' 
विष्णुसहस्ननाम भगवान को अमृतांशूदभव: कहता है। अमृतांशुर 
शीतल-किरण चंद्रमा, उसका उद्गम भगवान के मन से हुआ है, ऐसा वेदवाक्य 
है। चंद्रमा मनसो जात: यह है वेद वाक्य | 
- 39 _- 
विष्णुसहस्ननाम भगवान को वेद, बेदवित्‌, वेदांगः कहता है। 
मानव को बोध देने के लिए भगवान वेद बने हैं। लेकिन जो वेद नहीं 
समझ सकते, उनके लिए विष्णुसहस्रनाम वेद का ही रूप है। 


वेद का चिंतन-मनन करनेवाले ऋषि-मुनि भगवान का ही रूप हैं। 


वेद को जाननेवाले महर्षि व्यास भगवान का अवतार थे। वेदज्ञान के लिए 
व्याकरण आदि षड़्‌ अंगों का अध्ययन करना पड़ता है। वे अंग भी भगवान 
के ही रूप हैं। 
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- 40 -- 
!. चारो वेदों के मंत्र 
2. वेद-सार गायत्री मंत्र 
3. गीतोक्त ' ओम ततू सत्‌ मंत्र 
4. राम कृष्ण-हरि _ इत्यादि संतों के सिखाये हुए मंत्र 
- इन मंत्रों के मनन करने पर भक्तों को भगवान का साक्षात्कार होता है। 
<* 
शुक्र को वेद में बेन कहते हैं। अंग्रेजी में वीनस कहते हैं। दोनों शब्द 
प्रेम के दर्शक हैं। गुरु सद्‌-गुरु है। शुक्र उसका शिष्य है। गुरु ज्ञान की मूर्ति 
है, शुक्र प्रेम की मूर्ति है। 
० थी -- 
वेद में ऋषि प्रार्थना करते हैं कि जो कृपण है, उसका मन तू समृद्ध 
बना, उसके मन को दान की प्रेरणा दे।” ऋषि की यह प्रार्थना बहुत काम 
की है। 
-43- 
बेद यानी ग्रंथ नहीं। कोई भी शाश्वत शब्द कहीं भी प्रकट हुआ होगा, 
वह वेद ही है। इसलिए अनुभवी पुरुषों के अनुभव से कुछ-न-कुछ वेद (ज्ञान) 
मिलेगा ही। 
-44- | 
बेदान्‌ उद्धरते - वेदों को बचाओ बाकी सब डूबने दो। एक कहानी 
है कि प्रलय के समय मत्स्यावतार हुआ, जिसके द्वारा वेदों को बचाया गया। 
वेदों को बचाने का मतलब है, अंतर्ज्ञन को बचाना और बाकी सब पुरानी 
चीजों को डुबाना। 
- 45 -_. 
वेदांत यानी 
।. वेद, कुरान, बाइबिल इत्यादि सब ग्रंथों का अंत 
2. और केवल अध्यात्म का चिंतन-मननः 
3. और साथ-साथ नाम-स्मरण 


«65 
ऋपयते> में शाणा चाज्छझ उ््तीं छे। जो »ी अप्तित जिगाजात्यात् छे रू श्माप्त 
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में रखकर सबके लिए उपदेश देता है। उसमें से सार ग्रहण करना अपना काम है। 
- बी - 
वेद उपासना सिखाता है, वेदांत ज्ञान सिखाता है। 
- 48 - 
क्रषि और ऋषभ दोनों एक ही धातु से बने हुए शब्द हैं। पुराने जमाने 
में ऋषि उत्पादन का काम करते थे। ऋषभ आगे चलते थे, और ऋषि पीछे । 
“49 ... 
वेद समग्र जीवन को देखकर चलता है। गीता उपनिषद मुख्यतया मुमुश्षु 
को देखकर चलते हैं। उसके अलावा वे जो कुछ कहते हैं, गौण है। 
- 50 -- 
शांकरविचार और वेदविचार में थोड़ा फर्क है। वेद उतना निवृत्तिपरायण 
नहीं, जितना शांकरविचार, यद्यपि शंकराचार्य खुद कर्म करते रहे। 
न ह| - 
अद्वेषो हस्तयोर्दशे (ऋ..24.4) मनुष्य की बहुत-सी कृतियां उसके हाथ 
से होती हैं। मनुष्य जिसका द्वेष करता है, उसकी तरफ उसके हाथ बढ़ते हैं। 
इसलिए कहा, मेरे हाथों से द्वेष कभी न हो। द्वेषरहित मनुष्य प्रेम फैलाता है। 
“ 82 -_- 
अहिंसा टुकडों में काम नहीं करती है। वह अखंड एकरस है। वेदों ने 
उसे ही अदिति * नाम दिया है। 
-- “है. 

- चत्वारि शुंगा.... का अर्थ वह लिखनेवाला ऋषि ही जानता है। लेकिन 
व्याकरण महाभाष्यकार पतंजलि ने नाम, क्रियापद, अवयव, निपात को चार 
सींग, सात विभक्तियां सात हाथ इत्यादि कल्पना बतायी है। 

«-- हैं. 
बालवय में अनेक ज्ञानी हुए, यह तो दुनिया ने देखा है। महाराष्ट्र में 
ज्ञानदेव महाराज की मिसाल सब लोक जानते हैं। इसके आगे बढ़कर, जन्म 
के साथ ही कपिल, शुकदेव इत्यादि ने ज्ञान प्राप्त किया था, तो वे जन्मसिद्ध 
कैहलाये। और इसके भी आगे की मिसाल वामदेव की है। उन्होंने स्वयं ही 
कहा - गर्भ नु सन्‌ अनु एषां अवेदं अहं देवानां जनिमानि विश्वा (4.2.4) 
- मुझे देवों आदि के जन्मों का रहस्यज्ञान गर्भ में ही हुआ था। 
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* बामदेव को गर्भ में ज्ञान कैसे हुआ होगा? ” आज विज्ञान का जितना 
विकास हुआ है तदनुसार इस प्रकार की शंका अवश्य आ सकती है। लेकिन 
विज्ञान अभी पूर्णता को नहीं प्राप्त हुआ है। उसकी खोज चल रही है। आध्यात्मिक 
दृष्टि से मुझे इसमें अश्रद्धा नहीं हुई। गये जन्म के योगी, जो लगभग पूर्णता 
को पहुंचे हों, जिनकी पूर्णता की प्राप्ति में या अवशिष्ट पाप के क्षय में अल्प 
ही भवानुभव की जरूरत हो, वे उस जरूरत के मुताबिक अंतिम देहानुभव में 
अति शीघ्र ज्ञानी हो चुके हों, यह मान सकते हैं। और ' अति शीघ्र ' में गर्भावस्‍था 
भी आ सकती है। 


लेकिन कठिन सवाल यह नहीं है। वास्तविक कठिन सवाल यह है कि 
ज्ञानावस्था अगर इतनी तीत्र थी, या पाप-क्षय के लिए गर्भानुभव ही बस हुआ 
था, तो ' भले मनुष्य ' ने गर्भावस्‍था से बाहर आकर और देहधारी होकर अनुभव 
को क्‍यों नाहक लंबाया होगा? इसका उत्तर नहीं मिलता, सिवा के हम यह 
माने कि विश्व-कारुण्य के लिए, यानी विश्वोपकार के लिए, भगवान ने वैसी 
योजना की। आखिर में चिंतन की एक हद है। उसके आगे चिंतन नहीं जाता। 
हमारे अनुभव सीमित हैं। इसलिए कहीं-न कहीं चिंतन में ईश्वर आकर उपस्थित 
होता है। और जहां वह आया, वहां हमारे चिंतन की समाप्ति हो जाती है। 
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प्रस्तावना 


सन 923 में ' महाराष्ट्र धर्म ' मासिक में ' उपनिषदों का अध्ययन ४ 
शीर्षक से चार लेख मैंने लिखे थे। उन्हीं लेखों का इस पुस्तक में संकलन 
किया गया है। यह ' उपनिषदों का अध्ययन ” प्रस्तावना-खंड होने पर 
भी अपने-आपमें पूर्ण है। इसमें से उपनिषदों की ओर देखने की दृष्टि 
मिल सकती है। 


प्रस्तुत संकलन तैयार करने से पहले पैं चारों लेखों को देख गया 
हूं। विचार की दृष्टि से एक जगह संशोधन की आवश्यकता जान पड़ी 
थी, उतना संशोधन कर दिया है। बाकी सारा विवेचन पूर्ववत्‌ है। भाषा 
भी ज्यों-की-त्यों रखी गयी है। दो जगह सिर्फ दो शब्द बदले हैं। 
भाषा कुछ कठिन मालूम होगो! आज बदि मैं लिखने बैठ तो शायद 
दूसरी ही शैली में लिखूं। लेकिन विषय को ध्यान में रखें तो जो भाषा 
है वह अननुरूप नहीं कही जा सकती। उसका प्रवाह और स्फूर्ति हृदय 
को स्पर्श करनेवाली है। 

उपनिषदों की महिमा अनेकों ने गायी है। कवि ने कहा है कि हिमालय 
जैसा पर्वत नहीं और उपनिषदों जैसी पुस्तक नहीं है। परंतु मेरी दृष्टि 


' में उपनिषद पुस्तक है ही नहीं; वह तो एक प्रातिभ-दर्शन है। उस दर्शन 


को यद्यपि शब्दों में अंकित करने का प्रयत्न किया गया है, फिर भी 
शब्द लड़खड़ा गये हैं। परंतु निष्ठा जरूर प्रकट हुई है। उस निष्ठा को 
हृदय में भरकर, शब्दों की सहायता से शब्दों को दूर हटाकर, अनुभव 
लिया जाये तभी उपनिषदों का बोध हो सकता है। 

मेरे जीवन में गीता ने मां का स्थान लिया है। वह स्थान तो उसीका 
है। लेकिन मैं जानता हूं कि उपनिषद मेरी मां की मां है। उसी श्रद्धा 
से उपनिषदों का मेरा मनन-निदिध्यासन पिछले बत्तीस वर्षो से चल 
रहा है। उसकी एक बूंद इस चतुराध्यायी में है। सज्जनों के लिए वह 
आनंद देनेवाली हो ! 


परंधाम, पवनार 
3-6-46 विनोबा 


3» 
() 

भगवदणगीता में कहा गया है कि “3 तत्‌ सत्‌ ब्रह्म का तिहरा निर्देश 
है और इन तीन रूपों से परमात्मा कर्ममय सृष्टि में व्याप्त है। इनमें से ' 3& 
एक गूढ़ संकेत है। उससे किसी भी लौकिक अर्थ का बोध नहीं हो सकता। 
इसलिए अलौकिक, वैदिक या पास्मार्थिक कर्म में ईश्वर का स्वरूप सुझाने के 
लिए यह एक अच्छा चिह्न या संज्ञा है। इसी कारण से ब्रह्मवेत्ता ऋषि स्वाध्याय, 
यज्ञ, दान, तप और सभी वैदिक या पारमार्थिक कर्म कार के उच्च घोष से 
शुरू करते थे। ' तत्‌' शब्द का अर्थ है वह _- यानी यह या 'मेरा ” नहीं 
इंदं न मम || इसलिए इस शब्द से परार्थ अथवा निष्काम कर्म का बोध होता 
है और ऐसे कर्म में भगवान का अधिष्ठान सूचित होता है। उसी तरह से, ' सत्‌ 
शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से नैतिक (प्रशस्त) कर्म के लिए होता है। इसलिए 
यह शब्द ऐसे सत्कर्मो या साधुभावनाओं का पर्याय-वाचक है, जो (कर्म) स्वार्थपूर्ण 
होने पर भी नीति के विरुद्ध नहीं होते, या जो इच्छाएं धर्म में बाधक नहीं होतीं। 
यह शब्द नीतियुक्त कर्म में ईश्वर की सहायता सुझाता है। इस प्रकार से इस 
तिहरे निर्देश में से, पारमार्थिक कर्म ईश्वरार्पण वृत्ति से हों, परार्थ में निष्काम भावना 
सखी जाये और स्वार्थ भी नीतियुक्त या विवेकपूर्ण होना चाहिए, ऐसा त्रिविध 
शास्त्रार्थ सूचित किया है। स्वार्थ, परार्थ और परमार्थ अथवा इहलोक, परलोक 
और मोक्ष इन तीनों सीढ़ियों का समावेश “३3% तत्सत्‌ इस ब्रह्म-निर्देश में है। 
साथ ही वैदिक धर्म का समूचा सार उसमें संकलित रूप में आ सकता है। किंतु 
नीतियुक्त स्वार्थ ही परार्थ या परमार्थ भी हो सकता है। इससे उलटे निष्काम 
परार्थ में परमार्थ के साथ समंजस स्वार्थ के लिए भी जगह रहती है। उसी प्रकार 
से यह भी सिद्ध किया जा सकता है कि ईश्वरार्पणपूर्वक किया गया परमार्थ, परार्थ 
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या विवेकपूर्ण स्वार्थ में बाधक नहीं होता। इसलिए ' ३* तत्सत्‌ इस तिहरे निर्देश 
में से “ ईश्वरापणपूर्वक (3) निष्काम (तत्‌) सत्कर्म (सत्‌) कीजिए ऐसा 
सर्वाग-सुंदर एकार्थवाची, समन्वयात्मक अर्थ भगवान ने व्यक्त किया है (गीता 
077.23-27)। 

लेकिन जिस तर्क से तिहरे निर्देश में से इकहरा अर्थ निष्पन्न हुआ, उसी 
के सहारे प्रत्यक्ष उस तिहरे निर्देश को ही इकहरा रूप दिया जा सकता है, इसलिए 
“35% ” के मूल इकहरे गूढ़, वैदिक निर्देश को निश्चित मानकर समूचे “ ३ तत्सत्‌ ' 
निर्देश का समावेश उसी में कर लिया जाता है। ऐतिहासिक परंपरा की दृष्टि से 
35 निर्देश चूंकि प्राचीनतर है, इसलिए उसकी व्याख्या करने के उद्देश्य से ही 
“3 तत्सत्‌' निर्देश उत्पन्न हुआ था। अपना काम पूरा करके पुनः मूल निर्देश 
में ही वह बिलीन हो गया। विलीन होते समय उसके लिए जिस तर्क की आवश्यकता 
हुई वह ऊपर दिया गया है। इस तर्क के अनुसार पहले वैदिक कर्मों के आरंभ 
में काम में आनेवाले मंत्र का लौकिक-वैदिक सभी कर्मों के आरंभ में उच्चारण 
करने का रिवाज पड़ गया। पद या पदार्थ इन दोनों सृष्टियों के परे रहनेवाले ईश्वर 
को पद-सृष्टि में लाने का पहला काम ३*कार ने किया। बाद में उसे पदार्थ-सृष्टि 
में लाने का काम गणपति की मूर्ति ने किया होगा, ऐसा कुछ लोगों का तर्क 
है। किसी-किसी का कहना है कि 3“कार में 'अकार' सूचक (3) अंश के 
स्थान पर मस्तिष्क की कल्पना व आगे (5) वक्राकृति की जगह सूंड की कल्पना 
करके या ऐसी ही कोई और दूसरी कल्पना करके गणपति का अवतार हुआ होगा। 
इसके बाद सब कामों के आरंभ में इस नवीन अवतार का स्मरण होना स्वाभाविक 
है। ज्ञानेश्वर ने ऐसी ही कल्पना ज्ञानेश्वरी में दी है। ३*कार के अ, उ, म्‌, यों 
तीन विभाग करके “अ 'कार की जगह पद्मासन, 'उ कार की जगह बड़ा पेट 
और “ म 'कार की जगह वक्रतुंड, ऐसी उनकी रसमय कल्पना है। 

अकार चरणयुगल। उकार उदर विशाल। 
मकार महामंडल। मस्तकाकारें॥ (ज्ञा. .9) 

इस तरह से किसी भी काम का “ ओनामा ' या ' श्रीगणेश ' हुआ। साराश, 
किसी भी कार्य के आरंभ में, विशेषत: पारमार्थिक और उसमें भी वेदाभ्यास आदि 
स्वाध्याय की शुरुआत में ३“कार का स्मरण और चिंतन करने की वैदिकों की 
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भी यही बात लागू है। उनकी वाणी प्राय: गूढ़ होती है। इसके कई कारण हो 
सकते हैं। अपना पवित्र अनुभव दुनिया के सामने रखते समय उसकी पवित्रता 
बनी रहे और अनधिकारी पुरुष का बुद्धिभेद भी न हो यह कारण रहा होगा। 
या जैसा कि तुलसीदासजी ने कहा है, जगत की दृष्टि से ' नीरस * प्रतीत होनेवाले 
अपने अनुभव को यदि ' रोचक भाषा में कहें तो शायद संसार को वह अधिक 
जंचता है, यह विचार रहा हो। या हरएक के अपने अनुभव के लिए गुंजाइश 
रहे और अपना अनुभव दूसरों पर लादा न जाये यह हेतु हो। या यह भी सोचा 
गया हो कि वही शिक्षण या काव्य उत्तम माना जाता है, जिसमें अर्थ सूचित 


या ध्वनित किया जाता है। एक और भी बात हो सकती है। नये-नये युग में 


नये-नये अर्थ स्फुरित करने की शक्ति कायम रहे, इसलिए भी उनकी वाणी ऐसी 
रही हो। ये सब लोकसंग्रहात्मक विचार ऋषियों के मन में शायद न भी आये 
हों, अत: इन असत्‌ कारणों को छोड़ दें, फिर भी अनुभव की जिस भूमिका 
पर मौन के उपवास की पारणा सिर्फ एक नेति मंत्र से हो सकती है, जहां 
ध्यान की आंखें मुंद जाती हैं, बुद्धि की बैसाखियां पंगु हो जाती हैं, ऐसी दिव्य 
भूमिका पर अनुभूत अनंत, अनुपम और स्वसंवेद्य अनुभव का स्पष्ट शब्दों में 
वर्णन करना शब्द-ब्रह्म की थाह पाये हुए परिणतप्रज्ञ कवियों की वाणी के लिए 
भी असंभव होता है। सिर्फ इसी एक कारण से ही क्‍यों न हो, ऋषि अपना अर्थ 
परोक्षरीति से, छंदोमय या ढंके हुए ' शब्दों में, दीर्घ मनन के बिना जहां 
प्रवेश ही नहीं पाया जा सकता, ऐसी ' मंत्रमय ' भाषा के द्वारा केवल सूचित करने 
के सिवा और कुछ नहीं करते, या कर नहीं सकते। वेदों के ये मंत्रमय भाग हिमालय 
के जंगल जैसे दुर्गम हैं और 3*कार की गुफा उस दुर्गम वन का अत्यंत विकट 
स्थान है। यहीं से आर्य-संस्कृति की पावन गंगा का उदगम हुआ है। अभ्युदय 
और नि:श्रेयस इन दोनों किनारों को छूती हुई पूरमपूर बहनेवाली यह विश्वमाता 
3*कार का स्निग्ध-गंभीर निर्घोष करती हुई, वैदिक ऋषियों के मधुर जीवन से 
जड़ भारत को सचेतन करने के लिए अनादिकाल से सतत बहती आ रही है। 
वैदिक ऋषियों के सारे मंगल स्मरण इस ३“कार की गूढ़ संज्ञा में समाये हुए हैं। 
ऋषियों का विश्व को संबोधित करते हुए यह दिव्य संदेश है। परब्रह्म की यह 
वाडमयी मूर्ति है। इस संदेश को समझना, इस मूर्ति की उपासना करना, हमारा 
कर्तव्य है। तुका म्हणे जें जें बोला, तें तें साजे या विद्वला, तुकाराम कहते 
हैं, कि हम जो कुछ भी कहें, वह सब इस विट्ठल (भगवान) को सोहता है। 
इस संत-वचन की तरह उपनिषदों के ऋषियों ने इस 3» की एक से बढ़कर एक 
सराहना करने में अपनी वाणी को सार्थक माना है। 
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केनोपनिषद में 3४कार का गौरव सूचित करनेवाली एक आख्यायिका कही 
गयी है- ह 

एक बार देवासुर-संग्राम में ब्रह्म ने देवताओं को जय प्राप्त करा दी। तब 
देवता गर्व से फूलकर कहने लगे- “ यह हमारी ही विजय है, यह हमारी ही 
- महिमा है। '' उनकी यह गर्वोक्ति ब्रह्म के कानों तक पहुंची, तो वह एक अद्भुत 
यक्ष का रूप धारण करके देवताओं के सामने प्रकट हुए। यह क्या बला है 
कहकर वे देव विचार करने लगे, लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता था। आखिर 
वे अग्नि से कहने लगे - 

“है सर्वज्ञ (जात-वेदस) अग्निदेव, यह कौन-सा भूत (यक्ष) है? 

अग्नि उस यक्ष के सामने उपस्थित हुआ। 

“तूकौन? 

*' मैं विश्व-विख्यात अग्नि हूं। 

“* तुझ में कौन-सी शक्ति (वीर्य) है? '' 

“ मैं पृथ्वी पर की हर चीज को जला सकता हूं। 

““ तब जला यह तिनका, . कहकर ब्रह्म ने एक घास का तिनका उसके 
सामने डाल दिया। लेकिन अपनी सारी शक्ति लगाने पर भी अग्नि उस तिनके 
को नहीं जला सका और अपना-सा मुंह लेकर देवताओं के पास लौट आया। 
फिर वायु की बारी आयी। उसका भी वही हाल- 

“तू कौन? 

“* मैं माई का लाल (मातरि-श्वा) वायु। 

“*तुझ में कौन-सी शक्ति है? 

“' मैं पृथ्वी पर की हर चीज को उड़ा सकता हूं। * 

** तब उड़ा इस तिनके को _, कहकर ब्रह्म ने वही तिनका वायु के सामने 
रख दिया। लेकिन उसका हाल भी अग्नि जेसा ही हुआ और वह भी वापस लौट 
गया। आखिर देवताओं ने सकल-समृद्ध (मघवन्‌) इंद्र से प्रार्थना की। वह ब्रह्म 
के सामने उपस्थित हुआ। इतने में यक्ष-रूपी ब्रह्म वहीं अंतर्धान हो गये। बाद 
में उसी आकाश में उसे, तेज से जगमगाती हिमवान्‌ की पुत्री देवी उमा दिखायी 
दी। इंद्र ने उससे उस यक्ष के बारे में प्र किया। वह कहने लगी, . जिसके 
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इंद्र के हृदयाकाश में प्रकट हुई और उसे ब्रह्मोपदेश देनेवाली हिमालय की 
कन्या, शक्ति-पथ की आदिमाता, यह उमा कौन है? तेज से जगमगानेवाली इस 
उमा को भाष्यकारों ने विद्यादेवी कहा है। इंद्र और यक्ष या जीव और शिव का 
मेल करानेवाली इस शक्ति को ब्रह्म-विद्या मान लेने में कोई हर्ज नहीं। लेकिन 
इस ब्रह्म-विद्या को उमा कहने में कौन-सी विशेषता है? उपनिषदों में एक 
जगह कहा गया है कि ब्रह्म-विद्या के धनुष पर आत्मा का तीर रखा जाये तभी 
ब्रह्म को बेधा जा सकता है। इस दृष्टि से स्पष्ट है कि 'उम्रा को ब्रह्म-विद्या 
ही समझना चाहिए। लेकिन उपनिषदकारों की पद्धति के अनुसार रूपक का यह 
गूढ़ अर्थ प्रकट करने के लिए इस शब्द में भी कुछ-न-कुछ कुंजी अवश्य रखी 
गयी होगी। वह कौन-सी है? ३“कार कैसे बना है इस ओर ध्यान दें, तो वह 
समझ में आ जायेगी। 3४ अ, उ, म्‌ इन तीन अक्षरों के समवाय से बना है। 
इन्हीं अक्षरों को यदि अलग क्रम से लें और स्त्रीलिंग शब्द बनायें तो उमा 
शब्द बनता है। इस प्रकार से “उमा ' शब्द से ३४कार और पर्याय से ब्रह्म-विद्या 
का सूचन होता है। ३*कार का चिंतन ब्रह्म-विद्या-मंदिर का गर्भ-गृह है। “कार 
के लिए ही दूसरा शब्द ' प्रणव  है। ' प्रणव शब्द नु - स्तुति करना- धातु 
को प्र उपसर्ग जोड़कर बनाया गया है, इसलिए उसका अक्षरश: अर्थ है उत्तम 
स्तुति। इस उत्तम स्तोत्र ' के, प्रणव के, या 3“कार के आंतरिक चिंतन और 
बाह्य जप यह दोनों ब्रह्म-विद्या के आंतर-बाह्य दो अंग हैं। इसलिए “उमा के 
वचन सुनने के बाद ही इंद्र की बुद्धि में प्रकाश का उदय हुआ ' इस वाक्य का 
मर्म अब हम समझ सकते हैं। आत्मानमरणिं कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम्‌ - आत्मा 
रूपी नीचे की लकड़ी और प्रणव या “कार रूपी ऊपर की लकड़ी, इन दो 
अरणियों के घ॒र्षण से ज्ञानाप्नि उत्पन्न की जाये- इस वाक्य में या प्रणवो थनुः 
शरो द्वात्मा ब्रह्म तल्‍्लक्ष्यमुच्यते - ३>कार धनुष है, आत्मा बाण है और 
ब्रह्म को लक्ष्य समझना चाहिए- इस वाक्य में भी ३“कार-रूपिणी उमा की ही 
मध्यस्थता सूचित की गयी है। . 

3>कार की महिमा का वर्णन करनेवाली और एक आख्यायिका छांदोग्योपनिषद 
में आयी है। * पीछा करनेवाली मृत्यु से डरकर देवताओं ने त्रयीविद्या यानी वेदों 
के आच्छादन की शरण ली। इस प्रकार वेद चूंकि संसारत्रस्त मनुष्य के लिए 
छिपकर बैठने की जगह है अतएव उन्हें 'छंदस्‌ (छिपकर बैठने की गुप्त जगह) 
कहते हैं। लेकिन जैसे एक बगुला पानी में मछली को ढूंढ़ निकालता है, उसी 
. प्रकार इस गुप्त जगह में भी मृत्यु ने जब देवताओं को पकड़ लिया, तब इस 
किले को भी छोड़कर उन्हें ३*कार के दुर्जेय किले (ऊर्ध्वा:) का आश्रय लेना 
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पड़ा। इस किले पर मृत्यु की कोई ताकत नहीं चलती थी, इसलिए वहां जाने 
पर देवता मृत्यु के त्रास से मुक्त होकर निर्भय बने। जो इस ३*कार की उपासना 
करेगा, वह भी देवताओं के समान अमृत और अभय बनेगा। 

इस आख्यायिका में यह कहकर कि जो निर्भयता वेदों में भी नहीं है वह 
कार में है, एक प्रकार से ३*कार की तुलना में वेदों का भी अधिक्षेप किया-सा 
जान पड़ता है। मुंडकोपनिषद में भी विद्या के ' परा ' यानी श्रेष्ठ और _ अपरा 
यानी कनिष्ठ ऐसे दो प्रकार करके ऋग्वेदादि चार वेद और व्याकरणादि छ: वेदांगों 
का समावेश कनिष्ठ अपरा-विद्या में किया है और जिसके योग ' से वह एक 
अक्षर हासिल होता है उसे परा-विद्या कहा गया है। चूंकि 'अ-क्षर शब्द का 
अर्थ व्युत्पत्ति की दृष्टि से अविनाशी होता है, इसलिए वह शब्द परब्रह्म का प्रतीक 
(चिह्अ) हो सकता है। गीता के “ ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म ” वचन का यही अर्थ है 
और यह अक्षर न हूस्व है न दीर्घ ही, ऐसा आलंकारिक वर्णन मिलता है। जिसे 
यह अक्षर नहीं मालूम है, उसने वेदादि रट लिये हों या वह प्रगाढ़ वैयाकरणी 
और तार्किक हो तो भी उपनिषदों का कहना है कि उसे निरक्षर या अक्षर-शत्रु 
ही समझना चाहिए। और गीता में भी “त्रयीविद्या के यानी वेदों के पीछे पड़े 
हुए लोग अधिक-से-अधिक स्वर्ग में जायेंगे, लेकिन मोक्ष तो कभी पा नहीं सकते , 
' आत्म-ज्ञान की गंगा में तैरनेवाले लोगों को वेदों की कीमत, तुलना में एक 
पानीभरे गढ़े के समान है या ' वेदों में तीन गुणों का ही घोल है, अत: तू उसमें 
मत उलझ,  इत्यादि- वेदों की हीनता बतानेवाले वचन आये हुए हैं। विश्वास 
और आदर की दृष्टि से संत-वचनों का विचार करनेवालों को इनका सीधा अर्थ 
समझ में आ सकता हो, फिर भी जिन विद्वानों का आर्य-संस्कृति से परिचय 
नहीं है और जो मुख्यतः: ऐतिहासिक या आलोचनात्मक दृष्टि से ही वेदादिकों 
का परीक्षण करते हैं उन लोगों के लिए इनका अर्थ समझना कठिन हो गया 
है। उनके मत के अनुसार, चूंकि जिस काल में वेदों के प्रति पूज्य बुद्धि घटने 
लगी थी, उस समय में उपनिषदों की रचना हुई, इसलिए उपनिषदों के या उनके 
बाद के गीता आदि वेदांत ग्रंथों के तत्त्वज्ञान में वेदों के विरुद्ध एक विद्रोह है, 
और इन्हीं विद्रोहियों में से कुछ अतिवादी या उग्र लोगों ने आगे चलकर वेद-बाह्य 
माने जानेवाले बौद्ध और जैन धर्मों की स्थापना की। जबतक ' परीक्षण ' की उद्धत्त 
वृत्ति रहेगी, तबतक़ धर्म-ग्रंथों में से ऐसे मतों का निकलना अपरिहार्य है। करीं 
मस्तक ठेंगणा। लागें संतांच्या चरणा (सिर झुकाकर संतों के चरणों में गिरना 
चाहिए), इस नग्न वृत्ति से ही ऋषि-वचनों का अध्ययन होना चाहिए। यदि आप 
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करने की आवश्यकता ही नहीं है। आपको ऋषियों के ग्रंथों में से कुछ भी जीवनोपयोगी 
पाथेय मिल सकेगा, ऐसा विश्वास हो तभी उनमें से कुछ हाथ लगेगा, अन्यथा 
शुष्क ऐतिहासिक कल्पनाओं के सिवा कुछ भी निष्पन्न नहीं होगा। उपनिषदों का 
तत्त्ज्ञान वैदिक कल्पनाओं के खिलाफ विद्रोह है, इस विचार की जड़ में वेदों 
के दोष दिखानेवाले दो-चार वाक्य ही नहीं हैं, बल्कि यह धारणा है कि वेदों 
में कर्म-कांड़ के सिवा कुछ है ही नहीं। ऐसी हालत में जबतक हम इस धारणा 
का विचार नहीं करते, तबतक ऊपर बताये मत का निरसन नहीं होगा। यह धारणा 
मुख्यतः पाश्चात्य खोजियों की है और उसी को हमारे यहां के कई विद्वानों ने 
उठा लिया है। निरे ऐतिहासिक प्रमाण के अलावा दो अलग कारण इस धारणा 
की जड़ में दिखायी देते हैं: () सायणादि वेद-भाष्यकारों के एकांगी भाष्य, और 
(2) मनुष्य के पूर्वज जंगली थे यह विकासवादी कल्पना | इन दोनों कल्पनाओं पर विचार 
करना जरूरी है। फिर भी वह एक स्वतंत्र लेख का विषय बन सकता है, इसलिए 
अभी इसे एक ओर रख दें और सहानुभूति या रसिकता की दृष्टि से देखें तो 
ऐसा जान पड़ेगा कि वेदों की ऐसी “ निंदा ' खुद वेदों में ही की गयी है। उदाहरणार्थ, 
ऋग्वेद के पहले मंड़ल में दीर्घतमस्‌ ऋषि का निम्न मंत्र है - 
ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌._ यस्मिन्‌ देवा अधि विश्वे निषेद॒ः 
यस्‌ तन्‌ न वेद किमूचा करिष्यति य इत्‌ तद्‌ विदुस्‌ त इमे समासते। 
(ऋ.सा. .23.2) 
यह मंत्र श्वेताश्वतरोपनिषद में सम्मिलित किया गया है। इसका भाव है- 
“ जिस महान अक्षर पर (यानी 3>कार पर) तमाम ऋचाओं की इमारत खड़ी 
की गयी है, वह अक्षर जिसे नहीं मालूम वह ऋग्वेद को लेकर कया करेगा ? 
अब ऋग्वेद ही के समय में ऋग्वेद के ऋषि के मन में ऋग्वेद के प्रति पूज्य बुद्धि 
कम हो गयी थी या उसे ऋग्वेद के विरुद्ध विद्रोह खड़ा करना था, यह तो नहीं 
कहा जा सकता। | 
इस वेद-वाक्य से तो इतना ही अर्थ निकलता है कि 5४कार का सभी 
वेदों से अधिक महत्त्व है और स्पष्ट है कि यही बात उपनिषद या गीता भी कहती है। 
ऋषियों की कल्पना है कि ३» अक्षर सभी वेदों का सार और “ शास्त्रों 
की मूर्ति, है और यही बात उन्होंने अनेक स्थानों पर स्पष्टत: कही है। पृथ्वी 
सभी भूतों का रस है, पृथ्वी का रस आप, आप का रस ओषधि, ओषधि का 
रस पुरुष, और आगे वाकू, ऋक्‌, साम और अंत में ३» या उद-गीथ, ऐसी 
छांदोग्य के प्रारंभ में उत्तरोत्तर उत्कृष्ट रसों की परंपरा देकर, सात चलनियों से 
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छना हुआ यह आठवां सर्वोत्तम रस है, ऐसा इस रस-शेखर का वर्णन किया है। 
मनुष्य और पशु के बीच बाहरी फर्क वाणी के रूप में स्पष्ट दिखायी देता है। 
इसलिए वाक्‌ पुरुष का रस है। वाचा का रस ' ऋक्‌ कहा गया है। ऋक्‌, यजुस, 
साम क्रमश: ज्ञान, कर्म और भक्ति बतलानेवाले शब्द हैं। ऋक्‌ शब्द, ऋ (ऋच) 


धातु से उत्पन्न हुआ है। वह गति, ज्ञान, प्रकाश, इत्यादि को सूचित करता है। 
“अर्क यानी सूर्य। यह शब्द भी इसी परिवार का है। ' यजुस्‌ शब्द 'यज्‌ -- 
धातु से निकला है। उसका अर्थ ' निष्काम कर्म (यज्ञ) होता है। ' साम शब्द 
हृदयस्थ “समता ' का द्योतक है, ऐसा प्रतीत होता है, क्‍योंकि सर्वेण सम॑ तेन 
साम - सबसे समान है अत: साम - ऐसी इसकी व्युत्पत्ति बतायी गयी है। भूतमात्री 
हरीविण। न पाहे चि दुजेपण (भूतमात्र में हरि के बिना और दूसरा कुछ नहीं 
देखता)- ऐसी समता ही चूंकि भक्ति का स्वरूप है, इसलिए वेदानां 
सामवेदो$स्मि -- सब वेदों में सामवेद मेरी विभूति है - ऐसा भगवान ने कहा 
है, और उसी अर्थ में सामवेद को ऋग्वेद का ' रस” या सार कहा गया है। परंतु 
चूंकि इस साम में से या समत्व बुद्धि में से 5४कार का जन्म है, इसलिए यह 
आसानी से कहा जा सकता है कि ३“कार सामवेद का निष्कर्ष अथवा रस है। 
सारांश, ऋक्‌ साम यजुरेव च तीनों जीवन के आद्यतत्त्व होने के कारण यद्यपि 
ईश्वर की विभूति हैं, यो इन तीनों में साम का यानी समत्व बुद्धि का अधिक 
महत्त्व होने की वजह से सामवेद ही यद्यपि श्रेष्ठ विभूति है, फिर भी अंत में 
यही निश्चित होता है कि इस समत्व बुद्धि का भी मर्म, गीता के वचन प्रणव 
सर्व-वेदेषु के अनुसार, ३*कार है। वही वाड्मय सृष्टि में ईश्वर का अंतिम रूप 
है। माधुर्ये चंद्रिका। सरिसी राया रंका (चांदनी का माधुर्य राजा और रंक को 
समान रूप से मिलता है)- इस दृष्टांत के अनुसार सोम राजा को साम की उपमा 
दी जाये तो उस पर भी ३*कार की मुहर लगी हुई है। और आज भी उस मुहर 
के दर्शन सब लोगों को कलंक के रूप से होते हैं। इस 3*कार मुद्रा से अंकित 
होने के कारण ही शायद शंकर ने उसे अपने मस्तक पर धारण किया होगा। 


(3) 
अव्यक्त ईश्वर और व्यक्त जगत्‌ के बीचवाली शृंखला की कड़ी कुछ 


अव्यक्त और कुछ व्यक्त-सी होनी चाहिए। ३*कार ऐसी ही कड़ी है। वह अपने 
अ-उ-म्‌ अवयवात्मक व्यक्त रूप से जगत में व्याप्त है और ३& इस संघातात्मक 
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मुनि तुज सगुण म्हणों कीं निर्गुण रे - तुझे सगुण कहूं या निर्गुण ?- की उलझन 
में फंस जाते हैं। सर्व खलु इदं ब्रह्य - यह सब ब्रह्म है - अथवा अ + उ 
+ म्‌ 5 3» ये दोनों समीकरण गाणितिक नहीं, बल्कि रासायनिक हैं। 2+4-6 
यह गणित का समीकरण है। चूना + हल्दी 5 लाल रंग यह रासायनिक समीकरण 
है। पहले समीकरण के पूर्वपक्ष और उत्तरपक्ष के बीच में साम्य-चिह्न (5) आत्यंतिक 
साम्य दिखाता है। दूसरे समीकरण में वैसी स्थिति नहीं है। उत्तरपक्ष का लाल रंग 
पूर्वपक्ष के दोनों पदार्थों के मिलने से बना हुआ हो, फिर भी उसका स्वतंत्र गुण 
झलकता है, जो दोनों मूल पदार्थों में से एक में भी नहीं है। वैसी ही स्थिति अ 
+ उ + म्‌ 5 ३» समीकरण की है। अ + उ + म्‌ इन तीनों मात्राओं का 3“कार 
में समावेश होता है, फिर भी चूंकि ३*कार में उनसे कुछ-न-कुछ ज्यादा अर्थ गृहीत 
है, इसलिए 3*कार की साढ़े तीन मात्राएं मानी जाती हैं। यह आधी मात्रा, पेशवाओं 
के जमाने के साढ़े तीन सयानों में आधे सयाने के भांति ही, अन्य तीनों मात्राओं 
से अधिक योग्यता की होने के कारण, जान पड़ता है, उस पर उन तीनों मात्राओं 
की कुछ भी मात्रा (वश) नहीं चलती | 

इस प्रकार से इस समीकरण के पूर्वपक्ष में तीन मात्रा और उत्तरपक्ष में साढ़े 
तीन मात्राओं का जो थोड़ा-सा वैषम्य है उसका अधिक स्पष्टीकरण जरूरी है। यह 
समीकरण इतना वैषम्य कैसे सहता है, इसका विचार करने से पहले उसके सभी 
पदों का अलग-अलग विचार करना होगा। ३» तीनों वेदों का सार है। इसलिए 
अ, उ, म्‌ ये तीनों पद ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के प्रतीक या चिह्न हैं। जैसा 
पहले कहा गया है, ऋक्‌ु, यजुस्‌ और साम जीवन के तीन मुख्य तत्त्व हैं और आज 
की भाषा में उनका अर्थ क्रमश: ज्ञान, (निष्काम) कर्म और समत्व-बुद्धि (या भक्ति) 
होता है। सारा ज्ञान जागृति में होता है, इसलिए जागृतावस्था ज्ञान की प्रतीक, सूचक 
मानी जा सकती है। स्वप्नस्थिति में जो कर्म होते हैं उनका सुख-दु:ख मनुष्य को 
वस्तुत: कुछ भी नहीं होता, यह अनुभवसिद्ध है। इस दृष्टि से स्वप्न-सृष्टि को निष्काम 
कर्म की उपमा मानने में हर्ज नहीं है। वैसे ही जहां नींद आयी कि सभी प्रकार के 
भेद अस्त हो जाते हैं और निखिल सृष्टि अद्वैत का अनुभव करने लगती है, इसलिए 
सुषुप्तावस्था का दृष्टांत समत्व-बुद्धि को दिया जा सकता है। इस दृष्टि से अ, उ 
और म्‌ ये तीन मात्राएं अब जीवन की तीन अवस्थाओं की निदर्शिकाएं बनेंगी । जागृतावस्था 
में मनुष्य की सब क्रियाएं व्यावहारिक भूमिका पर यानी प्रथ्वी पर होती हैं। स्वप्न-स्थिति 
में मनुष्य हवा में किले बांधता है, इसलिए मानो अंतरिक्ष में भटकता है। गहरी 
नींद में अपने इहलोक के सारे दुःख-सुख भूल कर जीवात्मा शिवस्वरूप दिव्य आनंद 
का अनुभव करता है, इसलिए स्वर्ग में रहता है। इसलिए अ, उ, म्‌ इन तीन मात्राओं 
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से हमें नित्य के अनुभव के पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्युलोक या भू:, भुवः, सुव: 
इन तीन लोकों का बोध होगा। जागृतावस्था में मनरूपी पवन सहित वाक्‌ आदि 
सभी इंद्रियां काम करती रहती हैं। स्वप्न में इंद्रियां शांत रहती हैं और सिर्फ मन 
हवा के साथ घूमता रहता है, और नींद में प्राण के सिवा सभी निस्पंद रहते हैं, 
इसलिए 'अ' यानी वाकू, उ यानी मन और '्‌ यानी प्राण ऐसा भी अर्थ ऋषियों 
ने किया है। 

लेकिन इस पर कोई ऐसी आपत्ति करेगा कि जो अर्थ शब्द से बिलकुल 
नहीं निकलता, उसे सिर्फ कल्पना से उस पर लादना ही हो तो ऋषि ही क्‍या, कोई 
भी ऐसे सैकड़ों अर्थों की कल्पना कर सकता है। लेकिन यह आशक्षेप उचित नहीं 
है, क्योंकि यदि वैसे देखा जाये तो किस शब्द में कौन-सा अर्थ होता है ? का-ग-ज 
अक्षर-समूह में ऐसा कौन-सा सामर्थ्य भरा हुआ है कि उससे हमें कागज का बोध 
हो ? यह भी एक लौकिक संकेत ही है न? यानी यह एक कल्पना ही हुई। अलावा 
इसके अर्थ लादने का यहां सवाल ही नहीं आता। जैसे कागज के पीछे सार्वजनिक 
निश्चय का आधार है, वैसे ही ऋषियों द्वारा की गयी कल्पना के पीछे भी ध्यान 
का, दीर्घ चिंतन का, सतत परिश्रम का और कृति का सामर्थ्य है। तीन मात्राओं 
के कोई भी तीन मनमाने अर्थ लगाये जायें, ऐसा यह शाब्दिक खेल नहीं है। यह 
तो जीवन का प्रश्न है। प्रश्नोपनिषद में ऋषियों की अर्थ-पद्धति स्पष्ट की गयी है। 
“अकार का अर्थ जिसने पृथ्वी" किया, उसने अकार पर वह अर्थ कैसे लादा, 
इसके बारे में उस उपनिषद में स्॒ तत्र तपसा ब्रह्मार्येण श्रद्धया संपन्नो 
महिमानमनुभवति, यों स्पष्टीकरण किया गया है। इसका अर्थ होता है कि जो ऋषि 
अकार की जगह पृथ्वी की भावना करता है उस पर यह जिम्मेदारी आती है कि 
वह पृथ्वी पर दीन स्थिति में नहीं रहे। पृथ्वी पर की ' महिमा ' उसके वश में होनी 
चाहिए। उसकी आकांक्षा, गृत्समद ऋषि के वैदिक त्रचनानुसार, प्राये प्राये जिगीवांस: 
स्थाम - प्रत्येक व्यवहार में हम विजयी हों, यही होनी चाहिए। इस महत्त्वाकांक्षा 
को पूर्ण करने के लिए उसे तपश्चर्या का, ब्रह्मचर्य का और श्रद्धा का अनुष्ठान करा 
चाहिए। इस रीति से अनुष्ठान करक्रे ऋषि पृथ्वी पर की महिमा का अनुभव किया 
करता था। इसी से वह 'अ' का अर्थ पृथ्वी कर सका और उपनिषत्कारों ने वह 
अर्थ नोट कर लिया। आपको तीन मातृकाओं का यदि और कोई दूसरा अर्थ लगाना 
हो तो आप भी उसके लिए वैसी तपश्चर्या करें, आप भी अपना अर्थ लगा सकेंगे। 
इसलिए यह आपत्ति इतनी महत्त्व की नहीं है। लेकिन मुख्य प्रश्न दूसरा ही है, और 
वह पहले आ चका है। स्मीकरण में तीन मात्राओं के ऊपर जो आधी मात्रा है 
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में. से - यानी कार में से - ऋषि साढ़े तीन मात्रा निकालता है। उदाहरणार्थ 
अं. वाकू, उ 5 मन, म्‌ 5 प्राण ऐसी कीमतें बतलाकर ऋषि 3३% < आत्मा 
उत्तर निकालता है, सो कैसे ? या तीन मातृकाओं का अर्थ पृथ्वी, अंतरिक्ष और 
स्वर्ग किया जाये तो <कार यानी उन तीनों को जोड़कर तीनों लोक ' अर्थ 
होगा; लेकिन ऋषि तो “ तीन लोकों का जहां से निर्माण हुआ, ' उस ईश्वर की 
बात करने लगता है! इसका क्या अर्थ है? जग यांनी जगदीश कैसे हो सकता _ 
है? यदि तीन मात्राओं का अर्थ स्वप्न-जागर-सुषुप्त किया जाये तब भी उनके , 
योग में से सर्व-साक्षिणी तुरीय-अवस्था कैसे निकलती है ? प्रश्न यही है। 

. “इस प्रश्न को हल करने से पहले एक बात ध्यान में रखनी होगी। ' अ 
का, . उ' का, या 'म्‌* का वास्तविक अर्थ कुछ भी नहीं है। ये तो वर्णमाला 
के वर्ण हैं। लेकिन जब 'अ ' का अर्थ पृथ्वी, वाक्‌ इत्यादि किया जांता है तब 

अ' अक्षर के स्थान पर पृथ्वी अथवा वाणी की यह मूर्ति है, इस प्रकार से 
ध्यान की मानसिक क्रिया करके, भावना की जाती है। ऐसी स्थिति में जब तीन 
मात्राओं की जगह, तीन भावनाएं रखते हैं तब ऐसा नहीं होता कि उन तीन मात्राओं 
के योग पर यानी “कार पर, पहले की तीन भावनाओं के योग की ही भावना 
की जानी चाहिए। तीन मात्राओं पर पहले ध्यान-भावना करके फिर जोड़ करना 
और तीन मात्राओं का पहलें जोड़ करके फिर ध्यान-भावना करना, इन दोनों 
में बहुत फर्क है। समझने के लिए हम बीजगणित का एक उदाहरण लें। क 
+ च, और (क+च) ये दो बैजिक पद हैं। पहले पद में क और च इन दो 
पदों के पहले वर्ग करके, फिर उन वर्गों का योग किया है और दूसरे पद में 
क और च इन दो पदों का पहले योग करके फिर उसका वर्ग किया है। इसलिए 
इस दूसरे पद में २ कच एक नया ही पद, या आधी मात्रा पैदा हुई है और 
इस पद की कीमत को + च॑ + 2 कच होती है।.इसी न्याय से अ + उ + 
म्‌ 5 3० यद्यपि पर्याय रूप (आयूडेण्टिकल) समीकरण हो, यानी उसके दोनों पक्षों 
की मात्राएं या मूल्य एक ही हों, फिर भी “अं ध्यान + उ' ध्यान + म्‌! 
ध्यान इस फलित की अपेक्षा (अ + उ + मू ध्यान) अथवा ३» ध्यान इस 'फलित 
की कीमत अधिक होनी ही चाहिए। यह कीमत कितनी होनीं चाहिए, यह भले 
ही ध्यान की क्रिया किये बिना जानना संभव न हो, फिर भी कीमत अधिक होनी 
चाहिए या होना संभव है ऐसी कल्पना करने में तो कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। 
इस अधिक कीमत को योगीजन आधी मात्रा जैसी सांकेतिक संज्ञा से दरसातें: हैं। 
इसलिए तीन साढ़े-तीन कैसे बने, यह प्रश्न ही शेष नहीं रहता। इस प्रश्न की जड़ 
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करते हैं कि रसायन, पदार्थ-विज्ञान, गणित, ज्योतिष, भूगर्भ, न्याय, व्याकरण, अर्थ, 
समाज इत्यादि विज्ञानों की मदद से विश्व के विभिन्न पदार्थों का ज्ञान प्राप्त कर 


लें और फिर उस ज्ञान का योग कर डालें तो संसार की गुत्थी सुलझ जायेगी। लेकिन 
यह काम इतना आसान नहीं है। पहले तो व्यावहारिकों का आक्षेप है कि विश्व 


के अनंत पदार्थों का ज्ञान होने के पूर्व ही इन जिज्ञासुओं का अंत हो जाता है। 


फिर दार्शनिकों का आक्षेप है कि विश्व के सब पदार्थों में ये जिज्ञासु स्वयं भी आते 
हैं, इसलिए विश्व के सभी (यानी अपने को छोड़कर) पदार्थों का ज्ञान हो जाये 
तब भी, जबतक स्वयं का ज्ञान नहीं होता तबतक समूचा ज्ञान अपूर्ण रहेगा। इन 
दोनों आक्षेपों को यदि एक ओर रख दिया जाये तो भी पदार्थों के ज्ञान का योग 
और पदार्थों के योग का ज्ञान, इन दोनों में घोर- अंतर है। यह बात ' आकाश को 
मुट्ठी में बांध लू ऐसा चाहनेवाले इन चपल भूत-विद्याभक्तों के ध्यान में नहीं आती। 
ये लोग पहले अलोना साग खायेंगे, ऊपर से नमक की बुकनी फांकेंगे, और दोनों 
- के योग से साग खाने का आनंद अनुभव करेंगे। संस्कृत में किसी भोले भावुक कवि 
ने विष्णुपादादिकेशांत वर्णन किया है, यानी विष्णु के पैरों से लेकर केशों तक 
के सभी अवयवों का सिलसिलेवार वर्णन है। क्या ऐसे वर्णन से सर्वागसुंदर विष्णु 


की कल्पना हो सकेगी ? पर यदि कवि निरंकुश हों तो हों, कम-से-कम वैज्ञानिकों 


पर तो अंकुश होना चाहिए या नहीं ? पहले तो आपको सब टुकड़ों का ज्ञान होगा 
ही कैसे, यदि हुआ भी तो उस ज्ञान का योग आप करेंगे कैसे ? योग करते समय 
आप हासिल * कहां से लायेंगे, और यह हासिल आपने यदि भिन्न-भिन्न विज्ञानों 
से प्राप्त कर भी लिया तो फिर भी कई थेगले सीकर बनायी हुई इस गृदड़ी में से 
आप विश्व-ज्ञान का अखंड वस्त्र कैसे निर्माण करेंगे ? पहले यह पहेली सुलझाइए, 
फिर जगत्‌ की पहेली को देख लेंगे। सारांश, व्यष्टि के जोड़ की अपेक्षा समष्टि 
में "आधी मात्रा ' अधिक होती है, यह बात भूलकर काम नहीं चलेगा। अ कार 
का ध्यान करोगे तो पृथ्वी के प्रभु बनोगे, उ कार का ध्यान करोगे तो अंतरिक्ष 
के अधिकारी बनोगे, 'म्‌ कार का ध्यान करोगे तो स्वर्ग के स्वामी बनोगे और 
तीनों का अलग-अलग ध्यान करोगे तो जगत्‌ के विजेता बनोगे। लेकिन जगत्‌ के 


विजेता होने पर भी जगदीश हाथ नहीं आयेगा। जगदीश को प्राप्त करने के लिए 


तीन मात्राओं का योग कर अलकार का ध्यान करना होगा। इस . योग -सामर्थ्य 
से आधी मात्रा और बढ़ जाती है और तब जग 5 जगदीश का समीकरण हल 
जोता है। 
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लेकिन इस समीकरण के हल हो जाने पर भी किसी के मन में यह प्रश्न 
पैदा होगा कि ध्यान की सहायता से ही यदि यह समीकरण हल करना है, यानी 
कोई भी ब्रह्म-वाचक काल्पनिक संकेत ध्यान के लिए तैयार करना है, तो उसमें 
अपना स्वगत अर्थ होने की आवश्यकता नहीं है। यदि ऐसी बात है तब 3“कार 
का ही चुनाव करने में कौन-सी विशेषता है ? कोई इसका उत्तर अशोकवनिका-न्याय 
के अनुसार देंगे। सीता को अशोक-वन में ही क्यों रखा गया, इसलिए कि आम्र-वन 
में नहीं रखा गया। इसी प्रकार, ३*कार को ही क्‍यों पसंद किया गया ? इसलिए 
कि टों कार को पसंद नहीं किया गया। लेकिन यह उत्तर ठीक नहीं। ३*कार 
में जो स्वगत सामर्थ्य है वह  टों 'कार में नहीं है। और यह स्वगत सामर्थ्य ऋषियों 
को इष्ट है। ऋषियों के सारे दर्शन का रहस्य सर्वेषामविरोधेन ब्रह्मकर्म समारभे 
- किसी से भी विरोध न हो इस प्रकार मैं धर्माचरण करूंगा - इस प्रतिज्ञा में 
है। सभी धर्मों की दिशा अविरोध, अभेद, ऐक्य अथवा अद्वैत यही है, या होनी 
चाहिए। किसी भी धर्म को लीजिए, दुनिया के भेद कैसे कम होंगे इसी एक चिंता 
से वह प्रवृत्त होता रहता है। उदाहरणार्थ भेदात्मक दिखायी देनेवाला चातुर्वर्ण्यात्मक 
धर्म भी वस्तुत: अभेद फैलाने के लिए ही निर्मित हुआ है। जिस समाज में स्वार्थ 
की हजारों शाखा-उपशाखाएं फूटी हुई हैं उसे चार वर्गों में बांट देने का मुख्य 
हेतु, भले ही अपने-अपने वर्ग के लिए ही क्‍यों न हो, अभेद-भाव उत्पन्न करना 
ही है। यदि किसी का यह अभेद-भाव विश्व-व्यापक बन जाये और उस व्यक्ति 
के लेखे चातुर्वर्ण्य नष्ट हो जाये तो भी चारतुर्वर्ण्य को इसका खेद न होगा और 
वह अपने जन्म को सार्थक ही समझेगा। ब्राह्मण-धर्म, क्षत्रिय-धर्म, या पुत्र-धर्म, 
शिष्य-धर्म आदि सभी संकुचित धर्मों की उत्पत्ति अभेद-भाव जागृत करने के लिए 
है, इसलिए अभेद-भाव में ही उनका विलय होता है। घट-घट में भगवान देखनेवाले 
पुरुष के लिए उपनिषदों ने कहा है- पिता पिता नहीं, माता माता नहीं, वेद 
वेद नहीं। ' ब्राह्मण-धर्म मर्यादित धर्म है, इसलिए यद्यपि उसकी प्रतिज्ञा है ' मैं 
ब्राह्मण हूं' फिर भी उसका अर्थ यह नहीं होता कि मैं ब्राह्मणेतर नहीं हूं। 
मैं क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अंत्यज सब कुछ हूं, लेकिन मैं अपने आपको ब्राह्मण 
इस संकुचित, मर्यादित अथवा नम्न शब्द से संबोधित करता हूं। ब्राह्मणधर्म का 
इतना ही कहना है। मैं हिंदू हूं. यह कहना सही है, लेकिन ' मैं मुसलमान नहीं 
हूं" यह कहना झूठ है। ' मैं वैष्णव हूं” यह बात सही है, लेकिन मैं शैव नहीं , 
सही नहीं है। मैं हिंदुस्तान में रहता हूं यह सही हो तो भी इसका अर्थ यह नहीं 
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हो सकता कि मैं तुर्की में नहीं रहता। मैं जिस जगत्‌ में रहता हूं तुर्की भी 
उसी का एक अंग है, इसलिए मैं तुर्की में भी रहता तो हूं, लेकित्र जिम्मेदारी 
उठाने की मेरी शक्ति अल्प है, इसलिए मैं अपने-आपको हिंदुस्तानी कहता हूं, 
केवल इतनी-सी बात है। क्‍योंकि वैसे देखा जाये तो मैं हिंदुस्तान में भी कहां 
रहता हूं? हिंदुस्तान के किसी एक प्रांत के किसी एक गांव के किसी एक घर 
की किसी एक कोठरी के किसीं एक शरीर के किसी एक छोटे-सें हृदय में या 
कहिए स्व में रहता हूं। लेकिन इस प्रकार स्व-स्थ होने पर भी मैं काय-स्थ 

गृह-स्थ या देश-स्थ नहीं हूं, ऐसी बात नहीं है। इतना ही नहीं मैं तीनों लोकों 
में रहता हूं, इस अर्थ के अनुसार मेरे 'त्रय-स्थ पन में भी बाधा नहीं आती। 
हां, मेरी इतनी योग्यता न होने के कारण मैं अपने को त्रय-स्थ नहीं कहता, यह 
बात अलग है। इसका अर्थ यह है कि भतुष्य की मर्यादित शक्ति के अनुसार 
वह अपने लिए जो धर्म स्वीकार करता है - या शास्त्र ने उसे कहा है उस धर्म 
का पालन करते हुए उसमें दूसरे धर्मों के लिए भी गुंजाइश रखने की सहिष्णुता 
होनी चाहिए। जिसे हम व्यावहारिक भाषा में सहिष्णुता कहते हैं उसे दर्शनकारों 
ने ' अविरेध ', ' समन्वय ', या * एकवाक्यता ” कहा है। जैन-शास्त्रकारों ने इसे 
* मध्यस्थ-दृष्टि ' नाम दिया है। भक्त-जन इसी को अभेद-भाव, अद्वैत-भाव आदि 
मीठे-मीठे शब्दों से पुकारते. हैं। मैं ब्राह्मण हूं! कहने में मैं परमेश्वर. के एक 
अंग को स्वीकार करता हूं, लेकिन इसका यदि यह अर्थ हो कि “ मैं महार (हरिजन) 
नहीं हूं" तो उससे उसी परमेश्वर के दूसरे अंग का मैं तिरस्कार या निषेध करता 
हूं। अर्थात्‌ जितने अंश में मैंने ईश्वर.का स्वीकार किया है उतना भी न करने 
के समान हो जाता है, क्योंकि ईश्वंर इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता। 
अर्थात्‌ ऐसा करके मैं ईश्वर-द्रोही साबित होता हूं। इसलिए यद्यपि मैंने अपने 
विशिष्ट ब्राह्मण-धर्म के लिए तीन मात्राएं रखी हैं फिर भी आधी मात्रा अन्य 
सभी ब्राह्मणेतर धर्मों के लिए रखकर इस साढ़े तीन मात्रावाले 5कार की उपासना 
करना ही मेरे धर्म का वास्तविक अर्थ है। और यहां भी आधी मात्रा में शेष 
तीनों मात्राओं से ज्यादा योग्यता है। यह “आधी मात्रा ,, ' अविरोध वृत्ति ' 
* सर्व-सहिष्णुता ' या सर्व भूतों में भगवद्धाव ', जीवन का आश्य तत्त्व है। इसके 
सामने सभी लौकिक अथवा शास्त्रीय धर्मों की भी मर्यादा लुप्त हो जाती है। 
देव जोडे तरी करावा अधर्म - जिससे ईश्वर प्राप्त हो ऐसा अधर्म भी क्षम्य 
है - इस संत-वचन का, या सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेक शरणं ब्रज - सब . 
धर्मों की मर्यादा तोड़कर मेरी शरण आ - इस भगवद्‌-वचन का भी यही भावार्थ 
है। किसी भी धर्म का निषेध न करते हुए सभी धर्मों को सम्मति अथवा अनुज्ञा 
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देकर अपने में समा लेनेवाले इस विश्व-व्यापक तत्त्व को सूचित करने का स्वगत 
सामर्थ्य ३*कार में है। यह “टों कार में नहीं है। इसीलिए ऋषियों ने ध्यान के 
लिए ३*कार का सर्वश्रेष्ठ आलंबन पसंद किया। यह स्वगत शक्ति कौन-सी है? 
3३% चूंकि एक अव्यक्त ध्वनि है, इसलिए यद्यपि लौकिक भाषा में उसका कुछ 
भी अर्थ संभव न हो, फिर भी जिस जगह हम हिंदी में 'हां' या 'हूं' कहते 
हैं उस जगह संस्कृत में '3& ” कहते थे। लिहाजा 3» ” “ अनुज्ञा-दर्शक अव्यय ' 
है - उपनिषद में ओमित्येतद्‌ अनुज्ञाक्षरम्‌ कहा गया है। परमेश्वर के साम्राज्य 
में प्रजाजनों में से हहएक को अपने-अपने धर्म के अनुरूप बरतने की अनुज्ञा या 
छूट है। यही नहीं, अधर्माचरण या गलती करने की स्वतंत्रता भी विश्व-सम्राट्‌ 
की अबाध्य सत्ता के अंतर्गत, प्रत्येक को है। अपनी जिम्मेदारी पहचानो और 
यथेच्छसि तथा कुरु - जैसी इच्छा हो वैसा करो। इंस विराट साम्राज्य में यही 
एक आदेश है। इस प्रकार इस दिव्य साम्राज्य में चूंकि सभी को स्वतंत्रता की 
पूर्ण अनुज्ञा दी गयी है, इसलिए अनेक साम्राज्यों का उदय हुआ और वे अस्त 
भी हो गये, लेकिन टेनिसन के झरने की भांति सिर्फ यह साम्राज्य ही सदा के 
लिए उदित (छां. 3..3), शाश्वत, स्थिर, अव्यय है। सर्व-सहिष्णुता की यह 
अव्यय सत्ता सूचित करने की ३* अनुज्ञा-दर्शक अन्यय में अपनी अंगभूत शक्ति 
होने के कारण ऋषियों ने इसे ध्यान-मंत्र के रूप में स्वीकार किया होगा। 

यह 3>कार सर्व-सहिष्णु होने के कारण इसे भली-बुरी सभी ध्वनियां, सहन 
हो सकती हैं। किसी भी स्वर से यह विसंवादी नहीं होता, बल्कि इसके विश्व-संवादी 
नाद में अनेक विसंवादी स्वर खप जाते हैं। इसीलिए गायक लोग तंबूरे पर 3*कार 
की ध्वनि लगाकर उस ध्वनि के साथ गाते हैं। सारे गायक इस 3>कार-नादिनी 
वीणा का नित्यश: उपयोग करते हैं, उसकी 3>कार सदृश आकृति देखते हैं, स्वर 
चढ़ाने-उतारने के लिए उसकी आधी मात्रा की खूंटी मरोडते हैं, किंतु इतना करने 
पर भी चूंकि उन्हें उसके स्वरूप का ज्ञान नहीं रहता, इसलिए बेचारे सिर्फ धन 
के भागीदार बनते हैं - तद्‌ य इमे वीणायां गायन्ति, एतं ते गायन्ति, तस्मात्‌ 
ते धनसनय:। लेकिन नारद-जैसों को इस वीणा की पहचान है, इसलिए वे इसकी 
उपासना से मोक्षपद के अधिकारी बनते हैं। सर्व-सहिष्णु, विश्व-संवादी ३£कार 
का मधुर बोल बोलनेवाली यह वीणा भला कौन-सी होगी ? देवी सरस्वती की 
इस 3>कार-नादिनी वीणा को ऋषि “शांति ' के नाम से पहचानते हैं, परंतु उसका 
अधिक परिचय कर लेने के पूर्व ऋषि-संप्रदाय के अनुसार उसका तीन बार स्मरण 
करना चाहिए। ३» शांति: शांति: शांति:। 
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शांति 


(4) 


पहले बताया जा चुका है कि संस्कृत में ३» “ अनुज्ञाक्षर है। इसलिए 
ब्रह्म-गान करनेवाले स्वयं-भू कवि वागू-देवी की मधुर वीणा पर 3» शांति: 
शांति: शांति: का विश्व-संवादी मंजु स्वर तीन बार छेड़कर परमेश्वरी समता 
के (साम) गायन की शुरुआत करते थे। 3“कार-मंत्र का स्मरण करके शांति 
शब्द के तीन बार के उच्चारण में ऋषियों का उद्देश्य 3“कार का स्पष्टीकरण 
करना है तथा यह भी सूचित करना है कि तीनों मात्राओं का जो भी अलग-अलग 
अर्थ किया जाये उसका अंतिम फलितार्थ विश्व के प्रति अविरोध-वृत्ति या अद्वैतात्मक 
शांति ही है। 'अ अर्थात्‌ पृथ्वी, 'उ अर्थात्‌ अंतरिक्ष और ' म्‌ अर्थात्‌ दुलोक। 
इन तीन मात्राओं के ऐसे अलग-अलग अर्थ हों, तो भी अंत में इन तीनों जगतों 
की ' अ कार से उत्पत्ति, उ कार'से स्थिति और ' म्‌ कार से उत्क्रांति करनेवाली, 
साढ़े तीसरी, अथवा इतनी नपी-तुली भाषा इस्तेमाल न करनी हो तो तुरीय यानी 
चौथी, विराट्‌ शक्ति एक ही है। इसलिए अद्वैत तत्त्व पर दृष्टि निश्चित करके 
ऋजु एवं कुटिल नाना प्रकार के पंथों के संबंध में अविरोधात्मक शांत-वृत्ति को 
न हटने देकर साधक को स्वत: ब्रह्मकर्म के ऋजु मार्ग से आत्म-तत्त्व की उपासना 
करनी चाहिए। उपनिषदों का यह पहला और अंतिम अनुशासन है। यही अर्थ 
सर्व खलु इदं ब्रह्म, तज्जलान्‌ू, इति शांत उपासीत - चूंकि सभी ' तज्जलान्‌ 
है इसलिए ब्रह्मरूप है अत: उसकी शांतिपूर्वक उपासना करनी चाहिए (अष्टा. 
छां 29) - इस वाक्य में अक्षरश: दिखाया गया है। 'शांत उपासीत ' प्रधान 
वाक्य है और सर्व खलु इदं ब्रह्म ” उसका हेतु-वाक्य है। उपासना शांत-वृत्ति से 
क्यों की जाये ? इसलिए कि विश्व की प्रत्येक चीज ब्रह्म-सस से सराबोर है। लेकिन 
यह कैसे जाना जाये ? यह दिखलाने के लिए आगे “ तज्जलान्‌ ' गूढ़ संज्ञा दी गयी 
है। तज्जलान्‌ शब्द में तज्ज (यानी तत्‌-ज 5 उससे पैदा हुए), तल्‍ल (यानी 
तत्‌-ल> उसी में लीन होनेवाले) और तदन (यानी तत्‌ू-अन - उसके बल पर 
439 न रे * 
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ऐसे तीन हिस्से हैं। इन सबके योग से ' तज्जलान्‌ ' या संस्कृत की विभक्ति इस्तेमाल 
की जाये तो ' तज्जलानम्‌ ' रूप होता। परंतु ऋषियों की परोक्ष-प्रियता ने इसकी 
आधी मात्रा कम कर दी। इसलिए तज्जलान्‌ रूप सिद्ध होता है। तदनुसार इस 
सांकेतिक संज्ञा का अर्थ हुआ “ सारा जगत्‌ एक ही ब्रह्म से उत्पन्न होता है (जायते), 
उसी के बल पर चलता है (अनिति) और अंत में उसी में लीन हो जाता है 
(लीयते)। '' इस समूचे वाक्य से कार्य-कारण-भाव से बंधा हुआ यह पूर्ण, सुसंघटित 
विचार पैदा होता है कि उपासना शांत-वृत्ति से क्यों की जाये? वह इसलिए कि 
सब ब्रह्म-रूप है। सब ब्रह्म-रूप है, इसका क्या आधार ? वह “ तज्जलान्‌  है। 
इसलिए हमारी राय में यही अर्थ सूचित करने के लिए 3३“कार को उदगीथ संज्ञा 
दी गयी है। ३“कार-वाचक प्रणव शब्द 'नु - स्तुति करना धातु को प्र 
उपसर्ग लगाकर बनाया गया है। उसका अर्थ उत्तम स्तुति होता है। उसी प्रकार 
उद्गीथ शब्द भी 'गै' - गाना धातु को “ उत्‌ ' उपसर्ग जोड़ने से बना है। उसका 
अर्थ भी उच्च-गायन या “उत्तम स्तुति ' ही होता है। लेकिन इस बाह्य अर्थ 
को कायम रखकर भी उदगीथाक्षराण्युपासीत - उदगीथ के अक्षरों की उपासना 
की जाये - ऐसा विधान होने के कारण उद्‌-गीथ शब्द के अक्षरों में से उत्पन्न 
होनेवाला दूसरा आंतरिक अर्थ ऋषियों ने विवक्षित रखा है। उदगीथ के उत्‌ , 
“गी:' और थम्‌' ऐसे तीन हिस्से स्वयं ऋषियों ने करके दिखाये हैं। हमारी 
समझ से “उत्‌ उत्पत्ति का सूचक है, 'गी: और ' थम्‌ ' शब्द क्रमश: गृ - 
निगलना, और 'स्था - रहना या टिकना धातु से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए उनका 
अर्थ “लय ' और स्थिति ” होता है। इसलिए उदगीथ के अक्षरों का, और चूंकि 
ये ही 3“कार की तीन मात्राएं हैं, इसलिए पर्याय से ३*कार की मात्राओं का, 
संकलित अर्थ ' तज्जलान्‌ शब्द की भांति होता है। सारे जगत्‌ में ' उदगीथ ' 
या $*कार-रूप एक ही पैतृक सत्ता का शासन है, इसलिए उपनिषदों की विचार-सरणी 
के अनुसार, उद-गीथ शब्द से, इस प्रेममय शासन में रहनेवाले प्रजाजनों को 
स्वतंत्रता और शांति से रहना चाहिए, असहिष्णुता की अभद्र भाषा नहीं बोलनी 
चाहिए, यह भाव सूचित होता है, यानी ' उदगीथ ' इस एक ही शब्द में शांति 
और उसके पीछे का अद्दैत दोनों का अर्थ निहित है। 

इस शांति रूप उद्‌-गीथ का रहस्य प्रकाशित करनेवाली एक आख्यायिका 
छांदोग्योपनिषद में आयी है - “ पहले देवासुर संग्राम में देवताओं ने असुरों को 
पराजित करने के लिए उद्‌-गीथ का आश्रय लिया था। प्रारंभ में, उन्होंने नाक 
में रहनेवाले प्राण (वायु) को ही उद्‌-गीथ समझकर, उसकी उपासना की। लेकिन 
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होने के कारण सुगंध के साथ दुर्गध भी सूंघने लगा और निरुपयोगा साब्रित हुआ। 
इसके बाद देवताओं ने वाणी की उद्‌-गीथ बुद्धि से उपासना की। लेकिन उस 
पर भी असुरों द्वारा की गयी पाप की मार चल गयी और वह सत्य के साथ 
अनृत भी बोलने लगी। इसी प्रकार फिर आंख, कान और अंत में मन की परीक्षा 
हुई, और तीनों पाप-संसर्ग से भ्रष्ट हो जाने के कारण अयोग्य साबित हुए। इस 
पर देवताओं ने मुख्य प्राण (यानी आत्मा) ही सच्चा उद्‌-गीथ है यह जानकर 
उसकी उपासना की। असुरों ने उस पर भी पाप का प्रयोग किया होगा, लेकिन 
दूसरे नकली उद्‌-गीथ के समान उस पर जब पाप का कुछ बस नहीं चला, तब 
आखिर असुर खुद उस पर टूट पड़े। लेकिन जहां कुदाली तक कुछ नहीं कर 
सकती, ऐसे किसी काले पत्थर पर (अश्माउ्खण) जिस प्रकार मिट्टी का ढेला 
चूर-चूर हो जाता है, वैसे ही इस अश्माउखण पर गिरकर सारे असुरों का विध्वंस 
हो गया।' इसी आख्यायिका का अनुवाद बृहदारण्यक उपनिषद में किया गया 
है। वहां इस उदगीथ-देवता को ' दूर्‌ ' नामक देवता की संज्ञा दी गयी है, क्योंकि 
इससे मृत्यु 'दूर' रहता है, ऐसा कहा' गया है (अष्टा. बृ. 8)। वस्तुतः जिस 
देवासुर-संग्राम का वर्णन उपर्युक्त आख्यायिका में किया गया है वह केवल ऐतिहासिक 
नहीं है। भाष्यकारों ने कहा है कि ऐसा संग्राम सभी प्राणियों के शरीर में अनादिकाल 
से सतत चलता आ रहा है। इंद्रियों पर चूंकि पाप का बाण चल जाता है, इसलिए 
इंद्रिय-सुख के गीत भयानक श्मशान-गीत है, शांति-गीत (उदगीथ) नहीं। ' किमहं 
पापमकरवम्‌ - क्या मेरे हाथों पाप हुआ होगा ? यह शंका जहां जागृत है वहां 
चूंकि मृत्यु का कु-दर्शन चक्र गोल-गोल घूमता रहता है, इसलिए वहां शांति 
का पुण्य-निवास नहीं हो सुकता। अतएव शांति-समृद्ध अमृत का (तै..6.2) 
पान करने की इच्छावाले को अ-पापविद्ध 3*कार की या मृत्यु जिसके डर से 
दूर भागता है उस दूर नामक उद्‌-गीथ देवता की उपासना करनी चाहिए, यह 
इस आख्यायिका का कहना है। सारांश यह है कि अविरोधात्मक वृत्ति से अद्वैत 
तत्त्व की उपासना करके अमरत्व संपादन करे या शांति से शांति की उपासना 
कर शांति प्राप्त करे, ३*कारोपासना का ऐसा एकात्मस्वरूप दिखाने के लिए ऋषि, 
3*कार का स्मरण कर शांति शब्द की त्रिरुक्ति करते हैं। इसी शांति को ही पुरानी 
वैदिक भाषा में चूंकि ' शम्‌ कहते थे, इसलिए ३*कार के दूसरे सगुण नाम ' शं-कर 
या “शं-भू' हैं। केनोपनिषद में चूंकि 5“कार को उमा का स्वरूप दिया गया 
है और कालिदास के कथनानुसार पार्वती और परमेश्वर वाकु और अर्थ जैसे 
अन्योन्य-संपृक्‍त हैं, इसलिए यदि उमा को ३*कार का वाच्यार्थ कहा जाये तो 
शं-भू को- “कार का लक्ष्यार्थ कहा जा सकेगा। ' उमया सह सोम: - उमा के 
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साथ है इसलिए सोम - इस व्युत्पत्ति से नमः सोमाय च रुद्राय च, इस रुद्राध्याय 

के वचन में शंकर को सोम संज्ञा दी गयी है। सोम शब्द का दूसरा अर्थ चंद्रमा 

भी होता है। इस पर <“कार की छाप कलंक-रूप से स्पष्ट दिखायी देती है, 

यह बात पहले ही कही जा चुकी है और वह उसके शांत तेज के बिलकुल अनुरूप 

है। कई लोगों का मत है कि गणपति की मूर्ति “कार के आकार को ध्यान 

में रखकर ही बनायी गयी है और यह भी उपनिषदों की कल्पना के अनुसार 

है। गणानां त्वा गणपर्ति हवामहे... ज्येष्ठ राज ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पते - गृत्समद 

ऋषि का यह. प्रसिद्ध मंत्र ब्रह्मणस्पति को गणपति विशेषण देता है और <कार 
ही (शब्द-) ब्रह्म का मथित है, इसलिए ब्रह्मणस्पति है, ऐसा वर्णन उपनिषदों 

में आता है (बृह..3.2)। और उस पर से ही गणपति वाड्मय का अधिष्ठाता 

देवता माना जाता है। अंत में त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति (ऋ.सा. 4.5.6) - (तीन 

मात्राओं से) तीन जगह बांधा हुआ वृषभ (प्रत्येक के हृदय-मंदिर में, जीवन के 

अत्यंत अंतःस्थल ऐं, ' हृदि अंतरायुषि ) गर्जनगा करता रहता है - वामदेव की 
इस उक्ति के अनुसार शंकर का वाहन माना गया नंदी भी ३»कार का ही प्रतीक 

जान पड़ता है। इस प्रकार वृषभ, गणपति, सोम, उमा और शंकर ये सब ३*कार 

परिवार के होने के कारण शांति के पर्याय ही हैं। इसलिए ३*कार के वर्णन में 
शांतं शिवं अद्दैतं (मांडूक्य) विशेषण आते हैं। 


(2)' 


लेकिन ऋषियों की कल्पना सृष्टि के, शिव-पंचायतन का स्वरूप कितना 
ही शांतिमय हो, तो भी हमारे व्यवहार का शंकर तामसी, उमा चंड़ी, चंद्र क्षयरोगी, 
गणपति वक्रतुंड़ और बैल सींग मारनेवाले होने के कारण हमारे लिए तीन-तीन 
बार उच्चारण करने पर भी शांति का कहीं भी प्रत्यय नहीं आता। विश्व तब 
भद्रं यदवन्ति देवा: - सारा विश्व भद्र है, क्योंकि देवता उसकी रक्षा करनेवाले 
हैं - वेद के ऐसे कितने ही वचन हमारे सामने पेश किये जायें तो भी इन रक्षा 
करनेवाले देवताओं का हमारे व्यवहार में कहीं भी दर्शन नहीं होता, इसलिए इस 
विश्व का शांतिमय होना हमारे अनुभव के अनुसार निरा जबानी जमा-खर्च प्रतीत 
होता है। ' नम: सोमाय - सौम्य स्वरूप को नमस्कार - इस उपासना का ऋषियों 
को प्रत्यय हुआ हो, फिर भी हमारे पल्‍ले तो नमो रुद्राय ' ऐसी ' रुद्र ' उपासना 
ही आयी है। बुभुक्षमाणो रुद्ररूपेण अवतिष्ठते - भूखा मनुष्य रुद्र बन जाता 
है - ऐसा ऋषियों का वचन है। तब इस <ददेरिद्र नील-लोहित  रुद्र का. यानी 
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लाल-नीली आंखोंवाले बुभुक्षित दारिद्य का समाधान करना कितना कठिन हो 
गया है, इस बात का जीवनार्थ कलह में फंसे हुए हम लोगों को पद-पद पर 
अनुभव होता है, और इसलिए निया “शांति: शांति: शांति: ' का शुष्क संकल्प 
न कहकर यदि ' शांतिस्‌ तुष्टि: पुष्टिश्‌ चास्तु ” जैसा कोई पौष्टिक या आर्द्र आशीर्वाद 
दिया जाये, तब तो उस सालन के साथ शांति का यह सूखा कौर भी हम जैसे-तैसे 
निगल जायेंगे, अन्यथा यह शांति हमें न तो पचेगी और न जंचेगी ही। “ उमा ' 
का अर्थ शांति हो, तो भी हमें तो ' अन्नपूर्णा' अर्थ चाहिए। उसके बिना हमारा 
समाधान नहीं होगा - ऐसा आक्षेप सहज ही किया जा सकता है। अन्न-शास्त्र 
के अनुसार सूंखा अन्न ही अधिक पचता है, इसलिए पुष्टि के बिना शांति नहीं 
पचेगी, यह कहना भले ही विवादास्पद हो, फिर भी वह नहीं जंचेगी, यह कहना 
उचित है। इसलिए ३» चूंकि अनुज्ञाक्षर है, अत: अविरोध वृत्ति या शांति ही 
उसका निश्चित और उत्तम अर्थ हो, फिर भी एषो एवं समृद्धिर्‌ यदनुज्ञा (अष्टा. 
छां. 3) - अजुज्ञा में समृद्धि अपने आप आती है - यह नियम है, इसलिए 
समृद्धि के लिए या पुष्टि के लिए स्वतंत्र उपासना की जरूरत नहीं, ३कार की 
शांतिमय उपासना में से ही पारमार्थिक ज्ञान के प्रकाश के साथ ही ऐहिक समृद्धि 
की ऊष्मा भी प्राप्त हो सकती है, ऐसा उपनिषदों में कहा गया है। वस्तुत: “ जीवनार्थ 
कलह ' शब्द व्याघातात्मक है, इसलिए उसका अर्थ लगभग “जीवनार्थ मरण ' 
होता है। कलह से या विरोध-वृत्ति से जीवन समृद्ध होगा, यह आशा व्यर्थ है। 
अतिरिक्त अन्न-संग्रह के लिए कलह करनेवाले, जान पड़ता है, अन्न का स्वभाव 
भूल जाते हैं। अद्यते अत्ति च भूतानि। तस्माद्‌ अन्न तदुच्यते - सब प्राणियों 
के द्वारा खाया जाता है, (अद्‌ - “खाना” इसी धातु से अन्न शब्द बना है), 
इतना ही नहीं, बल्कि सब प्राणियों को खा जाता है - ऐसा अन्न का दुहरा स्वभाव 
है। मनु ने मांस-भक्षण के दोष बतलाते हुए मां स भक्षयितामुत्र यस्य 
मांसमिहादस्यहम्‌ - मैं जिसका मांस खाता हूं वह मुझे (मां स:) आगे जाकर 
खाये बिना नहीं रहेगा - मांस का ऐसा व्युत्पत्ति-पूर्वक धर्म बताया है। यही न्याय 
सामान्यत: सभी अन्नों को लागू होता है। हम “अन्न को खाते हैं” तो वह हमें 
अच्छा लगता है। लेकिन इसके विपरीत जब अन्न हमें खाता है, तब रोने की 
बारी आती है। मांस या अन्न का ही नहीं, सारी जड़ सृष्टि का “जैसे के साथ 
तैसा वाला कठोर नियम है। या विशेष अन्वर्थक भाषा में कहना हो तो सृष्टि 
का यह कठोर नियम है ऐसा कहने की अपेक्षा सरल स्वभाव है, यही कहना 
होगा। ' जैसे के साथ तैसा ' का अर्थ यह होता है कि सृष्टि चूंकि जड़ है, इसलिए 
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है। सृष्टि का स्वभाव न्याय-निष्ठुर कहा जाता है, लेकिन ' न्‍्याय-निष्ठुर विशेषण 
के समान ही न्याय-प्रेमी' विशेषण भी उस पर लागू किया जा सकता है। दुष्ट 
पुरुष को ' कठोर जान पड़नेवाले सृष्टि के इस नियम का फायदा उठाने की युक्ति 
साधुपुरुष को उस नियम से ही मिला करती है। साधु-पुरुष सृष्टि से अविरोध-वृत्ति 
रखते हैं और सृष्टि को भी अपने “जैसे के साथ तैसे ' न्याय के अनुसार ही 
उनसे व्यवहार करते समय अविरोध-वृत्ति रखनी पड़ती है। सौम्य-वृत्ति को सृष्टि 
का स्वरूप ' सोम ' दिखायी देता है। रौद्र-वृत्ति को ' रुद्र ' दिखायी देता है। शाक्तों 
को शीघ्र-कोपी शंकर के दर्शन होते हों, पर भक्तों का तो चूंकि उसके ' आशु-तोष ' 
या भोले स्वरूप से ही परिचय है, इसलिए जीवन-संघर्ष में सफल होने का मार्ग, 
उनके मत से, जीवनार्थ कलह में गिरना ' न होकर जीवनार्थ कलह को ही अविरोध 
वृत्ति से 'गिराना है। शांति ही पेटभर अन्न देनेवाली अन्नपूर्णा देवी है। लेकिन 
पेट भर जाने के बाद फिजूल बर्बाद करने के लिए या बचाकर रखने के लिए 
वह सब्जी का पत्ता तक नहीं दे सकेगी, क्योंकि उसे सबकी समान चिंता है। 
जो दूसरों की समृद्धि को 'अनुज्ञा देगा या पुष्टि के लिए जगह रखेगा, उसको 
पूर्ण समृद्धि प्राप्त होगी। 

जहां अनुज्ञा वहां समृद्धि या जहां शांति वहां पुष्टि, यह समाज-शास्त्र का 
नियम है, इसलिए शांतिमय ३*कार ही सारी समृद्धि का आश्रय है, ऐसा सुझानेवाली 
एक आख्यायिका छांदोग्य उपनिषद के पांचवें अध्याय में है। 

* एक बार शरीर के भिन्न-भिन्न प्राणों में (यानी शक्तियों में) मैं ही श्रेष्ठ 
हूं, ऐसा विवाद शुरू हुआ। नित्य नियम के अनुसार उस विवाद का कुछ भी 
निर्णय न होने के कारण, अंत में सबने प्रजापति से प्रश्न किया। तब उसने कहा 
कि तुममें से जिसके अभाव में शरीर अधिक पापिष्ठ दिखायी देगा उसे श्रेष्ठ मानना 
चाहिए। सबसे पहले शरीर से वाणी निकल गयी। वह एक वर्ष तक बाहर प्रवास 
करके जब लौटी तो दूसरे प्राणों से पूछने लगी, “ तुम मेरे बिना कैसे रहे ? ” उन्होंने 
उत्तर दिया, जैसे गूंगा मनुष्य बोले बिना जीवन की शेष सब क्रियाएं करके जीवित 
रहता है, वैसे ही हम रहे।' फिर आंखें एक वर्षभर घूम-फिर कर लौटीं। ' मेरे 
बिना तुम कैसे रहे ? ' ' जैसा अंधा रहता है, वैसे। (कानों की वही हालत। मेरे 
बिना तुम कैसे रहे? ' जैसे बहरा रहता है वैसे। मन भी एक वर्ष अज्ञातवास 
में बिताकर वापस आया। मेरे बिना कैसे क्या चला ? * ' जैसे बालकों का काम 
चलता है, वैसे। आखिर मुख्य प्राण ने प्रस्थान की तैयारी की। लेकिन उसने 
बाहर की देहली में पांव रखा ही था कि इधर सबकी नाड़ियां खिंचनेः लगीं। 
सभी दीनता से प्रार्था करने लगे कि ऐसा प्रयोग अब मत करो। तू ही हममें 
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श्रेष्ठ है। वाणी कहने लगी - मुझमें जो वशीकरण शक्ति (वसिष्ठ) है वह तेरी 
ही है। ' आंखें कहने लगीं, “ हमारी प्रतिष्ठा वस्तुत: तेरी ही प्रतिष्ठा है।' कान 
कहने लगे, “ हमारी संपत्ति तेरी ही संपत्ति है।' मन भी कहने लगा, मुझमें जो 
आकर्षण शक्ति (आ-यतन) है वह तुझसे ही मिली है। सारी शक्तियां मुख्य 
प्राण पर अवलंबित हैं, इसलिए शरीर की सभी शक्तियों को प्राण संज्ञा देते हैं। 

इस आख्यायिका का मुख्य प्राण, उद्गीथ या ३*कार है, इसलिए ३*कार 
ही शरीर की या विश्व की सारी शक्तियों का अंतिम आधार है। जिस सूत्र में 
भिन्न-भिन्न मणि पिरोये हुए हों, उसमें यदि समन्वय-शक्ति, सहिष्णुता, सभी को 
अनुज्ञा देने की उदार अविरोध-वृत्ति या ' शांति ' न हो, तो फिर उससे किन दूसरी 
बातों की अपेक्षा की जाये? शरीर के सभी तत्त्व चूंकि प्राण-सूत्र में पिरोये हुए 
हैं इसलिए वे एक प्राण शब्द से ही पहचाने जाते हैं, उसी प्रकार से विश्व की 
सारी यच्चयावत्‌ समृद्धि, सारी शक्ति या सारी विद्या चूंकि अद्दैतात्मक शांति में 
एकत्रित है, इसलिए उन सबको ऋषियों ने ' शांति ' ही नाम दिया है। इन सारी 
शक्तियों के, या वैदिक भाषा में ' विश्वे " देवों के, आधिभौतिक, आधिदैविक 
और आध्यात्मिक, या पौराणिक भाषा में लक्ष्मी, शक्ति और सरस्वती ऐसे तीन 
वर्ग करने पर, इन तीनों का आवाहन करने के उद्देश्य से ' शांति ' शब्द का त्रिरुच्चार 
कर ऋषि स्वाध्याय का प्रारंभ करते हैं। 

या प्राणेन संभवति अदितिर्‌ देवतामयी। 

गुहां प्रविश्य तिष्ठन्ती या भूतेभिर्‌ व्यजायत। एतद्‌ वबै तत्‌ (कठ. 4.7) 

“आत्म-तत्त्व की या ३*कार की उपासना से (प्राणेन) उत्पन्न होता है 
इसलिए जिसमें सारी शक्तियों का समावेश (देवता-मयी) हो सकता है, और 
हृदय में (गुहां) प्रवेश करके जो भिन्न-भिन्न प्राणियों में भिन्न-भिन्न रूपों में प्रकट 
होती है, वही है यह “ अदिति जिसकी अपेक्षा से तू मेरे पास आया है। ” इस 
प्रकार से कठोपनिषद में मृत्यु ने नचिकेता को जो कहा है वह इस सर्वसमृद्ध शांति 
के लिए ही है। 'अ-दिति शब्द दा - टुकड़े करना धातु से लगाते हैं। 
विश्व के सब टुंकड़ों को सीकंर अखंड़ स्वरूप देनेवाली जो अद्वैत शक्ति प्राणिमात्र 
में काम कर रही है, उसे ' अदिति ” नाम दिया गया है। जो प्रेमल करुणा, सूर्य-बिंब 
का चुंबन करने के लिए आकाश में ऊंची उड़ान भरनेदाले वर्डस्वर्थ के चंडोल 
(स्काइलार्क) पक्षी के पैर घोंसले की ओर खींचकर स्वर्ग को पृथ्वी से संलग्न 
करती है; क्रोंच पक्षी के वध से आर्द्र बने करूण-कवि के पवित्र शोक को श्लोकत्व 
देकर भूतकाल का भविष्यकाल रो संबंध जोड़ देती है; साड़ी के रूप में द्रौपदी 
की लाज रखकर जड़ की चैतन्य से मैत्री कराती है; जो सार्वभौम अहिंसा मनुष्य 
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का पशु-सृष्टि से संयोग करने के लिए, ब्रह्म-ध्यान से योग-निद्रा में सोये हुए 
भर्तृहरि के शरीर पर बूढ़े हरिण से सींग घिसवाती है; तुका म्हणे जें जें भेटे। तें 
तें बाटे मी ऐसें - तुकाराम कहते हैं कि जो-जो मिलता है, वह मुझ जैसा ही 
लगता है- इस वृत्ति से विहार करनेवाले तुकाराम के कंधे पर पक्षियों का खेल 
कराती है; सेंट फ्रांसिस ऑफ असिसी की निर्वैर गोद में सर्पों को सुलाती है; 
जो विश्वरूप आकर्षण-शक्ति , विश्व को एकत्रित करने के लिए, सारी वस्तुओं 
को ' वजनदार बनाकर, आकाश के अनंत आंगन में चंद्रमा को पृथ्वी के आसपास, 
पृथ्वी को सूर्य के, सूर्य को ध्रुव के, और ध्रुव को भी कदाचित्‌ किसी सौर के 
चारों ओर फेरे लगवाती है; चंद्र-दर्शन से समुद्र पर ज्वार की तरंगें पैदा करती 
है; लोहे को लोह-चुंबक से मिलाती है; जो अमर आशा, मृत्यु का जीवन से 
योग कराने के लिए तपस्वी पुरुषों का शरीर चंदन की तरह तिल-तिल क्षय कराती 
है; राष्ट्रवीर को रण-भूमि से भागने नहीं देती; जो आध्यात्मिक ज्ञानवत्सलता, 
ब्रह्मनिष्ठ ऋषियों के मुखों से नैतान्‌ विहाय कृपणान्‌ विमुमुक्ष एक: - इन कुपण-जनों 
को छोड़कर हम अकेले ही मुक्त होने की इच्छा नहीं करते - जैसे परार्थ-निष्ठा 
के स्नेहमधुर उदगार बुलवाकर उपनिषदादि दिव्य सारस्वतों के रूप में हमारे उद्धार 
के लिए अवतीर्ण होती है - वही है यह वैदिकों के तीन बार स्मरणयोग्य, हृदयाधिष्ठात्री, 
सर्व-देवतामयी, विविध नामरूपों से सजी हुई, शांतिरूपिणी, और इसीलिए हिम-वान 
की (यानी शीतल निश्चय की) कन्या मानी गयी, देवी उम्रा या अदिति । 
सभी अंगों की वाणी बनाकर ऋषियों ने इसकी प्रार्थना की है : 


अदितिर्‌ दयौरदितिरंतरिक्षम्‌ अदितिर्‌ माता स पिता स पुत्र: । 
विश्वे देवा अदिति: पंच जना: अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम्‌। 
(क्र.सा. .4.7) 


“* दिव्य तेज से जगमगानेवाली प्रतिभा (च्यौ:), चैतन्य की आंतरिक स्पूर्ति 
(अंतरि-क्षम्‌), छोटे-बड़े सबके प्रति उदार समान-वृत्ति (मा-ता), जगत्‌ पर रक्षा 
के पंख फैलानेवाला व्यापक प्रेम (पि-ता), सारे संसार को सुखमय बनानेवाली 
पवित्रता (पु-त्र), विश्व-संग्रह की शक्ति (विश्वे-देवा:), पांच-वर्णिक मानव-वंश 
के प्रति सहानुभूति (पंच जना:), भूतकाल का अनादि स्मरण (जातम्‌), और 
भविष्यकाल के लिए अनंत आशा (जनित्वम), ये सब अदिति में एकत्रित हुए 
हैं, ” इन शब्दों में रहूणण-पुत्र गौतम ने वर्णन किया है और, को नो मह्या अदितये 


पुनर्दात्‌ - मुझे इस महान अदिति के पास कौन पहुंचायेगा ? इस एक ही चिंता 
मो ऋषिशों ह0 जाती ग्राह्ष्या तत्जल्ञ जुटे 3छे। ध्तिताओञी चओ अज़िल्लनी अत उक्ज्ि 
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द्वेषाँसि - अदिति हमें द्वेष से परे ले जाये - इस प्रार्थना से अदिति का स्वरूप 
क्या होगा, यह ध्यान में आ सकता है। 


(3) 


इसी सर्व-द्वेषातीत अदिति या शांति को ही ऋषियों ने आत्मा का अंतिम 
रूप माना है। साधना की दृष्टि से आत्मा के उत्तरोत्तर श्रेष्ठ पांच रूप हो सकते 
हैं। जगत्‌ के भिन्न-भिन्न विषय-रसों का अनुभव लेते हुए मनुष्य की कभी ऐसी 
एक अवस्था होना संभवनीय है जब उसके हृदय में एक ऐसी अस्पष्ट ध्वनि उठे 
कि विषयों से भी ' पर या श्रेष्ठ तत्व होना चाहिए। यह भीतर की आवाज 
या आकाश-वाणी आत्मा का पहला रूप है। आत्मा के इस वाचिक स्वरूप को 
वागात्मा कहा जा सकता है। यहां से साधना प्रारंभ होती है, इसलिए इसे आत्मा - 
का प्राथमिक स्वरूप समझना चाहिए। वस्तुतः इसके भी पीछे ' विषयात्मा तो 
रहता ही है। लेकिन “ विषयात्मा ” परमार्थ-साधना की दृष्टि से करीब-करीब 
' शुन्यात्मा ' ही है। इसलिए इस आत्मा की साधना-मार्ग में गिनती नहीं की जा 
सकती, या की गयी तो उसे बिना कक्षा का मानना पड़ता है । इसलिए इस ' बिना-कक्षा 
की स्थिति को पार कर वागात्मा को ' पहली कक्षा वाला आत्मा कहना पड़ता 
है। जहां भीतर का ' शब्द ” जागा कि मलुष्य अंतर्मुख होने लगता है। परंतु इस 
अवस्था में यह अंतर की आवांज अनिश्चित स्वरूप की होने के कारण, मनुष्य 
उसे आजमाने के" लिए बाहर से ऋषियों का अनुभव, संतों की वाणी, इत्यादि 
शब्द-ब्रह्म की उपासना अथवा श्रवण-भक्ति शुरू करता है। लेकिन इन अंतर्‌-बाह्य 
श्रवणों के कारण विचारों की दिशाएं दिखायी देने पर भी उन सब दिशाओं से 
'मनुष्य की आशा बढ़ने के सिवा, कुछ भी और कार्य नहीं होता। इसके विपरीत, 
यहीं रुकने पर गीता में जैसे कहा है, मनुष्य और भी गड़बड़ी में पड़ जाता है। 
इसलिए इस श्रुति-विप्रतिपत्ति ' से बाहर निकलने के लिए मनुष्य को सब शब्द-जाल 
तोड़कर मनन की मानसिक भूमिका पर झंडा गाड़ना पड़ता है। यहां से सच्ची 
लड़ाई की शुरुआत होती है। यह आत्मा का दूसरा “मनोमय * स्वरूप है। यहां 
वागात्मा का “लय हो जाता है, इसलिए जहां-जहां से मन फूट-फूटकर बहने 
लगता है वहीं मनोमय आत्मा बांध, बांधकर उसे रोकने का प्रयत्न करता है। 
इस प्रयत्न को ही धारणा _ संज्ञा दी जाती है। ' श्रोतव्य ' भूमिका पर जो विविध 
दिशाएं दिखायी पड़ी थीं उनमें से आत्मोन्नति की ध्रुव-दिशा निश्चित करने का 
काम चूंकि मनन के कुतुबनुमे के द्वारा ' मंतव्य ' की भूमिका पर करना होता है 
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इसलिए ' धारणा ' की परिभाषा की जाती है - चित्त को विशिष्ट दिशा से बांध 
डालने का प्रयत्न - देशबन्धश्‌ चित्तस्थ धारणा। यदि- दूसरी उपमा लेकर कहें 
तो श्रवण के द्वारा भक्षण किये हुए विचारों का मनन की भूमिका पर पाचन होता “ 
रहता है। यह पाचन पूरा होने पर विचारों का रूपांतर ज्ञान-रस में होता है। यहां 
मनन का कार्य समाप्त हो जाने के कारण मनोमय आत्मा का लय ज्ञानात्मा में 
हो* जाता है। “मंतव्य “- प्रयत्न का संपूर्ण परिपाक होने पर (ध्यान का) 
* निदिध्यासितव्य ' प्रयत्न शेष रहता है। यह प्रयत्न इस तीसरी ' ज्ञान-मय ' भूमिका 
पर होने से ज्ञान को निश्चित स्वरूप प्राप्त होता है। इस प्रकार से इस तीसरी 
भूमिका पर ज्ञान को निश्चितता प्राप्त होने पर भी, इस निश्चित ज्ञान को समष्टि 
के व्यापक ज्ञान में लय करना पड़ता है। भूमिति के सिद्धांत अच्छी तरह समझ 
लेने के बाद, उन सिद्धांतों की व्यवहार में कितनी व्याप्ति है, यह समझने के 
लिए उन सिद्धांतों पर आधारित भिन्न-भिन्न प्रश्न हल करने पड़ते हैं। इसी प्रकार 
प्राप्त-ज्ञान का विश्वसंस्था में विनियोग (ऑप्लिकेशन) किये बिना वह निश्चित 
होते हुए भी पक्का नहीं हो सकता और उसकी व्याप्ति का भी आकलन नहीं 
होता। साथ ही ज्ञान निश्चित- हो जाने पर अहंकार पर काबू हो जाता हो तो. 
भी उतने से काम नहीं चलता। अहंकार को काबू में करने पर उसकी आमूल 
निवृत्ति करनी पड़ती है, और वैसा करने के लिए इस काबू में आये हुए अहंकार 
को विश्व-व्यापक बनाना पड़ता है। अहंकार में हवा के समान स्थिति-स्थापकत्व 
का गुण है। छोटी-सी बोतल की हवा निकालकर किसी खाली की हुई बड़ी 
बोतल में डाल दी जाने पर वह उस बड़ी बोतल के किसी एक कोने में समाने ._ 
लायक होते हुए भी वह उतनी ही जगह में न रहकर खुदको सारी बोतल में फैला 
देती है। मतलब यह कि उसे जितना क्षेत्र मिलता है उस सरे क्षेत्र में वह छा 
जाती है। लेकिन इस प्रकार व्यापक बनने में उसके परमाणु अधिक-अधिक खुले 
होने के कारण इस व्यापकता के साथ ही उसमें विरलता आती है और उस प्रमाण 
में उसका जोर घट जाता है। अहंकार भी मूलत: छोटी-सी देह में भरा होने के 
कारण घना और जोरदार होता है। इसी अहंकार को कुटुंब तक व्यापंक बनाने 
से उस प्रमाण में विल होकर उसका जोर उतना ही कम होता है, राष्ट्र तक 
व्यापक करने पर और भी विरल और वीर्यहीन हो जाता है। और अंत में, 
अहं भूमिमददामार्याय अहं वृष्टिं दाशुषे मर्त्याय 
अहमपो अनयं वावशाना: मम देवासो अनु केतमायन्‌ (ऋ.सा. 4.2.3) 
“ मैंने ही आर्य-पुरुषों के निवास के लिए भूमि उत्पन्न की, मैंने ही त्यागवृत्तिवाले 
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(वावशाना:) पृथ्वीतल पर बहनेवाले पवित्र जलों को मैंने ही मार्ग दिखाया, सारे 
देवता मेरे ही ज्ञान का (केतम) अनुकरण करते हैं। ' वामदेव की इस श्रुति के 
अनुसार या अणुरेणुया थोकडा। तुकां आकाशाएवढा - अणुरेणुओं से भी 
छोटा, तुकाराम आकाश के बराबर है - इस संत-वचन के अनुसार इस अहंकार 
को विश्व-व्यापक बनाने पर उसके परमाणु अनंत क्षेत्र में बंट जाने के कारण उनकी 
सांधिक शक्ति छिन्न-विच्छिन्न हो जाती है। इसलिए व्यावहारिक विनियोग के द्वारा 
ज्ञान का मटका पकाकर तैयार करने के लिए और अहंकार को निर्वार्य करने 
के हेतु से व्यापक करने के लिए यह ज्ञानात्मा विश्व-कर्मा बनने पर एष देवो 
विश्व-कर्मा महात्मा इस श्रुतिवचन में जिस तरह बताया है वह आत्मा का चौथा 
रूप “महात्मा ' प्रकट होता है। तीसरी  ज्ञानमय ' भूमिका प्राप्त होने के पहले 
अहंकार काबू में आया न होने से उसे चाहे जैसा झुकाने की शक्ति ही प्राप्त 
नहीं होती। तीसरी भूमिका में यह शक्ति हाथ आती है। चौथी भूमिका में इस 
शक्ति की सहायता से अहंकार व्यापक बनाया जातां है। इसके बाद, व्यापक 
होने के कारण अति विरल बना हुआ यह अहंकार सदा के लिए विलीन होने 
पर चौथी भूमिका के महान्‌ आत्मा का शांत आत्मा में अपने-आप ही 
लय हो जाता है। यह शांत आत्मा आत्मा का परमशुद्ध स्वरूप है, इसलिए 
इसे साधना की भी पराकाष्ठा या अंतिम छोर माना जाता है। यह सब अर्थ निम्न 
उपनिषद्-वाक्य में सूत्ररूप में कहा गया है : 
यच्छेद्‌ वाइमनसी प्राज्ञ: तंद्‌ यच्छेत्‌ ज्ञान आत्मनि। 

ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्‌ तद्‌ यच्छेत्‌ शांत आत्मनि॥ (अष्टा. कठ. 60) 
“वाणी का मन में लय करें, मन का ज्ञानात्मा में, ज्ञान का महदात्मा 

में और आखिर में इस ' महात्मा ' का शांत आत्मा में लय करें। 
लेकिन शांति शांति के बीच भी फर्क है। पत्थर मूलत: शांत होता है और 
. प्राण-प्रतिष्ठा का सिंदूर लग जाने के बाद भी वैसे ही रहता है। लेकिन पत्थर 
की जड़ शांति अलग है और देवता की स्फूर्तिकारक शांति अलग। पत्थर और 
देवता दोनों ही एक अर्थ में कर्म-संन्यासी कहे जा सकते हैं। लेकिन देवता के 
कर्म-संन्यास में से भक्त की चक्षुयुक्त श्रद्धा को कर्मयोग की अनंत किरणें फैली 
हुई दिखायी देती हैं, इसलिए इस कर्म-संन्यास में जो विशिष्ट सामर्थ्य है वह 
पत्थर के कर्म-संन्यास में नहीं। यंत्र अत्यंत तेजी से घूमता हो या बिलकुल स्तब्ध 
हो, बाह्य दृष्टि से वह एक-जैसा ही दिखायी देता है। उसी प्रकार पत्थर और 
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है और दूसरे के सिर पर पैर रखे जाते हैं। शांति-जलधि वसिष्ठ ऋषि की शांति 
का वर्णन करते हुए इंद्र के उदगार हैं कि - ' इनकी (शांति-) महिमा समुद्र-जैसी 
गंभीर है - समुद्रस्थेव महिमा गभीर:, और साथ ही उनके साहस को लक्ष्य 
कर इनके वायुवेग की किसी से तुलना नहीं हो सकती - वातस्येव प्रजवो 
नान्येन - (ऋ.सा. 7.3.0)। चूंकि वसिष्ठ ऋषि की चैतन्य-मय शांति और 
स्मशान की भीषण शांति में फर्क है, इसलिए “ विश्व-कर्मा महान्‌ आत्मा जिस 
शांति का अनुभव करते हैं, वह शांति आत्मा का शुद्ध रूप है, ऐसा ऋषियों 
ने कहा है। “ मैं 'अ कार से पृथ्वी जैसा दृढ़, “उ कार से अंतरिक्ष जैसा गहरा, 

कार से स्वर्ग के जैसा ऊंचा हूं; इतना ही नहीं, पर इन तीन मात्राओं से 
मैं त्रिभुवन-व्यापी विश्व-रूप हूं। '- इतने ध्यान से भी ऋषि को संतोष नहीं होता । 
“* आधी मात्रा से मैं तीन लोकों के परे, तीनों लोकों को इच्छा के अनुसार झुकाकर 
रूप देनेवाला, विश्वकर्मा हूं। ' यह है उनकी ध्यान-भावना। इसलिए वाणी का 
मनन में लय कर, निश्चित ज्ञान प्राप्त हो जाने पर भी, जबतक उस ज्ञान से 
आत्मा (महान) विश्व-संग्रह-समर्थ नहीं बन जाता, अथवा दूसरे शब्दों में, जबतक 
प्राप्त ज्ञान से विश्व-संग्रह का मंथन नहीं किया जाता, तबतक ऋषि के मतानुसार 
शांति-रूप नवनीत का दर्शन नहीं होता। ब्रह्मज्ञान से मनुष्य को शांति मिल जाने 
पर, कहते हैं, फिर वह इस विश्व के कर्म-चक्र में नहीं आता - यद्गत्वा न 
निवर्तन्ते- लेकिन इसका ऐसा अर्थ करने का कोई कारण नहीं कि वह कर्मशून्य 
ही बन जाता है। उलटे, “ यदगत्वा न निवर्तन्ते” का अर्थ शांति प्राप्त होने के 
बाद निवृत्ति है ही नहीं , भी किया जा सकता है। हम कर्मयोग का कितना ही 
दिखावा करें फिर भी चूंकि हमें शरीर का बंधन है इसलिए, नींद आदि कुछ 
तो विश्रांति या निवृत्ति भोगनी ही पड़ती है। लेकिन शुद्ध आत्मा को ऐसा कोई 
भी बंधन नहीं है, इसलिए उसकी अखंड़, अविश्रांत प्रवृत्ति जारी रहने में किसी 
भी प्रकार की आपत्ति नहीं होती। शांति का अर्थ है कर्म की झंझट न हो, यह 
कहना गलत नहीं है। लेकिन  व्हाई शुड्द ऑल लाइफ लेबर बी ? - सारा जीवन 
कर्म-झंझटमय ही क्‍यों करे? ऐसा टेनिसन्‌ द्वारा उठाया हुआ प्रश्न सच्ची शांति 
के सामने नहीं टिकता। अत: शांति को कर्म “झंझट ” नहीं मालूम देती, यही 
इस कथन का अर्थ किया जाना चाहिए। संत स्वयं का वर्णन करते हुए निजों 
तरी जागे (नींद में भी जागे हुए) कहते हैं, और वैदिक ऋषि भी न मा तमत्‌ 
न श्रमत्‌ नोत तंद्रत्‌ (ऋ.सा. 2.5.6) - हमें आलस्य, थकावट, नींद बिलकुल 
न आये - ऐसी इच्छा करते हैं। ' सारा जीवन कर्म-झंझट से भरा ही क्‍यों रहे ? 
यह रोना उनकी शांति को ज्ञात नहीं था। 
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शांति, निवृत्ति इत्यादि शब्दों के अर्थों पर अभी काफी धूल जमी हुई है। 
इसलिए ऋषि-वचनों का वास्तविक अर्थ हमारी बुद्धि की पहुंच के परे चला गया 
है। शांति या निवृत्ति का अर्थ अकर्मण्यता नहीं है। खुद भगवान भी बार-बार 
अवतार लेकर धर्म-संस्थापन के कर्म करते हैं। बार-बार ' शब्द भी ठीक नहीं 
है, क्योंकि जैसा वेदों में कहा गया है त्रीणि पदा वि चक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्य:। 
अतो धर्माणि धारयन्‌ (ऋ.सा. .4.3) विश्वगोप्ता निर्देभ परमेश्वर तीन कदम 
रखकर (यानी तीन मात्रा के योग से) धर्म-धारण का काम “सतत करता ही 
रहता है, तथापि हमें स्पष्ट प्रतीत होनेवाले जो उनके कार्य होते हैं उन्हीं को हम 
अवतार-कार्य कहकर पहचानते हैं। इस रीति से परमेश्वर के ' दिव्य जन्म-कर्म | 
(गीता 4.9) रात दिन चलते रहते हैं। अनासक्ति की आधी मात्रा (जिसे  तद्‌ 
विष्णो: परम पदम्‌ यानी “विष्णु का श्रेष्ठ पद ' कहते हैं वह) पास होने से, 
उसकी शांति को बाधा नहीं पहुंचती। यह ध्यान में रंखने पर शांति का सच्चा 
अर्थ क्‍या हो, यह स्पष्ट होगा। शांति का अर्थ कर्म में से या दुनिया से छूटना 
नहीं है। स्वतंत्रता से, ज्ञानपूर्वक, अनासक्त रहकर कर्म करना - यही उसका 
अर्थ है। यह कर्म सत्कर्म ही होने चाहिए। ' मुक्ति ' का अर्थ है ' मृत्यो: मृत्यु: - 
मरण का मरण, जीवन का मरण नहीं। इसलिए इस मुक्ति की शांत भूमिका पर 
अखंड़ (सत्‌-) कर्म चलते रहते हैं। परंतु यह (सत्‌-) कर्म उस अवस्था में स्वतंत्र 
इच्छा से होते हैं और आत्मा उनसे लिप्त नहीं होता। इसलिए इस अवस्था को 
*निवृत्ति मुक्ति या शांति , ये संज्ञाएं दी गयी हैं। जीवन का, सत्कर्म का, 
या इच्छा-शक्ति का स्वरूपत: आत्यंतिक नाश ऐसा शांति का शून्यात्मक स्वरूप 
नहीं है। वह तो अनंतात्मक है। आकाश को शून्य की संज्ञा है, फिर भी वह 
अनंत है। उसी प्रकार से शांति को निवृत्ति नाम मिलता हो फिर भी इस निवृत्ति 
में अनंत प्रवृत्ति की प्रेरणा है, इसलिए उसके अनुष्ठान से कर्तृत्व-शून्यता प्राप्त 
नहीं होती। कृतकृत्यता का अनुभव होता है। 


(4) 


शांति ही चूंकि ३*कार की उपासना का साधन, स्वरूप और साध्य है, 
इसलिए वह ऋषियों के सारे तत्त्वज्ञान का केंद्र है। जिस प्रकार पहिये की गड़ारी 
में आरे जमाये हुए रहते हैं, उसी प्रकार से ऋषियों के सारे तात्तिक विचार इस 
शांति के आंसपास इकट्ठे हुए हैं। आत्मा का वर्णन भी ऋषि शांति की ही भाषा 


में ऊरते हैं। बाष्कली ने जब बाध्य से आत्प्र-स्वरूप के बारे में पश्च पता तो 
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उसने पहले मौन से ही उसका उत्तर दिया। लेकिन: उस मौन व्याख्यान को वह 
समझ नहीं सका, इसलिए आखिर उपशांतो5यमात्मा - आत्मा शांत है - यह 
सूत्र कहकर वह अलग हो गया। गीता में भी ' नायं हन्ति - आत्मा मरता नहीं, 
“न हन्यते - न मारा जाता है, और “न घातयति - न घात करवाता है, इस 
प्रकार से आत्मा की त्रिविध शांति का वर्णन किया गया है। जुल्म करनेवाला, 
जुल्म के वश होनेवाला और जुल्म करवानेवाला तीनों शांति-ब्रत के शत्रु हैं। काम 
जुल्म कराता है, क्रोध जुल्म करता है और लोभ जुल्म के वश होता है - 
ऐसी स्थिति होने के कारण गीता ने इन्हें नर्क के तीन किले माना है (गी. 6.2)। 
इन तीन किलों को जमींदोज किये बिना शांति का साम्राज्य स्थापित नहीं हो सकता | 
इन किलों पर जो तीन तोपें दागनी होती हैं उनकी जानकारी उपनिषत्कारों ने एक 
मनोरंजक आख्यायिका में दी है: 


“प्रजापति की देवता, मनुष्य और असुर ऐसी तीन प्रकार की प्रजा थी। 
तीनों अपने पिता प्रजापति को गुरु समझकर पिता के घर ही ब्रह्मचर्य से रहे। 
अध्ययन पूर्ण होने के बाद, देवता प्रजापति के पास जाकर कहने लगे- हमें कोई 
मंत्र दीजिए। प्रजापति बोले, 'द । फिर प्रजापति ने उनसे पूछा, _ तुम समझे 
क्या ? देवता बोले - समझ गये। दमन कीजिए, यही आपने कहा न ? _- ठीक, 
तुम सही समझे हो। उनके बाद मनुष्यों ने प्रजापति से मंत्र मांगा। प्रजापति ने 
*द मंत्र उन्हें भी दिया। "तुम समझे क्या ? ' ' समझ गये। दान करो, यही आपने 
कहा न? “ठीक, तुम सही समझे हो। आखिर में असुरों ने मंत्र मांगा। उन्हें 
भी वही मंत्र मिला - द | “तुम समझे क्या?” “समझ गये। दया करो, यह 
आपने कहा न?” ठीक, तुम सही समझे हो। आज भी मेघ-गर्जना के रूप 
में दिव्य वाणी इसी त्रिविध मंत्र का अनुवाद करती रहती है >द! द! द! 
दमन करो, दान करो, दया करो।  दमन-दान-दया इन तीनों की शिक्षा लेना . 
हरएक का कर्तव्य है। शिक्षा और मानस दोनों शास्त्रों की दृष्टि से यह आख्यायिका 
मनन-योग्य है। वेदादिकों का अर्थ करने की पद्धति भी इस आख्यायिका में सूचित 
की गयी है। देवता दूसरे सारे उत्तम गुणों से संपन्न होते हुए भी आत्मपरीक्षण 
के द्वारा हम कामासक्त हैं यह उन्हें दिखायी देने पर, जिस साधन से उनकी 
कामवृत्ति का समूल नाश किया जा सकेगा, वह इंद्रिय-दमन का साधन उन्होंने 
*द अक्षर से प्राप्त कर लिया। देव चूंकि 'भोग-योनि माने गये हैं, इसलिए 
'उंस योनि में काम का जोर होना स्वाभाविक है। इसलिए प्रजापति ने भी देवताओं 
का आत्मपरीक्षण द्वारा निश्चित किया हुआ अर्थ मान्य कर #लिया। उसी प्रकार॑'* 


मुनुष्यों ने जब आत्मपरीक्षण करके देखा तो उन्हें अपने में लोभ की प्रधानता , 
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दिखायी दी, और इसलिए उन्होंने 'द 'कार में से लोभ को मारनेवाले दान का 
अर्थ ग्रहण किया, और उसे भी प्रजापति ने स्वीकार किया। उसी प्रकार असुरों 
को अपने में क्रोध का प्राबल्य दिखायी दिया। इस क्रोध-वृत्ति को उखाड़ फेंकने 
के लिए मनन करके उन्होंने द कार में से दया अर्थ खोज निकाला, और प्रजापति 
को पहले दो अर्थों जैसा ही वह भी पसंद आया। मंत्र का अर्थ मनन द्वारा खोजना 
पड़ता है। मंत्र का संबंध मेरे जीवन से है, इस बात को ध्यान में रखकर, 
आत्म-निरीक्षणपूर्वक, या ' अहं ' से संबंध रखकर, मुझे मंत्र का अर्थ निश्चित 
करना चाहिए।| अंकगणित के लाभ-हानि के सवालों से मेरा अपना कोई नफा-नुकसान 
नहीं होता, इसलिए जिस निरहंकार  वृत्ति से मैं उन सवालों को हल करतां 
हूं, उसी  निरहंकार वृत्ति से मंत्र का अर्थ नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि ' अहं पूर्वक 
स्वत: को मंत्र से बांधकर, भावना-युकत मनन के द्वारा आत्म-परीक्षण कर के 
मंत्र का अर्थ निश्चित करना होता है, और इस प्रकार निश्चित किया हुआ अर्थ 
भी मुझ तक ही सही होने के कारण, दूसरों पर लादा नहीं जा सकता । इस 
प्रकार ' अहं बद्ध मनन द्वारा निश्चित किये हुए अर्थ कितने ही भिन्न-भिन्न हों, 
फिर भी विरोधी नहीं हो सकते। और ये सारे भिन्न-भिन्न - और सहज ही अविरोधी 
- अर्थ मंत्र को मान्य होकर उनकी कृत्रिम एक-वाक्यता बनाने की आवश्यकता 
भी नहीं रहेगी। इस दृष्टि से ३*कार' की तीनों मात्राओं के आत्मानुभवपूर्वक भिन्न-भिन्न 
स्वतंत्र अर्थ करने की सभी को समान छूट है। फिर भी काम, क्रोध और लोभ 
चूंकि सभी मनुष्यों में सामान्यत: जाति-सुलभ दोष हैं, इसलिए 3“कार की तीन 
मात्राओं के (इंद्रिय-) दमन, दान (अथवा परार्थ-बुद्धि) और दया ये तीन अर्थ 
स्वीकार करने में कुछ भी हर्ज नहीं होना चाहिए। “ अ कार से जहां इंद्रिय दमन 
का ग्रीष्म दहकने लगा कि हिंसा करवानेवाला काम झुलस जायेगा और आत्मा 
का “न घातयति वाला निष्काम स्वरूप प्रकट होगा, 'उ कार से दया-वृत्ति का 
जाड़ा चमका कि हिंसा करनेवाला क्रोध ठिठ॒र जायेगा और आत्मा का ' न हन्ति वाला 
निर्वैर स्वरूप दिखायी देने लगेगा और “म्‌ कार से दान-बुद्धि की वर्षा जहां शुरू 
हुई कि हिंसा के वश होनेवाला लोभ धुल जायेगा और आत्मा को “न हन्यते वाले 
निलोभ स्वरूप का अनुभव होगा। दमन, दया और दान, ३“कार की इन तीन - 
मात्राओं की नैष्ठिक उपासना करने पर, आचार्यो की भाषा में, हिंसा का कर्तृत्व, 
हिंसा का कर्मत्व और हिंसा का हेतु-कर्तृत्व (यानी प्रेरकत्व) तीनों उड़ जायेंगे 
और आधी मात्रा से परिपूर्ण शांत आत्मां ' प्रतीत होगा। कृत-कारित-अनुमोदित 
(योगसूत्र 2.34) तीनों हिंसाओं से दूर रहकर, निष्काम, निर्वैर, निर्लोभ शांति 
का अनुष्ठान करना ही, चूंकि संपूर्ण ३“कारोपासना का रहस्य है, इसलिए त्रिविध 
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साधना सूचित करने की दृष्टि से ३“कार का अवतरण करके “शांति ' शब्द का 
त्रिवार घोष किया जाता है। यह त्रिविध शांति 'शांत आत्मा के या शिव 
के तीन नेत्र होने के कारण शांति के परम उपासक महर्षि वसिष्ठ शांति-त्रयात्मक 
* ब्यंबक ' की प्रार्थना ऋग्वेद में निम्न शब्दों में करते हैं: 

त्यंबक यज़ामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्‌ 

उर्वारुकमिव बंधनात्‌ मृत्योर्‌ मुक्षीय मामृतात्‌। (ऋ.सा. 7.5.3) 

“ जिसने अपने तीन नेत्रों से काम-क्रोध-लोभ का दहन किया है, उस 
शांत तेज की हम उपासना करते हैं। उसकी कृपा से चूंकि जीवन की सारी अपवित्रता 
धुल जाती है और (सुगंधि) आत्मिक पुष्टि प्राप्त होती है, इसलिए अब हमारी 
इतनी ही अभिलाषा है कि जैसे कोई पका फल अपने डंठल से छूटता है, उसी 
प्रकार हम भी मृत्यु से मुक्त हों, लेकिन इस (शांति-समृद्ध) अमृत से कभी भी 
मुक्त न हों।'' यही मंत्र यजुर्वेद में भी लिया गया है। लेकिन उसमें आगे कुछ 
परिवर्तित | 

.._ ज््यंबक यज़ामहे सुगन्धिं पति-वेदनम्‌ 

उर्वारुकमिव बंधनादितो मुक्षीय मामुत:। (यजु. 3.60) 

ऐसा दूसरा मंत्र दिया गया है। मैं - इत: - यहां से मुंकत होऊं, अमुत: - वहां 
से मुक्त न होऊं , इसमें ' इत: यानी “मृत्यु से' और “अमुत: यानी ' अमृत 
से ' ऐसा अर्थ उद्दिष्ट होने पर भी, चूंकि पतिवेदनम्‌ (पति से भेंट करवा देनेवाला) 
शब्द से श्लेष निकाला जा सकता है, इसलिए, “इत: ' यानी पितृगृह से और 

अमुत: " यानी पतिगृह से, इस प्रकार बाह्य अर्थ का रूपक बनाकर यह मंत्र 
विवाहोपयोगी माना जाता है। चूंकि जीव-शिव की भेंट एक प्रकार से विवाह 
ही है, इसलिए सभी को इस विवाह-मंत्र का मनन करके, 3“कार रूप त्र्यंबक 
के तीनों नेत्रों की (यानी मात्राओं की) त्रिविध शांति की किरणें 'हृदय-गुफा 
में प्रवेश करें, ऐसा सतत प्रयत्न करना चाहिए। 

३* शांति: शांति: शांति:। 


है 


द 3 
3» शांति: शांतिः शांति: 
(0) 


काम-क्रोध-लोभातीत शांति ही आत्मा का परम शुद्ध स्वरूप है और इसलिए 
3“कारोपासना का उपास्य देवता होने के कारण 3“कार और शांति शब्द ऋषियों 
को पर्यायरूप ही जान पड़ते हैं। शिव के हृदय में विष्णु और विष्णु के हृदय 
में शिव - शिवस्य हृदये विष्णुर्‌ विष्णोश्‌ च हृदये शिव: - इसी प्रकार ऋषियों 
को ३“कारोपासना में शांति और शांति में 3४कारोपासना ओतप्रोत दिखायी देती 
है। 3*कार से जैसे वे शांति को अलग नहीं कर सकते वैसे ही 3*कार की भी 
शांति से अलग कल्पना नहीं कर सकते। इन दोनों का इतना अव्यभिचारी साहचर्य 
ऋषियों को अभिप्रेत है। इसका प्रत्यय यजुर्वेद के छत्तीसवें अध्याय में देखने-योग्य 
है। यजुर्वेद में कुल चालीस अध्याय हैं। उनमें छत्तीसवां अध्याय ' शांति पाठार्थ ' 
के नाम से प्रसिद्ध है। अतएव उसमें ऋषियों के प्रिय शांति-गीत सुनने को मिलेंगे, 
ऐसा विचार सहज ही होता है। यदि ऋषियों की भावनाओं से परिचय न हो तो 
3>कारोपासना के वर्णन की अपेक्षा कोई नहीं कर सकेगा। और सरसरी तौर से 
देखने पर इस शांति-पाठ के अध्याय में शांति के मधुर आलाप जैसे स्पष्ट सुनायी 
पड़ते हैं उस प्रमाण में ३४कार का वीणा-रव उतना स्पष्ट नहीं सुनायी पड़ता। 
लेकिन यदि कुछ सूक्ष्मता-पूर्वक श्रवण किया जाये तो ऋषि 3“कार के सूर में 

ही गा रहा है, यह ध्यान में आता है। बिलकुल पहला मंत्र ही है - 

: ऋचं बाचं प्र पद्ये मनो यजुः प्र पद्ये 

साम प्राणं प्र पद्ये चश्लुः श्रोत्रं प्र पद्ये। (यजु 36.) 
मैं ऋग्वेद-रूपी वाणी का, यजुर्वेद-रूपी मन का, सामवेद-रूपी प्राण का 
और चक्षु:-श्रोत्रों का आश्रय लेता हूं" - कंहकर ३*कार की तीनों मात्राओं का 
अवतरण सूचित किया गया है। 'ऋक्‌-यजुस्‌-साम ये जीवन के मुख्य तत्त्व हैं। 
इनका अर्थ है ज्ञान, (निष्काम) कर्म और समत्व-बुद्धि (या भक्ति) यह पहले 
बताया जा चुका है। उसी प्रकार अ 5 वाक्‌, उ 5 मन, और मू > प्राण, यह 
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अर्थ भी प्रसिद्ध ही है। 'अ 'कार का अर्थ वाक्‌ करते समय वाक्‌ को उपलक्षण 
मानकर उसी में अन्य इंद्रियों का भी समावेश किया जाता है। फिर भी सभी 
इंद्रियों के चूंकि कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय ऐसे दो विभाग किये जाते हैं, और वाणी 
कर्मेंद्रियों में गिनी जाती है, इसलिए चक्षुः-श्रोत्र का ज्ञानेंद्रियों के प्रतिनिधि के रूप 
में इस मंत्र में स्वतंत्र उल्लेख किया गया है। इस मंत्र से केनोपनिषद का पहला 
मंत्र मिलान करने योग्य है। वहां भी मन, प्राण और वाक्‌ का, तीन स्वतंत्र चरणों 
में उल्लेख करके “चश्षु:-श्रोत्र को -चौथे चरण के ओसारे में जगह दी गयी है। 
लेकिन आगे चलकर उमा की जो आख्यायिका दी गयी है, उसमें अग्नि, वायु 
और इंद्र इन तीनों का ही उल्लेख है। अत: कहना होता है कि वाकू, मम और 
प्राण, ये तीन ही मुख्यतः विवक्षित हैं, क्योंकि अकार यानी अग्नि, उकार यानी 
वायु और मकार यानी इंद्र या आदित्य, यह अर्थ अन्यत्र बताया जा चुका है। 
और ये अग्नि-वायु-इंद्र, वाकू, मन और प्राण के ही स्वरूप हैं, ऐसा जान पड़ता 
है। उमा की सहायता के बिना ये तीनों देवता यक्ष का स्वरूप नहीं समझ सके 
थे। इसका अर्थ यह है कि तीनों मात्राओं से परे रहनेवाली आधी मात्रा जबतक 
नहीं मिलती तबतक संपूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। समूचे केनोपनिषद के पूर्वापर 
पर्यालोचन के बाद यह दिखायी पड़ता है कि यह उपनिषद 3“कारोपासना के अखंड़ 
सूत्र में पिरीया हुआ है। इसलिए केनोपनिषद में जैसे ३“कार की दृष्टि से वाइ-मन:-प्राण 
की विवक्षा है, और उपनिषदों की भाषा में जिन्हें पंच-प्राण कहते हैं उन सारी 
शक्तियों का संग्रह हो, इस हेतु से चक्षु:-श्रोत्र का उल्लेख आया है, उसी प्रकार 
इस शांति-पाठ के अध्याय के पहले मंत्र की भी स्थिति है। चूंकि वाक्‌ शब्द 
स्त्रीलिंगी, मनस्‌ नपुंसकलिंगी और प्राण: पुल्लिंगी हैं, इसलिए जैसा कौषीतकी में 
कहा गया है उस प्रकार से ' वाक्‌ ' शब्द से समूची स्त्रीलिंगी संज्ञाओं का, ' मनस्‌ 
शब्द से सारी नपुंसकलिंगी संज्ञाओं का और ' प्राण शब्द से और सब पुल्लिंगी 
संज्ञाओं का संग्रह कर (कौ. .7) इन तीन मात्राओं के द्वारा ऋषि 3“कार का 
विश्वरूप-दर्शन सूचित करना चाहते हैं। 

इस प्रकार पहले मंत्र में 3*कार सुझाकर ऋषि ने दूसरे मंत्र में शांति का 
आवाहन किया है 

यन्‌ मे छिद्रं चक्षुपो हृदयस्य मनसो वातितृण्णं बृहस्पतिर्‌ मे तद्धातु। 

शं नो भवतु भुवनस्य यस्पति:। (यजु 36.2) 

“ हमारी इंद्रियों की अव्याप्त-वृत्ति और मन की अति-व्याप्त वृत्ति बृहस्पति 


दूर करें। त्रिभुवनेश्वर की कृपा से हमें शांति का शाश्वत स्थान प्राप्त हो। इस 
ततज्ञाजऊज जो स्ूउऊ संत पे ऋतति जे जसजछात्जि जी ताओ-ज वी छे। जछ सस्ायात्ि जाती 
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विश्व का पति होने की बात यहां बतायी गयी है और वेदों ने इसी को ' ब्रह्मणस-पति ' * 
या ' गणं-पति संज्ञा दी है। और उद्‌-गीथ भी यही “ ब्रह्मणस्‌-पति ' और बृहस्‌-पति 
ही है, ऐसा दुहरा स्पष्ट विधान उपनिषदों में (बृ. .20.2)है। इसलिए इस मंत्र 
में ऋषि शांति का पता लगाते समय <“कार से ही रास्ता पूछते हैं, इसमें शक 
नहीं रहता। अधिकार की अव्याप्त व्याख्या के कारण एक ओर से, और अति-व्याप्त 
व्याख्या के कारण दूसरी ओर से, मनुष्य हिंसा किया करता है। इन दोनों हिंसाओं 
से परावृत्त हुए बिना शांति के दर्शन नहीं हो सकते, इसलिए भक्त *कार से 
प्रार्थना करता हैं कि स्वयं इन दोनों हिंसाओं से स्पर्शित न हो। बाह्य इंद्रियां अधिकार 
की अव्याप्त-व्याख्या करती हैं और मन प्राय: अति-व्याप्त व्याख्या करता है। 
इंद्रियों की शक्ति मर्यादित होने के कारण उनके साथ मनुष्य का अधिकार या 
ममता का क्षेत्र बहुत संकुचित, या शास्त्रीय भाषा में अव्याप्त हो जाता है। आंखों 
को बहुत दूर तक दिखायी नहीं दे सकता, इसलिए, “ चश्षुर्‌ वै सत्यम्‌” की अधूरी 
कल्पना पर भरोसा कर बैठने पर “आंख से परे सो दुनिया से परे ', ऐसी स्थिति 
होती है और संपूर्ण जगत अहं की छोटी-सी जगह में घिर जाता है, इसलिए 
परार्थ का दम घुटने लगता है। श्मंशान में बैठकर मैं मिष्टान्न नहीं खा सकता। 
लेकिन श्मशान को अपने जगत से दूर रखकर विलास कर सकता हूं। पशु का 
चमड़ा उतारते समय मुझसे देखा नहीं जाता, लेकिन उस उतारे हुए चमड़े के जूते 
इस्तेमाल करने में मुझे आपत्ति नहीं मालूम होती। इतना ही नहीं, उसके बदले 
में मैं चमार को अस्पृश्यता का इनाम भी दे सकता हूं। यह सब इंद्रियों की अ-दूरदर्शिता 
का परिणाम है। इंद्रियां अखंड विश्व का छेदन करके मनुष्य को उसके एक खंड 
या टुकड़े का दर्शन कराती हैं। इसी को ऋषियों ने 'छिद्र ' कहा है। इंद्रियों के 
बनाये हुए छोटे-से छिद्र या बिल में रहनेवाले को उस बिल के बाहर की सृष्टि 
की परवाह नहीं हो सकती। ऐसी छिद्राभिमान की क्षुद्र वृत्ति के पैदा होने पर स्वार्थ-परार्थ 
का विरोध खड़ा होता है, जिससे जीवनार्थ-कलह की शुरुआत होती है। इंद्रिय-विज्ञान 
द्वारा भेद की दीवारें खड़ी की जाती हैं और कुटुंबाभिमान, जात्यभिमान, राष्ट्राभिमान 
इत्यादि छिद्राभिमान के छोटे-बड़े किले तैयार हो जाते हैं और इन किलों का 
आश्रय लेकर हर कोई दूसरे से विग्रह शुरू करता है। इंद्रियों ने पुरुषार्थ की या 
मनुष्य के अधिकारों की संकुचित, संकरी, स्वार्थी, अव्याप्त व्याख्या की है। इसलिए 
लोक-विग्रह के लिए हिंसा की प्रवृत्ति होकर शांति का लोप होता है। लेकिन 
अधिकारों की अव्याप्ति में से जैसे लोक-विग्रहात्मक हिंसा प्रवृत्त होती है, वैसे 
ही अधिकारों की अति-व्याप्ति से लोक-संग्रहात्मक हिंसा का जन्म होता है। 
इंद्रियों की शक्ति मर्यादित होने के कारण जब चर्म-चक्षु लोक-विग्रह की हिंसा 
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में जा गिरता है, तो मन की वृत्ति मर्यादा का उल्लंघन (अति-तृण्णम्‌) करने की 
ओर है, इसलिए ज्ञान-चक्षु के लोक-संग्रह की हिंसा में फंस जाने की संभावना 
बनी रहती है। मन की दौड़ बहुत होने के कारण इस अप्रतिष्ठित डगमगाती नींव 
पर जीवन की इमारत खड़ी करनेवाला मनुष्य परार्थ का लालच रखकर आत्मार्थ 
या परमार्थ को खो देता है। परमार्थ की ओर ध्यान न देते हुए अहंकार को जहां 
परार्थ-सेवन का नशा चढ़ानेवाला चस्का लगा कि * दिये-तले अंधेरे ' जैसी स्थिति 
पैदा होती है, और मनुष्य को दूर का लोक-संग्रह तो दीखने लगता है, लेकिन 
अपने पैर के नीचे क्या जल रहा है उसका भान नहीं रहता। सामाजिक सुखों 
का संशोधन करने में आत्मा की उन्नति का अनुसंधान छूट जाता है, और मनुष्य 
हिंसात्मक साधन स्वीकार करने लगता है। “ परार्थ-साधना का पवित्र साध्य सिद्ध 
. करने के लिए अपवित्र माने गये साधनों का भी उपयोग “ कर लेने * में कया हर्ज 
है? ”- ये आसुरी तर्क मनुष्य को सूझने लगते हैं, बल्कि व्यक्ति की दृष्टि से 
जिनकी गणना दुर्गुणों में होती है वे सामाजिक दृष्टि से सदगुण हो सकते हैं, ऐसे 
हेत्वाभासात्मक समर्थन खोजकर मनुष्य आत्मवंचना, और उसके द्वारा आत्मनाश, 
कर लेता है। यह सब अपने अधिकार की मर्यादा न समझकर जहां-तहां मुंह 
मारने की उन्मत्त वृत्ति का परिणाम है। वेदों में इस वृत्ति का वर्णन सानुको वृकः 
शब्दों से किया गया है। ' सानु ' यानी शिखर या सींग है, इसलिए “ सानुको वृक: 
का अर्थ है ' जिनके सींग उगे हैं ऐसे भेड़िये। ' स्वार्थ की दुनिया में लोक-विग्रहात्मक 
हिंसा को सींग उगे हुए नहीं रहते और परार्थ के संसार की लोक-संग्रहात्मक 
हिंसा को, समर्थन करनेवाले तत्त्वज्ञान के सींग होते हैं, इतना ही फर्क है। सारांश 
यह है कि बुद्धि के द्वारा मनुष्य के अधिकार की अति-व्याप्त व्याख्या की जाने 
के कारण, लोक-संग्रहार्थ हिंसा की प्रवृत्ति होती है और शांति का नाश होता 
है। अ-दूरदर्शी स्व-सुख-वाद परार्थ की हिंसा करता है। दूरदर्शी जन-सुख-वाद 
परमार्थ की हिंसा करता है। इंद्रियों के सेवक लोक-विग्रहात्मक “नंगी हिंसा 
करते हैं और बुद्धि के उपासक लोक-फसंग्रहात्मक ' दिगंबर ' हिंसा करते हैं, क्योंकि 
उनकी हिंसा अपने आसपास समर्थन का दिगू-वस्त्र लपेटे रहती है। इंद्रियों का 
“प्रत्यक्ष और मन का “ अनुमान * दोनों हिंसक सिद्ध हो जाने के कारण आखिर 
ऋषियों ने निश्चित किया है कि शब्द-ब्रह्म या (बृहस्‌-पतिरूप) ३“कार की 
शरण गये बिना शांति के ध्रुवतत््व का पता लगना असंभव है। 

उपक्रम के इन दो मंत्रों पर से ३४कार और शांति के बीच जो आत्मीयता 
का संबंध प्रकट होता है, उसकी उपसंहार के मंत्रों से तो और भी दृढ़ प्रतीति 
होती है। पहले मंत्र में परोक्ष-रीति से ३“*कार का सत-उवाच करने के बाद दसरे 
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मंत्र में इस 3“कार के सिवा शांति के लिए दूसरी जगह ही नहीं रहती, यह दिखाया 


गया है | प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों प्रमाणों के हार जाने के कारण, मजबूरन शब्द-प्रमाण 
की शरण लेनी पड़ती है, इसलिए आगे ऋग्वेद की ऋचाओं में प्राय: शांति की 
अर्चना की गयी है। और आखिर उपसंहार में, 

द्यौ: शांतिरंतरिक्षं शांति: पृथिवी शांतिः। 

विश्वे देवा: शांतिर्‌ ब्रह्म शांति: सर्व शांति:। 

शांतिरेव शांति: सा मा शांतिरेधि॥ (वाजसनेयि संहिता 36.7) 
इस प्रकार >*कार और शांति का परस्पर अनन्य-गतिकत्व प्रकाशित करनेवाला 
मधुर मंत्र दिया हुआ है। ऋषियों के शांत दर्शन का सारा रहस्य इस सूत्ररूप 
मंत्र में सुंदर रीति से गूंथा हुआ है और इसी का भावानुवाद अथर्ववेद में भी 
किया है (अथर्ववेद 9.9.4)। पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्युलोक ये ३*कार की तीन 
मात्राएं कल्पित की गयी हैं। इन्हीं को ' भू:-भुव:-सुव: . नाम दिये गये हैं और 
ये संज्ञाएं ही ' व्याहति ' के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन व्याहृतियों का स्पष्ट उच्चारण 
प्रस्तुत शांति-पाठ के तीसरे मंत्र में दिया गया है और दो: शांति:, अंतरिक्ष 
शांति:, पृथिवी शांति: ' के द्वारा दिखाया गया है कि ये तीनों व्याहतियां सिद्धों 
के आनुभविक ज्ञान के अनुसार ' शांतिमय हैं' और साधकों के भावनात्मक ध्यान 
के अनुसार 'शांतिमय हों '। व्याहृति (वि + आ + हृति) शब्द का अक्षरश: 
अर्थ “उच्चारण या “जप  है। बाइबिल के पुराने करार में सृष्टि की उत्पत्ति 
का वर्णन करते हुए जैसे कहा है कि “ गॉड सेड , _ लेट देअर बी लाइट ' एंड 
देअर वाज लाइट “ - ईश्वर के 'प्र' कहते ही प्रकाश हो गया। उसी प्रकार 
श्रुति में भी कहा गया है कि स भूरिति व्याहरत्‌, स भूमिमसृजत - प्रजापति 
ने जहां भू” कहा कि भूमि उत्पन्न हुई। प्रजापति को विश्वकर्तृत्व का स्फुरण 
और साधन भी यदि ' भूर्भुव:सुव: ' इन तीन व्याहृतियों के सकृदुच्चारण से मिले 
हों तो भी हममें कर्तृत्व का आवेश उत्पन्न करने के लिए इन व्याहृतियों की असकृदावृत्ति 
या जप करना आवश्यक होता है। इन तीन व्याहृतियों के मिलने पर ३*कार की 
तीन मात्राओं के योग का अर्थ निष्पन्न होता है। लेकिन इस योग के परे रहनेवाली 
3कार की आधी मात्रा शेष रहती ही है। इस आधी मात्रा का संग्रह करने के 
लिए “ महस्‌ नाम की चौथी व्याहति गूढ़-तत्त्व-संशोधक  माहाचमस्य ' ऋषियों 
ने खोज निकाली है और इस अपूर्व और अद्भुत खोज का उपनिषदों में कौतुक-पूर्वक 
वर्णन किया गया है। इन ऋषियों ने ' महस्‌ रूप महत्त्वपूर्ण व्याहति के या आधी 
मात्रा के पीछे पड़े रहकर योगीजन जिस महान चमस में से (प्याले में से) शांति- 
अमृत का आकंठ पान करते हैं, उस चमस्‌ को खोज निकाला, इसलिए, उन्हें 
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* माहाचमस्य ” की पदवी मिली है (अष्टा. तै. 4) । भूमि इस चमस्‌ का पेंदा, 
अंतरिक्ष भीतरी भाग और द्युलोक मुंह है। इसलिए एक जगह तस्मिन्‌ विश्वमिदं 
श्रितम्‌ - इस प्याले में सारे विश्व का समावेश हुआ है-ऐसा वर्णन है (छां. .. 
3.5.), तो दूसरी ओर अर्वाग्बिलश्चमस ऊर्ध्वबुध्न: इस चमस्‌ का मुंह नीचे और 
पेंदा ऊपर है- इस प्रकार ऊर्ध्वमूलमध:शाखम्‌ के ढंग का रूपक बनाकर सप्तर्षि 
इसी महान चमस्‌ में का रस सेवन करते हैं, ऐसी इसकी महिमा गायी है (अष्टा.बृह. 
35)। भूमि, अंतरिक्ष और द्ुलोक को क्रमश: इस विश्वरूप चमस्‌ का पेंदा, मध्य 
और ऊपरी छोर, या भूमिति की भाषा में लंबाई, चौड़ाई और मोटाई मान लेने 
पर भी, इन तीनों परिमाणों का योग करके विश्व को अखंड या संलग्न स्वरूप 
देनेवाले चौथे परिमाण (फोर्थ डाइमेंशन) को आधुनिक तत्त्वज्ञों को मानना पड़ा 
है। इसमें चतुर्थ या तुरीय परिमाण को ही माहाचमस्य ऋषियों ने ' महस्‌” नाम 
दिया है और यही 5*कार की सर्व-पूरक, सर्वातर्यामी, सर्वसहिष्णु, सर्व-संवादी 
अर्ध-मात्रा है। तीनों व्याहृतियां या तीनों परिमाण इस “ महस्‌ परिमाण का अंग 
हैं और इस महसतत््व के कारण ही सारे परिमाणों को महत्त्व प्राप्त हुआ है। 
तीन व्याहतियों का जिस तरह का अर्थ किया जायेगा, उसके अनुसार ही चौथी 
व्याहृति का अर्थ भी बदला हुआ दिखायी देगा। उदाहरणार्थ, भूरिति वै प्राण:। 
भुव इत्यपान:। सुबरिति व्यान:॥ ऐसा अर्थ लेने पर, प्राण-अपान-व्यान इन 
तीनों को धारण करनेवाला, ' अन्न” महस्‌ का अर्थ होगा। या भूरिति वा ऋच:। 
भुव ड़ति सामानि। सुबरिति यजूंषि। ऐसी भावना करने पर ' ऋक्‌-साम-यजू ' 
को इकट्ठा करनेवाला ' ब्रह्म ' (यानी उपनिषद) “ महस्‌ का स्वरूप होगा। अथवा 
भू > तमोगुण, भुव: 5 रजोगुण और सुव: 5 सत्त्गगुण की कल्पना करने पर 
महस्‌ 5 निस्त्रैगुण्य-वृत्ति आयेगी। लेकिन इस प्रकार चाहे जितने भिन्न-भिन्न स्वरूप 
बदलें, फिर भी उन सबमें अंत तक एक अखंड़ तंतु दिखायी देता है। इस सौभाग्य- तंतु 
- को ही क्षियों ने 'शांति" नाम दिया है। इसलिए दा: शांतिरंतरिक्षं शांतिः 
पृथिवी शांति: इस मंत्र-वर्ण में यह स्पष्ट भाव दर्शाया है कि आप “ तीनों मात्राओं 
का कैसा भी अर्थ करें, सब अर्थों का चूंकि शांति ही अंतिम फलित है, इसलिए 
यही सब वेदार्थ का संग्रहात्मक सार है। इसलिए ३ शांति: शांति: शांति: 
इस संकल्प में शांति के तीन बार उच्चारण का अभिप्राय है, ' अकार: शांति:, 
उकार: शांति:, मकार: शांति:।  अकारादि के भिन्न-भिन्न पर्याय इसमें मान लिये 
गये हैं। उदाहरणार्थ “ वाक्‌ शांति:, मन: शांति:, प्राण: शांति: '” इत्यादि सारे 
वाक्यों का समावेश इस महावाक्य में समझना है। 
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यहां तक शांति का विस्तृत “ विवेचन करने के बाद शांति क्‍या है, यह 
समझने की बुद्धि की तैयारी हो जाने के कारण, आखिर ऋषियों ने शांति की 
संक्षेप में किंतु: असंदिग्ध ' व्याख्या' कर सा मा शांतिरेधि - यह अद्वैतात्मक 
शांति मुझे मिले - <“कार की आधी मात्रा से यही एक नम्र प्रार्थना की है। 
शांतिरेव शांति: - शांति यानी शांति ही। यह ऋषियों की सीधीसादी और 
सहज व्याख्या है। लेकिन विस्तृत विवेचन का पहाड़ खोदकर अंत में यदि ऐसी 
आसान व्याख्यां का चूहा ही निकालना था तो इतने-से के लिए ऋषियों की ही 
क्या आवश्यकता थी? छोटे बच्चे को पूछें कि तेरी मां का नाम क्या है? और 
वह तुरंत उत्तर दे मां का नाम मां है! ऐसी बचपन-भरी लघु-व्याख्या दीर्घ 
विवेचन के बाद बताना क्‍या अजीब नहीं है? ' प्रस्तर का मतलब है पत्थर 
” ऐसी व्याख्या करनेवाले ने आखिर इतना खयाल तो रखा कि चूंकि वह प्रस्तर 
की व्याख्या कर रहा है, इसलिए उसमें प्रस्तर शब्द दुबारा लाना उचित नहीं। 
लेकिन यह बात भी इस व्याख्या में नहीं दिखायी देती, बल्कि जिसमें घटत्व 
है वह घट इस प्रकार की न्याय-शास्त्र की व्याख्याओं. को भी शांति की यह 
आर्ष व्याख्या:मात देनेवाली है, इसमें शक नहीं। न्‍्याय-शास्त्र का दोष वैसा ही 
है जैसे बालक बीजगणित के सवाल हल करते समय कभी-कभी 'क के बराबर 
“क दिखाते हैं। लेकिन बालक तो 'क' की कीमत के बराबर 'क' दिखाते 
हैं, और यह ऋषि तो 'क की कीमत ही “ क कहता है। इस तरह का आक्रमण 
यदि कोई करे, तब भी “शांति की व्याख्या करनेवाले ऋषि उसे ' क्षमा ही 
करेंगे। ऋषियों की भाषा छोटे-से बालक-सी है, यह बात गलत नहीं है, क्योंकि 
पांडित्य॑ निर्विद्य बाल्येन तिष्ठासेत्‌ - पांडित्य के पीछे न पड़कर बालवृत्ति से 
रहना - तो ऋषियों का कुल-ब्रत ही है। लेकिन ऋषियों का कहना यह नहीं 
है कि शांति यानी शांति बल्कि वे उसमें ही भी जोड़ते हैं। इस पर थोड़ा ' 
ध्यान देना जरूरी है। इस “ही * ने क्या फर्क कर दिया है ? रात के समय आकाश 
के तारे देखते हुए मैं 'यह ध्रुव ” कहकर एक तारा बतलाता हूं। तब यदि कोई 
कहता है कि नहीं, वह ध्रुव नहीं, ध्रुव दूसरा है, तब मैं "ही का उपयोग करके , 
फिर कहता हूं कि " ध्रुव यही है। इसलिए सम्मानित अन्याय के द्वारा यावजू-जीवन 
अर्थ-संचय करनेवाले स्वार्थ-लुब्ध पुरुष के प्रति कहे गये भगवद्‌-गीता के इस, 
वचन में कि “ वह सारे समाज में प्रतिष्ठित शिष्टतापूर्वक सिर उठाकर घूमता 
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हो, और लोग भी उसे “ सं-मान्य ” कहकर संबोधित करते हों तो भी परमेश्वर 
के दरबार में चूंकि उसे सिर ऊंचा करने को. जगह नहीं है, इसलिए वह चोर 
ही है-स्तेन एव सः- यद्यपि चोर नहीं-माना जाता। इस गीता वचन में जिस 
उद्देश्य से ही” आया हुआ है, उसी उद्देश्य से, यानी अन्य-पक्ष की व्यावृत्ति 
करने के लिए, शांति की व्याख्या में यह “ ही साभिप्राय आया है। चूंकि ' शांति 
यानी शांति नहीं यह पक्षोपन्यास प्रचलित है, इसलिए इसका निषेध करने के. 
लिए “ही” का उपयोग करके “शांति यानी शांति ही” ऐसी, अन्यथा निरर्थक 
जान पड़नेवाली भाषा ऋषियों को मजबूरन इस्तेमाल करनी पड़ी है। शांति की 
व्यवस्थित व्याख्या करने के प्रयत्न में ही हिंसा होने लगती है। कोमल पुष्पों की 
माला गृंथने के प्रयत्न में जैसे वे पुष्प कुम्हला जाते हैं, शांति की वैसी ही स्थिति 
होने के कारण उसे व्याख्या की जोर-जबर्दस्ती बरदाश्त नहीं होती। ऐसी स्थिति 
में शांति की व्याख्या न करना ही उसकी उत्तम व्याख्या है| अत: , शांति यानी 
शांति ” कहकर ऋषियों का मौन रह जाना ही इष्ट श्लॉं। लेक़िन शांति की अशांत 
व्याख्या करनेवाला पक्ष समाज में लोकप्रिय होमें के कारंण, हम रास्ता न भूल 
जायें, इसलिए उस रूढ़ व्याख्या का निषेध करने के लिए ऋषियों ने जो ही ' 
की उदारता दिखलायी है वह हमारा सौभाग्य ही है। . जा 

इस पक्ष की राय में “ अनासक्ति और शांति के बीच फर्क न समझने 
के कारण शांति का भ्रामक तत्त्वज्ञान उत्पन्न हुआ. है। अनासक्ति के दर्शन पर 
शांति की अमरबेल छा गयी है। सच्ची शांति निर्भय होनी चाहिए। निर्भय-वृत्ति 
. या अनासक्ति ही धर्म का रहस्य है, कर्म के कुरुक्षेत्र में से भाग निकलनेवाली 
शांति नहीं। सत्यानृते मिथुनीकृत्य प्रवर्तितोडईयं लोक-व्यवहार: - सत्य और 
अनृत के मिश्रण से लोक-व्यवहार चल रहा है-- यह अनुभव-सिद्ध सत्य है। 
इसलिए मैं सत्य के ही मार्ग से जाऊंगा, शांतिमय साधनों का ही उपयोग करूंगा, 
इस तरह का आग्रहभरा लक्ष्य ग्रहण करनेवाले का आग्रह ही शेष रहनेवाला है। 


इसके अलावा ' सत्‌ यानी क्या, और ' असत्‌ यानी क्या, या ' कि कर्म किमकर्म 


ये प्रश्न नीति-शास्त्र निश्चित रूप में हल नहीं कर सकता। इसलिए बाह्य पाप-पुण्य 
के झगड़े में न पड़कर, प्रसंगानुरूप जो भी पाप-पुण्य हों, या जान-बूझकर करने 
पड़े, उनमें भी वृत्ति को अलिप्त रखना ही शांति की सच्ची या तात्त्विक व्याख्या 
है। सब्जी के समान मनुष्यों को चीरना-काटना आना चाहिए, और प्याज काटते 
समय आंखों में आनेवाले भौतिक या शारीरिक आंसू भी मनुष्यों को काटते समय 
नहीं आने चाहिए। इस तरह कर्म करने की खूबी अथवा कुशलता को “योग 
कहते हैं और योग यानी अलिप्त-वृत्ति या अनासक्ति उसका आश्रय लेकर सारे 
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कर्म - चाहे वे बाद्य दृष्टि से शांतिमय हों या अशांतिमय हों - कर सकना चाहिए। 


यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्‌ यस्य न लिप्यते। 
' हत्वापि स इमाँललोकान्‌ न हन्ति न निबध्यते।॥ (गीता 8.7) 

जिसकी बुद्धि निरहंकार और निर्लेप होगी, वह यदि इन सब लोगों का वध करे, 
तो भी उसने दरअसल वध किया ही नहीं और इसलिए उसे उसका कुछ भी 
(पाप) नहीं लगता - गीता के इस वचन में शांति का परम-रहस्य प्रतिपादित 
किया गया है और कौषीतकी उपनिषद में भी इंद्र ने प्रतर्दन से स्पष्ट कहा है 
कि “जो मुझे पहचानता है उसकी किसी भी तरह के कर्म से हानि नहीं होती। 
वह चाहे मां को मारे, बाप को मारे, उसके हाथ से चोरी हो, भ्रूण-हत्या हो 
उसे पाप ही नहीं लगता - नास्य पापम्‌। इस प्रकार से शांति का अर्थ ' अशांति 
को पचाने की.शक्ति या “ निर्भय-वृत्ति' ही किया जाना चाहिए। इस पक्ष 
की दलील संक्षेप में यों कही जा सकती है। 


(3) 


व्यावहारिकों का व्यवहार जैसे सत्यानृत के मिश्रण से चंलता है, वैसे ही 
इस पक्ष में भी शांति और अशांति का मोहक मिश्रण हो गया है। इसमें मुख्य 
दोष विशेषत:ः तत्त्व की अपेक्षा विनियोग का है; शास्त्रीय तत्त्वों के अशास्त्रीय 
विनियोग का है। शास्त्रीय तत्त्वों का अशास्त्रीय विनियोग अ-युक्त है। शांति को 
निर्भय होना चाहिए, यह कथन उपनिषदों को भी मान्य है। इसलिए याज्ञवल्क्य 
ने जनक के सामने आत्मा के ' अकुतोभय ” स्वरूप का वर्णन करके “ तुम अब 
निर्भय हो गये. - अभयं बै जनक प्राप्तोड्सि - (अष्टा. बृह. 8) यों आत्म-ज्ञान 
का पर्यवसान बतलाया है। गीता में भी दैवी संपत्ति में पहला स्थान अभय को 
यानी निर्भयवृत्ति को दिया है। लेकिन इस निर्भगता का साधन और फल भी 
अविरोधात्मक शांतवृत्ति ही है, इसे ध्यान में रखें तो ' शांति निर्भय होनी चाहिए ' 
वाक्य की अपेक्षा ' शांति निर्भय होती है" वाक्य अधिक अन्वर्थक होगा। शांति 
में स्वभावत: समायी हुई ' स्वस्स-वाही ” निर्भगता कल्पना के बेल पर अलग करना, 
और फिर शेष बची हुर्ई नीरस शांति से निर्भयता को श्रेष्ठ सिद्ध करना तर्क-शास्त्र 
के अनुसार सही नहीं है। यह तरीका वैसा ही है जैसे अग्नि में समवायं-संबंध 
से रहनेवाली उष्णता को पहले अलग करना, और फिर अप्नि का (यानी कोयले 
का) तिरस्कार कर उष्णता का पुरस्कार करना। शांति और निर्भयता का 
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9.9,0,! ) फिर निम्न शब्दों में भय का विसर्जन किया है : 

अभयं नः करत्यंतरिक्षम्‌ अभयं द्यावापृथिवी उभे इमे। 

अभयं पश्चाद्‌ अभयं पुरस्तात्‌ [उत्तराद्‌ अधराद्‌ अभयं नो अस्तु॥ 

अभयं मित्राद्‌ अभयं अमित्रात्‌ अभयं ज्ञाताद्‌ अभयं पुरो यः। 

अभयं नक्तम्‌ अभयं दिवा न: सर्वा आशा मम मित्र भवन्तु॥ 

क्‍ (अथर्ववेद 9.5.5,6) 

“ पृथ्वी, अंतरिक्ष औरं द्युलोक (यानी शांतिमय 5*कार की तीनों मात्राएं) 
हमें निर्भय करें। परमार्थ के प्रवास में हम आगे बढ़ें, (या प्रसंग-विशेष में) पीछे 
रहें, ऊपर चढ़ें और ( चढ़ेगा सो गिरेगा' इस न्याय से कभी) नीचे गिरें, फिर 
भी हमारी निर्भय-वृत्ति न्न ढले। (परिचित) मित्र से, और (अपरिचित) अमित्र 
से हमें अभय मिले। बीती हुई बातों का ज्ञान अथवा भूल से होनेवाली बातों 
का अज्ञान, हमें भयभीत न करें। (निवृत्ति की) रात और (प्रवृत्ति का) दिन हमें 
भयानक न लगे। सबकी सामुदायिक इच्छाशक्ति हमारी सहायता करे। _ यह प्रार्थना 
उचित है। लेकिन यदि ' हमारी  इच्छाशक्ति समुदांय पर प्रेम कंरती होगी, तभी 
हम सामुदायिक  इच्छाशक्ति से प्रेम की अपेक्षा कर सकते हैं। इसलिए सर्वा 
आशा, मम मित्र भवंतु यह अन्वय दूसरों पर लागू करने से पहले सर्वा आशा 
' मम, मित्र भवंतु ऐसा अन्वय स्वयं पर लागू करना चाहिए। इसलिए युजर्वेद 
में मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समी क्षन्ताम्‌ -- सब भूत मेरी ओर मित्र-दृष्टि 
से देखें - ऐसा दावा करनेवाली प्रार्थना करके, ऋषि ने तुरंत मित्रस्याहं चश्लुषा 
सर्वाणि भूतानि समीक्षे - मैं सब भूतों की ओर मित्र-दृष्टि से देखूं - ऐसी 
कर्तव्यभरी उत्तरदायित्वपूर्ण प्रार्थना की है। और बाइबिल के ' दुर्गोपनिषद  (सरमन्‌ 
आन्‌ दि माउन्ट) में “हे परमेश्वर ! जिस प्रकार मैं दूसरों को क्षमा करता हूं, 
उसी प्रकार तू मुझे क्षमा कर _ ऐसा आदर्श प्रार्थना का नमूना दिया है। नाय॑ 
हन्ति न हन्यते - आत्मा न मारता है न मारा जाता है - वचन में हेतु-हेतुमद्भाव 
पहले से मान लिया गया है। आत्मा मारता नहीं, और इसलिए मार नहीं जाता 
- इतना इसका अर्थ है। गार्गी वाचक्नवी के प्रश्न का उत्तर देते हुए याज्ञवल्क्य 
ने 3कार की अविरोधवृत्ति का वर्णन “ 3>कार के शासन में, एक ही श्वेत पर्वत 
में से निकली हुई नदियों में, अपनी-अपनी स्वतंत्र इच्छा- के अनुसार कोई पूर्व 
दिशा की ओर, तो कोई पश्चिम-दिशा की ओर बहती है ', ऐसा करके यह 
3कार-रूप अविनाशी अ-क्षर किसी का भी विनाश नहीं करता, और न कोई 
इसका विनाश करता है - न तद्‌ अश्नाति किंचन।. न तद्‌ अश्नाति कश्चन 
(अष्टा. बह. 69) - इस प्रकार ३>कार का दहरा अ-क्षरत्व या शांतिमयत्व दिखाया 
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है। उसमें भी इसलिए ” अध्याहंत मानना है। “मेरा भय ” का अर्थ “मुझे जो 
दूसरों का भय लगता है ऐसा मानें तो ' मेरा  कर्मणि षष्ठी होता है, और ' मैं 
जो दूसरों को भय देता हूं" यह अर्थ करें तो वह ' कर्तरि-षष्ठी ' होगा। मेरे पास 
भय-कर्तृत्व होता है, इसलिए मुझे भय-कर्मत्व सहना पड़ता है। ऐसी स्थिति में, 
जैसे मनु ने कहा है, अपने निर्भय होने का एक ही साधन है और वह है अविरोधात्मक 
शांति से दूसरों को अभय देना (मनु. 6.40)। इसके अलावा शांति जैसे निर्भयता 
का साधन है वैसे ही निर्भगता का फल भी है, क्योंकि जो समाज को भय नहीं 
देता और इसलिए समाज का भी जिसे भय नहीं लगता (गी. 2.5) उस महापुरुष 
के जीवन में अशांति की तरंगें भला क्‍यों उत्पन्न होने लगीं ? 
इस शांति को स्वाभाविक ही कर्म से डरने का कोई भी कारण नहीं है। 
यही नहीं, बल्कि. कृत्स्न-कर्म-कृत्‌' या अखंड कर्म करनेवाला (गी. 4.8) 
विश्व-कर्मा महान आत्मा ही नैष्ठिक शांति. प्राप्त कर सकता है। ' फल-त्याग 
की युक्ति उसे सधी हुई है (गी. 5.2)। गीता के समान उपनिषदों क़ा-भी 
यही स्पष्ट मत है, यह पहले ही बताया जा चुका है। यह विश्वकर्मा (ऋग्वेद 
0.8.82) ऋग्वेद के दो स्वतंत्र सूक्‍तों का विषय रह चुका है, और ब्रह्म-विषयक 
परम-स्मणीय सूक्‍तों में ऋषियों के अत्युच्च विचार स्पष्ट भाषा में प्रकट हुए हैं। 
यजुर्वेद के सत्रहवें अध्याय में, ये दोनों सूकत ज्यों-के-त्यों आ गये हैं। उन पर 
विस्तृत विचार तो किसी स्वतंत्र लेख में ही किया जा सकता है, इसलिए यहां 
नमूने के तौर पर उनमें का एक मंत्र देखने जैसा है। यह मंत्र यजुर्वेद में दो बार 
आया है और वह कर्मयोग, शांति और 3»कारोपासना के ' स्नेह-संबंध ' समझने 
की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है. : 
वाचस्पर्ति विश्वकर्माणमूतये मनोजुबं वाजे अद्या हुवेम। 
स नो विश्वानि हवनानि जोषत्‌ विश्वशंभूरवसे साथुकर्मा॥ 
| (ऋ. सा. 0..5) 
“हमारी साधना का वेग से (वाजे) विकास (ऊतये) हो, इसलिए हम 
मनोवेग-संपन्न विश्व-कर्म-योगी वाचस्पति की प्रार्थना कर रहे हैं। जगद्रक्षण के 
लिए (अवसे) इसका अवतार हुआ है, इसलिए सभी की पुकार का (हवनानि) 
प्रत्युत्तर देना इसका कर्तव्य है। यह सर्व-शांति का सागर (शं-भू) और सत्कर्मो 
का आगर है '- इसमें ' वाचस्पति ' (यानी बृहस्पति) और “शं-भू! इन शब्दों 
को देखते हुए ३४कार का अनुसंधान स्पष्ट है। शांति के समुद्र पर सत्कर्म की 
सौम्य लहरें सदैव बहती रहती हैं, यंह वैदिक ऋषियों का अनभव है, इसलिए 
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सभी उपनिषदों का यही अभिप्राय है। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत्‌ श्ं समा: 
- कर्म करते हुए ही सौ वर्ष जीने की इच्छा करनी चाहिए - ऐसा स्पष्ट विधान 
ईशावास्योपनिषद में है और कर्मेति प्रतिष्ठा - कर्म ही उपासना की प्रतिष्ठा (या 
नींव) है - यह केन में कहा गया है। कठोपनिषद में मृत्यु ने नचिकेता को त्रिकर्मकृत्‌ 
तरति जन्म-मृत्यू - (दम-दान-दयात्मक) त्रिविध कर्म करनेवाला जन्म-मृत्यु को 
पार कर जाता है - ऐसा आश्वासन दिया है। मुंडक शब्द का अर्थ संन्यासी 
होता है, इसलिए मुंडकोपनिषद संन्यास का उपनिषद समझा जाता है और उसमें 
संन्यासयोग का प्रत्यक्ष उल्लेख भी है। लेकिन संन्यास-योग के बारे में ऋषियों 
की हम-जैसी विपरीत कल्पना न होने के कारण क्रियावान्‌ एष ब्रह्मविदां वरिष्ठ: 
- सारे वेदवेत्ताओं में कर्मयोगी श्रेष्ठ है - यही इस उपनिषद का भी. सिद्धांत. है। 
छांदोग्य में यदा वै करोति अथ निस्तिष्ठति - करके देखे बिना: निष्ठा उत्पन्न 
नहीं होती। यों कर्म का अनुभव-सिद्ध महत्त्व बताया गया है। सारांश, नैष्ठिक 
शांति होने के बाद, या प्राप्त करने के लिए भी, कर्म आवश्यक है ऐसा ही उपनिषदों 
का भी अभिप्राय है, इसलिए विश्व-कर्मा ऋषि कर्म-शून्य शांति की कल्पना कर 
ही नहीं सकते। 

लेकिन शांति को कर्म का डर नहीं लगता इतने से अर्ध-नैतिक पक्ष को 
संतोष नहीं होता। उनके मतानुसार शांति को कु-कर्म का भी यानी कु-कर्म करने 
का भी भय नहीं लगना चाहिए। शांति को यदि कुकर्म करने का डर लगे तो 
उसकी निर्भयता कहां रही ? यों इस पक्ष की सांप्रदायिक दलील है। ऐसी अ-रसिक 
दलीलों का समाधान करना दरअसल कठिन तो है ही, लेकिन ' शांति को पाप 
का डर लगता है” यह कहना बिलकुल विपर्यासात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि 
चूंकि पाप को शांति का डर लगता है, इसलिए वह शांति के सामने खड़ा ही 
नहीं रह सकता। पापं-कर्म करके भी वृत्ति अलिप्त रखना, यही शांति का रहस्य 
है, यह कहने में वदतो-व्याघात (कांट्राडिक्शन इन टर्म्स) है। पापाचरण से वृत्ति 
का शांत रहना संभव नहीं, और यदि संभव हो भी तो अंतर-विवेक का गला 
घोंटकर ही | इस निर्लज्ज वृत्ति में और अलिप्तता में अंतर है। वैदिक ऋंषि बृहस्पति 
की यानी <*कार की स्तुति करते हुए सुनीतिभिर्नयसि ब्रायसे जनम्‌ (ऋ.सा. 
2.4.4) - तुम लोगों को सुनीति का मार्ग दिखाकर सबकी रक्षा करते हो - कहतें हैं। 
ऋजु-नीती नो नयतु (ऋ. .:90.) ईश्वर हमें ऋजुनीति की ओर झुकावे, ऐसी 
प्रार्थना वेदों में अनेक बार मिलती है। सत्य का सीधा रास्ता छोड़कर उन्नति कर 
लेने की कल्पना ऋषियों को मालूम नहीं थी। इसलिए, अभे नय सुपथा राये 
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ऋग्वेद (.89.) से यजुर्वेद में, और यजुर्वेद (यजु. 40.6) से ईशावास्योपनिषद 
में अक्षशशः: उतर आयी है, और सत्यमायतनम्‌ (केन) सत्य ही उपासनाः का 
घर है; नाविरतो दुश्चरितात्‌ (कठ)-दुराचरण से दूर गये बिना आत्म-प्राप्ति 
की आशा व्यर्थ है; न येषु जिहामनृतं न माया (प्रश्न) - जिनमें टेढ़ापन, असत्य 
या कपट होगा उनके लिए ब्रह्म-लोक का द्वार बंद है; सत्यमेब जयते नानृतम्‌ 
(मुंडक) सत्य की ही विजय होगी, अनृत की नहीं; यान्यनवद्यानि कर्माणि। 
तानि सेवितव्यानि। नो इतराणि (तैत्तिरीय)- जो कर्म निर्दोष हों उन्हीं का आचरण 
करना चाहिए, दूसरों का नहीं करना चाहिए। अथ यत्‌ तपो दानमार्जवमहिंसा 
सत्यवचनमिति ता अस्य दक्षिणा: (छांदोग्य)- तप, दान, सरलता, अहिंसा, 
सत्य इस जीवित-यज्ञ की दक्षिणा ही है। विषापो विरजो भवति (बृह.) - आत्मज्ञान 
से मनुष्य निष्पाप, निर्मल होता है,- इत्यादि वचनों के द्वारा समूचे उपनिषदों में 
असत्कर्मों का पारमार्थिक शांति से स्पष्ट विरोध दिखाया है। कृत्स्न ' कर्म-कुत्‌ 
या विश्व -कर्मा शब्द का अर्थ ' सब कर्म ' करनेवाला होता हो, तो भी सब ' 
शब्द को व्यर्थ तानकर उसमें पाप-कर्म का भी समावेश न हो, इसलिए विश्व-कर्मा 
के सूक्‍कत में ऋषियों ने साधु-कर्मा विशेषण साभिप्राय योजित किया है। 


(4) 


भगवद-गीता में कहा गया ब्रह्मनिर्देश 3£ तत्सत्‌ भी कर्मयोग का स्वरूप 
समझने की दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण और मननीय है। यह ब्रह्मनिर्देश गीता के 
सत्रहवें अध्याय के उपसंहार में है। इस अध्याय में श्रद्धा के और तदनुसार यज्ञ-दान-तप 
इत्यादि वैदिक और आहारादि लौकिक कर्मों के सात्तिक, राजस और तामस 
ऐसे तीन विभाग किये गए हैं और उनमें से राजस और तामस कर्मों का स्वरूपत: 
त्याग सूचित किया गया है। राजस और तामस कर्म कर अलिप्त रहना संभव 
नहीं, और यदि किसी पुश्तैनी पक्के ठग के लिए संभव हो तो भी शास्त्रकारों 
का ' स्थितप्रज्ञ वह पक्का ठग नहीं है।  निष्काम व्यभिचार, निर्वैर खून, निलभि ' 
डकैतियां _ मिल्टन के शैतान के सूत्र हो सकते हैं, देवदूतों का दर्शन नहीं। इसे 
ऋषियों ने असुराणां उपनिषत्‌ (अष्टा.छां. 49) - आसुरी तत्त्वज्ञान - नाम दिया 
है और इस आसुरोपनिषद का दिग्दर्शन उन्होंने प्रेतस्य. शरीरं भिक्षया वसनेन 
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या निर्भयता के आभूषणों से कितना ही सजाया जाये, फिर भी प्रेत तो प्रेत ही 
रहेगा। यू कनॉट चीट अल्जिब्रा - बीजगणित को धोका नहीं दिया जा सकता 
- इस वाक्य का सत्य बीजगणित की अपेक्षा धर्म पर अधिक लागू होता है। 
धर्म की वंचना करने पर आत्म-वंचना ही पल्‍ले पड़नेवाली है। इसलिए राजस-तामस 
कर्म कर अलिप्त रहने के ' अव्यापारेषु व्यापार में न पड़कर, ऐसे असत्‌ (कामप्रेरित 
अथवा काम्य) कर्मों के लिए ' मूलोत्पाटक ' मापदंड स्वीकार कर उनका आमूल 
त्याग करना ही योग्य है (गी. 8.2)। शेष सात्तिक कर्म (सत्‌) ईश्वरा्पणपूर्वक 
(3३%), निष्काम अथवा अलिप्त वृत्ति से (तत्‌) किये जाने चाहिए। इस प्रकार 
से “ ३» तत्सत्‌ निर्देश से भगवदगीता ने सत्कर्मयोग के तत्त्व का प्रतिपादन किया 
है और तदनुसार सत्कर्मयोगें वय घालवावें - सत्कर्म-योग में उम्र बितानी चाहिए 
- यही संतों की इच्छा रही है। इस ब्रह्म-निर्देश में से वह अर्थ भगवद्‌-गीता 
ने किस तरह निष्पन्न किया, इसका विवेचन पहले अध्याय के शुरू में हीं किया 
गया है। े 


* लेकिन पाप करके भी अलिप्त ', इस भाषा का अर्थ जैसा चित्त में समाता 
है, वैसा पुण्य करके भी अलिप्त भाषा का कोई विशेष अर्थ ही नहीं जान 
पड़ता। राजस-तामस कर्मों का स्वरूपत: संन्यास करने पर जो कुछ शेष रहता 
है वह सात्तिक कर्म ही है। इसलिए अलिप्तता या निष्काम वृत्ति की भाषा ही 
झूठी जान पड़ती है। ऐसी स्थिति में ' तत्‌' यानी अलिप्त यह विशेषण सत्‌-कर्मो 
: में जोड़ने से क्या मंतलब है? “खून करके फरार ' इस भाषा का अर्थ हम समझ 
सकते हैं। लेकिन ' दया करके फरार ' का क्या अर्थ है? ऐसा कोई पूछ सकता 
है। यह प्रश्न व्यावहारिकों की दृष्टि से समझदारी से भरा हो पर सत्पुरुषों की 
चरित्र-पद्धति को वह स्पर्श नहीं करता। फ्रेंच उपन्यासकार विक्टर ह्यूगो ने अपने 
उपन्यास “ला मिजराब्ल ' के मुख्य पात्र को चोरी से परोपकार करने का व्यंसनी 
बनाया है। वह चोर की तरह रात को किसी गरीब के घर में प्रवेश करता है 
और वहां कुछ-न-कुछ पत्रम्‌-पुष्पम्‌ डालकर फरार हो जाता है। इस तरह उसका 
दिनक्रम - अथवा गात्रिक्रमं - बताया गया है और भगवान को भी यही संकोच-वृत्ति 
सुहाती है। इसीलिए उन्हें अपने असल गीत छिपाकर माया की मुरली पर अवतारों 
का आरोह-अवरोह करने में मजा आता है। ' अमानित्व * गीता में ज्ञान का पहला 
लक्षण बताया है (गी. 3.7)। इसलिए दुष्कृत्यों को जैसे अपमान से डरना चाहिए, 
वैसे ही सुकृत्यों को भी सम्मान का डर लगना चाहिए। गेहूं की रोटी बनाने के 
पहले कंकर बीनने की सूप में की क्रिया, फिर पीसकर आटा बनाने की चक्की 
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करनी पड़ती हैं। वैसे ही ' सत्‌ कार के द्वारा असत्‌-कर्मों के कंकर चुनने के बाद, 
शेष बचे हुए सत्कर्मों के ठोस गेहूं, “ तत्‌ कार की चक्की में पीसने का काम 
करना पड़ता है. और उसके बाद ईश्वरार्पण-बुद्धि के चूल्हे पर रोटी सेंकने की 
अंतिम क्रिया -5» कार के द्वारा होती है। सात्ततिक (सत्‌) कर्म में भी अहंकार 
की ऐंठ बची रहती है। इस ऐंठ को निकालने के लिए अलिप्तता की. जरूरत 
रहती है। अलिप्तवृत्ति के द्वारा अहंकार निकालने के बाद उस निरहंकार स्थिति 
को “गुणातीत या निस्त्रैगुण्य अवस्था कहते हैं (गी. 2.45, 4.25)। इसलिए 
कोई इस अवस्था का अर्थ सारे कर्मों का स्वरूपत: नाश यानी सर्व-कर्म-संन्यास 
करते हैं, तो कोई सारे कर्म अलिप्तता-पूर्वक करने की तरकीब यानी सर्व-कर्म-योग 
करते हैं। दोनों कल्पनाएं आत्यंतिक हैं। सात्ततिक- कर्मों का स्वरूपत: नाश और 
राजस-तामस कर्मों को अलिप्तता-पूर्वक करने की युक्ति दोनों अभावात्मक हैं। 
वस्तुत: गुणातीत-अवस्था चौथी अवस्था मानी गयी है। इसलिए उसका स्त्वंगुण 
से कुछ-न-कुछ भिन्न अर्थ निकालने की जिम्मेदारी समझकर, ऊपर की अनुमानात्मक 
कल्पनाएं की गयी हैं। यह चौथी अवस्था है ही नहीं। आवश्यक हो तो इसे साढ़े 
तीसरी अवस्था कहा जा सकता है। विश्व की व्यामिश्र (काम्प्लेक्स) या व्याकृत 
रचना होने के कारण जिसे हम. सत्त्वगगुण कहते हैं वह शुद्ध सत्तव्रगुण नहीं होता, 
उसमें राजस-तामस गुणों के भी कुछ-कुछ कण-मिले रहते हैं (गी. 4:0) | 
और इसीलिए सक्त्वगुण में अहंकार का दोष रहता है। इसलिए शुद्ध सत्त्व-गुण 
(गी. 6.) की स्वतंत्र भूमिका मानकर उसे “गुणातीतावस्था ” नाम दिया है। 
इस शुद्ध अवस्था में रज अथवा तम का अंश नहीं रहता, इसलिए यहां तक 
पहुंच जाने के बाद फिर पतन होने की संभावना नहीं रहती। इसलिए इसे नित्य-सत्त्व 
भी कहते हैं (गी. 2.45)। जिन मिश्र मुणों को हम गुण कहते हैं, यह शुद्ध अवस्था 
उनके बाद की है, इसलिए इसे साढ़े तीसरी अवस्था मानने में हर्ज नहीं है। इस 
शुद्ध-सत्त्गुणी अवस्था को निर्गुण भी कहते हैं। लेकिन  निर्गुण शब्द में के 
“ गुण ' का अर्थ हमारा परिचित मिश्र गुण ही समझना चाहिए। इस गुणातीत अवस्था 
की व्याख्या भूमिति में बिंदु की व्याख्या के समान व्यवहार के फलक पर अंकित 
होनेवाली नहीं है। इसलिए व्यवहार की अंतिम भूमिका मिश्र सत्तगगुण की ही 
है। और इस अवस्था में राजस-तामस गुणों का अल्पांश, भले हमें न दिखता 
हो, फिर भी शेष .रहता है। उस कारण (अपने ज्ञान के अनुसार) कितना भी 


निर्दोष आचरण करते हों फिर भी उसमें थोड़ा-सा पाप: का अंश रह जाना अपरिहार्य 
आोलडत औ (जी 4२4७ 40 | झापनर्न->>जक इचनयय  डाकामान्णयुन्ण्युनामय. न्निनातवानानत अआाशियारो ने शपरे मे अकाल 
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है। लेकिन यह पाप, बुद्धि-पूर्वक न किया गया हो, तो भी ' कानून का अज्ञान 
यह कारण नहीं हो सकता -। इसलिए ऋषि अज्ञान में हुए, इस पाप के लिए 
यदहं पापमकार्षम्‌ - मैंने (अज्ञानपूर्वक) जो पाप किये हों, उनके लिए भक्तवत्सल 
परमेश्वर क्षमा करें, यों उत्तरदायित्वपूर्ण भाषा में प्रार्थना करते थे। लेकिन पाप 
“हुआ हो या किया गया हो, चूंकि क्षमा नहीं किया जा सकता, इसलिए 
अंत में वे सभी कृत्य ईश्वरापपण करते थे। इस ईश्वरार्पणपूर्वक निष्काम सत्‌कर्म 
करने की युक्ति को योग कहते हैं। अज्ञान-पूर्वक होनेवाले सूक्ष्म पाप की निष्कृति 
के लिए ज्ञानपूर्वक यावज्जीवन किये हुए पुण्यों को ईश्वरार्पण करने में जो त्याग-वृत्ति 
है वह योग का रहस्य है और अनुभव बतलाता है कि उस त्याग की युक्ति से 
सहज ही शांति प्राप्त होती है (गी. 2.0)। स्पष्ट ही निष्काम बुद्धि से ईश्वरार्पण 
किये जानेवाले कर्म सत्‌-कर्म ही होने चाहिए। दान करना है, इसलिए घर के 
कूड़े-करकट का दान नहीं किया जाता। किसी स्वच्छ वस्तु का दान करने को 
ही दान कहते हैं। और जब शुद्ध और -अ-पापविद्ध . (ईश. 8) परमेश्वर को 
कोई चीज अर्पित की जा रही हो तब वह परम पवित्र होनी चाहिए, यह स्पष्ट 
है। भगवान भाव का भूखा है। इसलिए भक्तिपूर्वक “जो कुछ भी * अर्पण किया 
जाये, वह उसे प्रिय होता है, इस तत्त्व में गलती नहीं है। जो कुछ भी ' का 
अर्थ ' कितना भी थोडा समझा ज़ाये, .. कितना भी अपवित्र ' नहीं। पत्र पुष्पं 
फल॑ तोयम्‌ ' - ये पूजा की चीजें पवित्र हैं, इसलिए चुनी गयी हैं। फूल नहीं 
तो फूल की पंखुड़ी से काम चलेगा, लेकिन वह होनी चाहिए फूल की पंखुडी। . 
वस्तुत: जहां ईश्वरार्पण बुद्धि या भक्ति होगी, वहां यह कहने की आवश्यकता 
नहीं है कि भक्तिपूर्वक अपवित्र वस्तु अर्पण मत करो, क्योंकि मानसशास्त्र की 
दृष्टि से भक्ति से अपवित्र वस्तु का चुनाव ही नहीं हो सकता। फिर भी पवित्रता 
पर जोर देने के लिए भगवान ने, तदहं भक्‍्त्युपहतम्‌ अश्नामि प्रयतात्मन: - पवित्र 
पुरुष के द्वारा दी गयी भक्ति की भेंट मैं प्रेमपूर्वक स्वीकार करता हूं -- ऐसी पुनरुक्ति 
की है। जिस प्रकार पवित्रता का महत्त्व दिखलाने के लिए “ भक्तिपूर्वक अर्पित 
की जाने पर भी अपवित्र वस्तु भगवान को नहीं चढ़ायी जा सकती * यह निरर्थक 
भाषा बरती जाती है, वैसे ही भक्ति का महत्त्व बढ़ाने के लिए 'अपवित्र वस्तु ॒. 
भी यदि भक्तिपूर्वक अर्पण की जाये तो वह भगवान को मान्य होती है ऐसी 
अनर्थक भाषा बखतते हैं। इन दोनों भाषाओं में से यदि ' अर्थवाद का अंश छोड़ 
दिया जाये तो एक ही तत्त्व ग्रथित होता है कि भक्ति और पवित्रता दोनों. की 
: जोड़ी टूट नहीं सकती। 3» 5 तत्‌ 5 सत्‌ ' यह वास्तविक स्थिति है। फिर 
भी 5» + तत + सत लिखना पडता है, और व्यवहार की दष्टि से यह ठीक 
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भी है, क्योंकि तात्तिक समीकरण है (शुद्ध) सत्‌ (यानी सत्‌-कर्म) 5 तत्‌ (यानी 
निष्काम-कर्म) 5 3* (यानी ईश्वरार्पणपूर्वक कर्म) इसलिए ' सत्‌-कर्म करो , इतने 
में ही ईश्वरार्पणपूर्वक निष्काम सतूकर्म करो ” यह सारा अर्थ आ जाता है। फिर 
भी, शुद्ध सत्‌ का अस्तित्व व्याख्या में ही रह जाता है, इसलिए व्यवहार के 
*मिश्र-सत्‌ के संबंध में बोलते समय यद्यपि “ ईश्वरार्पणपूर्वक निष्काम , अथवा 
“3 तत्‌  विशेषण जोड़ने पड़ते हैं, तथापि “मिश्र सत्‌ यानी जिसमें हेतु-पूर्वक 
अथवा जानबूझकर असत्‌ की मिलावट की गयी हो ऐसा 'सत्‌ यह अर्थ नहीं 
है, क्योंकि ऐसा कृत्रिम-मिश्र-सत्कर्म निष्काम अथवा ईश्वरार्पण हो ही नहीं सकता, 
बल्कि मिश्र -सत्‌ का अर्थ है जिस सत्‌-कर्म में यथासंभव सावधानी रखने के 
बाद भी, मनुष्य-सुलभं अज्ञान के कारण, अथवा विश्व की व्यामिश्र रचना के 
कारण, यदि 'असत्‌ ' का अंश रह गया हो तो वह सहज-मिश्र-सत्‌ है। इस 
सहज-मिश्र-सत्य को “ 3» तत्‌ का सहारा दिया जाता हैं। उदाहरणार्थ, अतिथि 
को दिये जानेवाले परम शुद्ध अन्न में भी पोषण के साथ ही सहज विष भी मिला 
रहतां है। चाय या शराब में स्पष्ट विष होता है, वैसा चावल में न हो, फिर 
भी चावल में पोषण के साथ किंचित्‌ गुप्त विष रहता ही है। इसके अलावा मैंने 
अपनी ओर से स्वच्छता का कितना भी प्रयत्न किया हो, फिर भी अज्ञानकृत 
प्रभाद के कारण अस्वच्छता का कुछ-न-कुछ विष भी बाहर से उन चादवलों में 
घुसा रहता है। इसलिए (मेरी कल्पना के अंनुसार निर्विष ही नहीं, बल्कि पोषक) 
चावलों का भात अतिथि को देकर मैंने उस पर एक तरह से मानो विष-प्रयोग 
ही किया है। इस तरह के अनेक विष-प्रयोग होने के बाद मनुष्य कालांतर में 
मर जाता है। इसलिए उसकी मृत्यु में मैं हिस्सेदार हूं, यह भी स्वीकार करना 
होगा। इस सहज खून का पाप, यदि मैं अन्नदान का कृत्य ईश्वरार्पण बुद्धि से - 
यानी निरहंकार वृत्ति से और फलाशा छोड़कर करूं, तो मुझे माफी मिल जायेगी 
या पाप नहीं लगेगा। सभी कर्म सदोष हों, तो भी कर्म का संपूर्ण त्याग न तो 
संभव है, न आवश्यक, न इष्ट भी। इसलिए कृत्रिम-दोषयुक्त कर्म (यानी असत्‌ 
कर्म) छोड़कर शेष सहज-दोषयुक्त कर्म (यानी व्यवहार की दृष्टि से सतू-कर्म 
और व्याख्या की दृष्टि से मिश्र-सत्‌-कर्म) निरहंकार वृत्ति से करने चांहिए, ऐसा 
शास्त्र का तत्त्व है। लेकिन हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि निरहंकार वृत्ति के 
द्वारा ऊपर कहा जा चुका है वैसा सहज-विष-प्रयोग पचाया जा सकता है; पर 
कृत्रिम-विष-प्रयोग नहीं पचाया जा सकेगा। यस्य नाहंकृतो भावो... न हन्ति 
न निबध्यते - गीता के इस वचन का अर्थ इतना ही समझना चाहिए कि निरहंकार 
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अर्थ निकाला जाये कि निरहंकार वृत्ति कृत्रिम-हिंसा के पाप को भी धो डालती 
है तो कहना होगा कि निरहंकार वृत्ति और गीतार्थ का रहस्य समझ में नहीं आया। 
वस्तुत: उपर्युक्त वाक्य निरहंकार वृत्ति का महत्त्व दिखलाने के लिए है। कृत्रिम 
या सहज हिंसा की भी उचित-अनुचितता निश्चित करने के लिए नहीं। ऐसी स्थिति 
में हिंसा के समर्थन के लिए उसका उपयोग करना युक्‍त नहीं है। 


(5) 


वैसे ही कौषीतकी ब्राह्मणोपनिषद में आख्यायिका की प्रवृत्ति आत्मज्ञान के 
महत्त्व को गौरवान्वित करके बतलाने के लिए है, इसलिए उसका उपयोग भी 
मां-बाप की सब्जी बनाने में नहीं हो सकता। प्रतर्दन इंद्र-लोक में गया, तो वहां 
इंद्र ने उसे वरदान मांगने को कहा। लेकिन प्रतर्दन ने इस पर उत्तर दिया 
दृष्टि से जो वर मनुष्य के लिए 'हित-तम जान पड़े, वही तू मुझे दे। ” इस 
पर इंद्र ने कहा, “ वर ' स्वयंवर ' होना चाहिए। - तो प्रतर्दन ने कह दिया 
“मुझे अभी वर ही नहीं चाहिए।” चाहे कुछ भी हो, तो भी संत्यं हि इंद्र: 
- सत्य ही इंद्र का स्वरूप है इस कारण - उसे अपना वाक्य तो सत्य करना 
ही था। तब “तू मुझे ही पहचान, क्‍योंकि मेरी दृष्टि से मुझे पहचानना ही मनुष्य 
के लिए हित-तम होगा __, यह कहकर इंद्र ने उसके समर्थन में, '' मैंने त्वाष्ट्रादिकों 
का वध किया, लेकिन उससे मेरा एक बाल भी बांका नहीं हुआ “', ऐसी आत्ममहिमा 
. गायी है। और आखिर में “ जो मुझे पहचानता है उसके हाथ से मातृ-वधादि 
घोर कर्म हुए हों फिर भी उसे पाप नहीं (लगता) - नास्य पापम्‌ ऐसी ' रोचनार्था 
फल-श्रुति ' बतलायी है। इस आख्यायिका का प्रयोजन त्वाष्ट्रवधादि इंद्रकर्मों की 
प्रशंसा करना नहीं, बल्कि विज्ञान-स्तुति है, यह बात शास्त्रदृष्ट्या तूपदेशो 
वामदेववत्‌ इस सूत्र पर किये गये भाष्य में आचार्य ने स्पष्ट कर दी है (ब्र.सू भा. 
..30)। इस सूत्र का भावार्थ यह है कि ' इंद्र की भाषा वामदेव की भाषा के अनुसार 
शास्त्रीय है, व्यावहारिक नहीं।  वामदेव वैदिक ऋषि हैं। ऋग्वेद के दस मंडलों 
में से चौथा समूचा मंडल इन ऋषि को सौंप दिया गया है। विश्वात्मभावना के 
दृष्टांत के रूप में उपनिषदों में इनके वचन नांम-निर्देश-पूर्वक उद्धृत किये गये हैं 
(ऐ. 4.5; बृ. .4.0)।'य एवं वेद अहं ब्रह्मास्मीति स इदं सर्व भवति - 
जिसे मैं ब्रह्म हूं. यह ज्ञान हो जाता है, वह सर्व-रूप बनता है। इस तत्त्व को 
सिद्ध करने के लिए वामदेव का उदाहरण देते हैं। वामदेव का विश्वात्मभांव- प्रतिपादक 
सूकत चौथे मंडल का छब्बीसवां सूक्‍्त है। इस सूक्‍त का प्रारंभ अहं मनुरभवं 
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सूर्यश्च - मैं ही मनु हुआ था, मैं ही सूर्य हुआ था - इस चरण से होता है 
और यही चरण बृहदारण्यकोपनिषद में आधार के रूप में लिया गया है और इसी 
का उल्लेख सूत्रकारों ने किया है। इस पर से वेदोपनिषदों की अविच्छिन्न परंपरा 
दीख पड़ती है। ब्रह्म-ज्ञान के द्वारा अद्वैत के दर्शन होते ही मैं ही चींटी से लेकर 
ब्रह्मदेव तक विविध रूप धारण कर, विश्व-व्यापक बना हुआ हूं, ऐसा अनुभव 
होता है, यह बात हमें वामदेव के श्रौत उदाहरण पर से ही नहीं, बल्कि आगे 
* मैंने सूर्य को उपदेश दिया (गी. 4.) या “सप्तर्षि मनु वगैरह सब मेरे ही 
भाव हैं ' (गी. 0.7) इत्यादि भगवद्‌-वचन और अर्वाचीन काल में तुका आकाशा 
एवंढा - तुकाराम आकाश के बराबर है - जैसी अभंगवाणी से भी दिखायी 
देती है; बल्कि जितने अंश में अद्वैत-भावना जागृत होगी, उतने अंश में इस 
विश्व-रूपत्व का अनुभव किसी को भी हो सकता है। इस विश्व-रूप महान आत्मा 
को दुनियाभर में सज्जनों की ओर से होनेवाले सत्कर्म और दुष्टों की ओर से 
किये जानेवाले असतकर्म, सब मेरे ही हैं" ऐसा जान पड़ना स्वाभाविक है। इसी 
अर्थ में बहूनि मे अकृता कर्त्वानि - मैंने बहुत-से अकरणीय कर्म किये हैं (ऋ.सा. 
4.2.4), यों वैदिक ऋषियों के, या मीपण अहंकारें अंगीं भरला ताठा, 
विषय-कर्दमांत लाज नाहीं लोव्ठता -- “मैं अपनेपन के अहंकार से अकड़ता 
जाता हूं। मुझे विषय-रूपी कीचड़ में लोटते हुए शर्म नहीं आती ' - ऐसे लौकिक 
संतों के उदगार निकलते हैं। सारी दुनिया का कोई भी चोर चोरी करे तो - शास्त्रीय 
भाषा में .- इस महात्मा के द्वारा की गयी चोरी ही वह मानी जायेगी, किसी 
खूनी मनुष्य द्वारा किये. गये खून शास्त्रीय भाषा में इस महात्मा के द्वारा किये 
गये खून ही होंगे। लेकिन ऐसे कितने ही खून, या कितनी ही चोरियां इस महात्मा | 
के हाथ से होती हों फिर भी उनसे इसका एक बाल भी बांका नहीं होता, यह 
भी उसी ज्ञान की महिमा है कि जिससे सारे संसार के पाप इस महापुरुष के सिर 
मढ़े गये थे। इसलिए स्थितप्रज्ञ की इस शास्त्रीय भाषा को व्यावहारिक भाषा समझना 
उचित नहीं होगा। इंद्र की भाषा वामदेव की भाषा के समान विश्वात्मभाव-प्रेरित 
अथवा शास्त्रीय है, इसलिए शास्त्रदृष्ट्या तृपदेशो वामदेववत्‌ सूत्र कहता है कि 
उसका व्यावहारिक अर्थ मत निकालो। इसलिए परमज्ञानी पुरुष का वर्णन करते 
हुए उपनिषद में यश्च श्रोत्रियोडवृजिनोइकाम-हतः () श्रोत्रिय यानी वेददेत्ता, 

(2) अ-वृजिन यानी निष्पाप, और (3) अ-काम-हत यानी निष्काम, ये तीन विशेषण 
उपयोग में लाये गये हैं। सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति इस श्रुति ववन के कथन 
के ज्ञी अगउ्याएर माये तेटों का पन्रिष्कर्ष २४क्तात में लाउन होना है उम्र श्रोच्रियरन् 
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क्रमश: “ सत्‌ कार और “ तत्‌ 'कार के अर्थ हैं। इसलिए गीता के त्रिविध ब्रह्मनिर्देश 
में जो सत्कर्म-योग का उपदेश दिया गया है, वही उपनिषद के उपर्युक्त तीन विशेषणों 
में ग्रथित हो गया है, इसमें संदेह नहीं। ३*कारोपासना का यदि कर्म-योग की 
दृष्टि से रूपांतर किया जाये तो अश्रोत्रियत्व, उ ७ अ-कामहतत्व, और 
म्‌  अ-वृजिनत्व यों सीधे अर्थ निष्पन्न होते हैं। शांति का त्रिकोण तीन सुरेखाओं 
से बना हुआ है, इस कारण यदि उसकी एक भी सुरेखा अलग की जाये तो 
उससे शांति नष्ट होती है। इसलिए निष्काम अनीति की कल्पना की ही संभावना 
नहीं। 
(6) 

लेकिन 'सत्‌ क्‍या है और ' असत्‌_ क्‍या है, इस संबंध में नीति-शास्त्र 
ही चुप्पी साधकर बैठा है। और सत्यानृत का ऐसा मिश्रण करना कि जो अलग-अलग 
पहचाना न जा सके, यही तो व्यवहार की मुख्य कला है। और चूंकि उसके 
बिना. लोकयात्रा नहीं चल सकती, इसलिए सत्यानृतं तु वाणिज्यम्‌ कहकर मनू 
ने एक प्रकार से व्यवहार-दृष्टि से असत्य को मानो सम्मान प्रदान कर दिया है। 
यह अर्ध-नैतिक स्वार्थ-पंडितों की तरकस का अंतिम बाण है। उनकी अपेक्षा 
रहती है कि यह बाण कारगर होगा ही। लेकिन प्राय: जहां नीति-शास्त्र की गति 
समाप्त होती है, वहीं से उपनिषदों का सिर्फ आरंभ ही होता है। इसलिए नीतिशास्त्र 
का यद्यपि निर्णायक स्वरूप न हो, फिर भी उपनिषदों की उच्च भूमिका पर छिद्यन्ते 
सर्व-संशया: - सारे संशयों का नाश हो जाने के कारण - उपनिषदों को 
नीतिशास्त्र की उलझन का स्पर्श तक नहीं हो सकता। व्यवहार सफल होने के 
लिए नपा-तुला सत्य, ' व्यावहारिक सत्य, ' लाभदायक सत्य, ' जेबी ' सत्य, 
“गप्प से भरा सत्य, "मीठा या ' रुचनेवाला ' सत्य आदि सत्य उपयोगी न 
होकर मना सत्य तें सत्य वा्चे वदावें - मन में जो सत्य हो उसे ही वाचा 
से कहना चाहिए, इस संत-वचन का सीधा-सादा सत्य ही विजयी होगा। यही 
उपनिषत्कारों का दृढ़ सिद्धांत है। और इसे उन्होंने एक आख्यायिका के रूप में 
स्पष्ट किया है। यह आख्यायिका नीति-शास्त्र की दृष्टि से भी मननीय है और 
उस पर से ऋषियों की चार वर्णों के बारे में जो कल्पना थी वह भी समझ में 
आती है। “ प्रारंभ में केवल (ब्राह्मण-रूप) ब्रह्म ही अकेला था, लेकिन उतने 
से व्यवहार अच्छी तरह नहीं चला। इसलिए उस (ब्राह्मण-रूप) ब्रह्म ने श्रेयो-रूप 
क्षत्रिय वर्ण की उत्पत्ति की। जैसे अग्नि देवताओं में ब्राह्मण है, वैसे ही इंद्र, वरुण, 
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सोम, रुद्र, पर्जन्य, यम, मृत्यु और ईशान, ये ' राज ' शब्द धारण करनेवाले देवताओं 
में क्षत्रिय हैं। इस प्रकार से ब्राह्मणों ने अपना यश क्षत्रियों में स्थापित किया। 
इसलिए क्षत्रियों से बढ़कर कोई भी श्रेष्ठ नहीं है। इसलिए राजसूय-यज्ञ जैसे प्रसंग . 
पर क्षत्रिय को उच्चासन पर बैठाकर (सबके सामने उदाहरण पेश करने के लिए) 
ब्राह्मण स्वत: नीचे बैठते हैं। लेकिन राजा कितना ही श्रेष्ठ हो, फिर भी क्षत्रियों 
के लिए ब्राह्मण मातृस्थान में होने से अंत में उसे ब्राह्मण के ही पांव पकड़ने प्रड़ते 
हैं। और जो राजा मातृस्थानीय ब्राह्मणों की (अपमानादि) हिंसा करता है, वह 
शास्त्र के अनुसार महा-पातकी होता है (बृ. .4.) | अस्तु, लेकिन जब क्षत्रियों 
की मदद से भी काम नहीं चला तब ब्रह्म ने वैश्य-वर्ण की उत्पत्ति की। देवताओं 
में जो गणश: यानी संघ (गिल्ड) बनाकर रहनेवाले हैं, जैसे (आठ) बसु, (ग्यारह) 
रुद्र, (बारह) आदित्य, (तेरह) विश्वे-देव, या (उनचास) मरुत, वे सब वैश्य 
हैं। जब त्रैवर्णिक होने पर भी व्यवहार पूरा नहीं हुआ तो ब्रह्म ने शूद्र (पोषक) 
वर्ण का निर्माण किया। देवताओं में शूद्र कौन ? यदि आप यह पूछें, तो वह है 
हम सबको अन्नरस से पोषित करनेवाली हमारी यह मातृ-भूमि (पृथ्वी)। लेकिन 
समस्त चातुर्वर्ण्य की उत्पत्ति करने पर भी व्यवहार का निर्वाह नहीं हो पाया, 
तब ब्रह्म ने परमश्रेयोरूप धर्म का निर्माण किया। यह धर्म क्षत्रियों का भी क्षत्रिय 
है। धर्म से श्रेष्ठ हो, ऐसी कोई चीज दुनियाभर में नहीं। इसलिए इस धर्मराज 
के बल पर दुर्बल माने जानेवाले मनुष्य भी बलवान का सामना कर सकते हैं। 
धर्म यानी सत्य। सत्यवादी पुरुष को धर्म-वादी कहते हैं और धर्म-वादी पुरुष 
को सत्यवादी कहते हैं। एक ही ब्रह्म ने ये दोनों रूप धारण किये हैं। इस आख्यायिका 
में ऋषियों ने बतलाया है कि धर्म ही व्यवहार का एकमेव आधार है। लेकिन 
चूंकि कहा गया है कि धर्म से व्यवहार चलता है, इसलिए इस पर से कोई 
उल्टी कुलांच मारकर तय कर सकता है कि “जिससे व्यवहार चलता है वह 
धर्म। ' और व्यवहार किस तरह चलता है वह तो हम व्यावहारिक लोग पहले 
ही निश्चित कर चुके हैं। व्यवहार सत्यानृत के मिश्रण से चलता है, इसलिए धर्म 
यानी सत्यानृत का पहचानने में न आनेवाला मिश्रण, ऐसी अनर्थपत्ति प्राप्त होती 
है। इसलिए उपनिषदों ने स्पष्ट लिख रखा है - यो बै स धर्म: सत्यं बै तत्‌ - धर्म 
यानी सत्य। लेकिन नीति का अर्थ क्‍या है? स्वयं का सुख '। स्वयं का 
सुख क्या? स्वयं का दूरदर्शी सुख। स्वयं का दूरदर्शी सुख यानी क्या? 
“ समाज-सुख। समाज-सुख का क्या अर्थ है? ' ' समाज का अविकृत सुख। 
“ समाज का अविकृत सुख यानी क्या? ' ' समाज-हित '। ' समाज-हित * यानी 
क्या ?.......... और बिल्कुल आखिर में, क्‍या यानी क्‍या? यह व्यावहारिक 
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नीति-शास्त्र की अक्ल है। इसलिए ये सवाई अक्लवाला नीतिशास्त्र 'सत्य' का 
भी अर्थ पूछे बिना कैसे रह सकता है? इसलिए सत्य यानी धर्म और धर्म यानी 
सत्य कहकर सारी प्रश्न-परंपरा की परिसमाप्ति की गयी है। व्यवहार सत्य के 
द्वारा ही चलता है, जितने अंशों में सत्य में अनृत मिलता है, उतने ही अंशों 
में व्यवहार मरता है, यह उपनिषदों का सिद्धांत है। और आगे कभी किसी बड़े. 
व्यवहार में लोगों को धोखा दे सकें, इसलिए ही क्‍यों न हो, पहले छोटे-मोटे 
व्यवहारों में ईमानदारी की ख्याति या साख प्राप्त करनी पड़ती है। इस बात का 
अनुभव तो व्यावहारिकों को है ही। इससे स्पष्ट है कि झूठ भी सत्य के बिना 
नहीं चलता। ह 


सारांश, सत्ये सर्व प्रतिष्ठितम्‌ - संत्य ही सारी सृष्टि का जीवनाधार 
है - इसलिए सत्य क्या और असत्य क्या, इसका निर्णय करना संशयवांदी नीतिशास्त्र 
की बहिर्मुख दृष्टि के लिए चाहे संभंव न हो, परंतु “ मैं सत्य के ही मार्ग से जाऊंगा, 
शांतिमय साधनों का ही उपयोग करूंगा ', यह सत्य-ब्रत ही व्यवहार में भी यशस्वी 
होगा इस श्रद्धा से अंतर्यामी परमात्मा को साक्षी रखकर, समन्मार्गे प्रज्ञां 
रक्षणीया - बुद्धि को सन्मार्ग से विचलित नहीं होने देना चाहिए। हिंसक वृत्ति 
के द्वारा जगत को भयभीत कर स्वयं निर्भय बनना असंभव है, इसलिए शांति 
ही निर्भगता की नींव और शिखर है। शांति को कर्म का डर न लगता हो, फिर 
भी पापकर्म शांति से डरकर “दूर ' भाग जाते हैं, इसलिए शांति को “दूर” नामक 
देवता कहा गया है। असतू-कर्मों का स्वरूपत: त्याग कर निष्काम बुद्धि-पूर्वक 
सत्‌-कर्म करना शांति का सच्चा स्वरूप है। लेकिन भले-बुरे सभी कर्म अलिप्त 
रहकर करने की युक्ति ही शांति है। यह शांति की संशोधित व्याख्या उपस्थित 
होने पर, इस विकृत व्याख्या की व्यावृत्ति करने के लिए “शांति का अर्थ ही 
शांति है” इस प्रकार से ही ' का प्रयोग कर ऋषियों ने शांति की आबाल-सुबोध 
व्याख्या की है। 


(7) 


यजुर्वेद के शांति-पाठवाले अध्याय में ३४कार और शांति का अद्वैत बताकर 
शांति की जो व्याख्या की है, उस व्याख्या का कर्मयोग की दृष्टि से यहां तक: 
ऊहापोह किया। अब आगे यजुर्वेद के अंत की ओर बढ़ना है। शांति-पाठ के 


अध्याय में शांति का स्पष्ट उच्चारण कर ३>कार सूचित किया गया है। इससे 
कल टग्प अभपमज़िक कचछजाज ऐ २४८-७कल >- अल कि 
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की गयी है। इस अंतिम अध्याय (और शांति-पाठवाले अध्याय) के भी द्रष्टा 

ऋषि दधीचि (दघध्यड्‌- आंथर्वण) माने जाते हैं। इसी अध्याय में से ' ईशावास्योपनिषद 

लिया गया है। साक्षात्‌ संहिता में से लिया गया एकमात्र उपनिषद होने के कारण 

इसे महत्त्वपूर्ण माना गया है। मूल यजुर्वेद के अध्याय में और प्रसिद्ध ईशावास्योपनिषद 

में किंचित्‌ क्रमभेद है, अलावा यजुर्वेद के अध्याय में सत्रह मंत्र और ईशावास्योपनिषद 

में अठारह मंत्र आये हैं। यजुर्वेद के इस अंतिम अध्याय में () वायुरनिलममृतमथेदं 
भस्मांतं शरीरम्‌ - मनुष्य के शरीर में चेतना-युक्त (अनिल) वायु ही अमर अंश 
है, शेष शरीर की राख होनेवाली है, (2) अग्ने नय सुपथा - अग्ने! हमें ऋजु- मार्ग 
से ले जा - और (3) यो5सावादित्ये पुरुष: सोइसावहम्‌ - जो पुरुष आदित्य 
में निवास करता है वह मैं हूं - ये तीन अंतिम मंत्र हैं। वायु “कार में का ' उ कार, 

अग्नि 'अ कार और सूर्य (अथवा इंद्र) ' म्‌ कार है, इसलिए इसमें शक रहता 
ही नहीं कि इन तीन मंत्रों में 5४कारोपासना का प्रतिपादन होना चाहिए। और 
पहले वायु-विषयक मंत्र को 3» क्रतो समर कृतं समर की पूर्ति जोड़ी गयी है। 

इसलिए अनुमान करते बैठने की आवश्यकता ही नहीं।  क्रतु ' शब्द का अर्थ 
होता है कर्म-विषयक प्रेरणा या संकल्प) जैसे अविरोधवृत्ति या 3कारोपासना 
ही ब्रह्म-कर्म, का आधार है इसलिए “3 तत्सत्‌ ' के ब्रह्म-निर्देश का गीता 
ने कर्म-परक अर्थ लगाया है, वैसे ही ३*कार को  क्रतु _ या ' कर्म-प्रेरक ' विशेषण 
जोड़कर हे कर्म-प्रेरक “कार ! किये हुए कर्मों का स्मरण कर, . ऐसी दधीचि 
ऋषि ने 3“कार से प्रार्थना की है। इससे स्पष्ट है कि यजुर्वेद के ये अंतिम तीन 
मंत्र, कार की. तीन मात्राओं का विवरण करने के लिए प्रवृत्त हुए हैं। लेकिन 
तीन मात्राओं के योग से ध्यान के द्वारा निष्पन्न होनेवाली, तीन मात्राओं के परे 
की आधी मात्रा चूंकि स्वतंत्र. निर्दिष्ट किये बिना उपासना पूरी या बिलकुल ही 
हो नहीं सकती, इसलिए ३ खं ब्रह्म - 3» यानी खं ब्रह्म - इन शब्दों: 
से अनासक्ति या अविरोधात्मक शांति सूचित कर यजुर्वेद की समाप्ति की गयी 
है। साढ़े तीन मंत्रों से साढ़े-तीन मात्राओं की उपासना करने पर वेदों का अंत 
होना सहज ही है। इनमें सं पहले तीन मात्राओं का विस्तृत विचार उपनिषदों के 
अध्ययन में आगे चलकर करना होगा। इसलिए अभी शांतिसूचक खं-ब्रह्म की 
उपासना कर मुक्त होना ही ठीक है। यह आधा मंत्र ईशावास्योपनिषद में न हो, 
तो भी यजुर्वेदीय माने जानेवाले बृहदारण्यकोपनिषद में आया है (बृ. 5.)। और 
बाद में _द कार की आख्यायिका कही गयी है (बृ. 5.2)। शांति की प्राप्ति 
के लिए दम-दान-दया ये तीन साधन हैं, इसीलिए शांति-सूचक खं-ब्रह्म की संगति 
*द कार से जुडती है। लेकिन पहले तो प्रश्न है ' खं-ब्रह्म ' यानी क्या? और 
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उसका शांति से कौन-सा संबंध है ? 

3३% “खं-ब्रह्म " है, यह समझने के लिए “ खं-ब्रह्म ' का मतलब समझना 
आवश्यक है। इस खं-ब्रह्म के बारे में छांदोग्योपनिषद के चौथे अध्याय में एक 
आख्यायिका कही गयी है: “ एक उपकोसल नामक बालक सत्यकाम-जाबाल 
के आश्रम में ब्रह्मचर्यपूर्वक रहा। उसने बारह वर्ष तक (तीन) अम्नियों की उपासना 
कीं। लेकिन गुरु ने दूसरे शिष्यों का समावर्तन तो किया, सिर्फ इसका नहीं कियां। 
तब गुरु-पत्नी गुरु से कहने लगी, 'बिचारा ब्रह्मचारी अप्नि की मनोयोग से सेवा 
करने में चंदन के समान घिस चुका है, उसे आप विद्या नहीं देते तो अग्नि आपको 
दोष देंगे। इसलिए विद्या देकर बालक को छुट्टी दें।। फिर भी उस ओर ध्यान 
न देकर गुरु प्रवास पर चले गये। तब दुः:खी होकर बालक ने उपवास का सत्याग्रह 
शुरू किया। गुरु-पत्नी कहती, "बेटा, भोजन करो। खाते क्यों नहीं ? ' बालक 
उत्तर देता, ' मनुष्य को अनेक चिंताएं रहती हैं। मुझे भी ऐसी कई मानसिक चिंताएं 
हैं। इसलिए नहीं खाता।' आखिर तीनों अग्रियों ने विचार किया, बेचारा बालक 
हमारी सेवा करके तपा है, हम ही उसे विद्या दे दें। फिर उन्होंने उपकोसल को 
प्राणो ब्रह्म, कं ब्रह्म, खं ब्रह्म इस विद्या का उपदेश दिया। ” इस आख्यायिका 
की तीन अम्नियों को तीन मात्राओं की जगह मान लें, तो प्राणो ब्रह्म कं ब्रह्म 
खं ब्रह्म - आत्मा ब्रह्म है, 'क _ ब्रह्म है, 'ख ब्रह्म है- यह आधी मात्रा 
होगी। आत्मा ब्रह्म है, इसका अर्थ तो हम समझ सकते हैं; लेकिन प्रश्न यह उत्पत्न 
होगा कि कं-ब्रह्म और खं-ब्रह्म यानी क्या? और वही प्रश्न उपकोसल ने भी 
पूछा है। कं च तु खं च न विजानामि - यह “क' और 'ख' कुछ समझ 
में नहीं आते। इस पर अग्रियों ने स्पष्टीकरण किया - यद्वाव कं तदेव खं, यदेव 
खं तदेव कम्‌' - क यानी ख और ख यानी क। 'क यानी ख, ख यानी क 
और दोनों मिलकर क्या ? * दोनों मिलकर आत्मा, ब्रह्म, 3*कार। 3“कार चूंकि 
वाड्मय ब्रह्म है, इसलिए क « ख 5 ग 5 घ..... - 3», यह समीकरण सहज 
सिद्ध हो जायेगा। और अमंत्रमक्षरं नास्ति प्रत्येक अक्षर (3*कार के सघान) 
मंत्र रूप ही है - यह भी इसी दृष्टि से कहा गया है। लेकिन कं-ब्रह्म और खं-ब्रह्म 
ये दो ही पर्याय चुनने में क्या हेतु होगा? क और ख शुरू के व्यंजन हैं, इसलिए 
सारी वर्ण-माला के प्रतिनिधि के रूप में उनका चुनाव किया गया है। केवल इतने 
ही अर्थ की अपेक्षा ऋषियों की पद्धति के अनुसार इसमें कुछ-न-कुछ अधिक 
अर्थ होना चाहिए। कौन-सा है वह अर्थ ? प्रथमत: ' कं-ब्रह्मय ' को छोड़कर ' खं-ब्रह्म 
का ही अर्थ खोजना चाहिए, क्‍योंकि उसी का विचार करा प्रस्तुत है और श्रुति 
जे भी कं बदा को छोडकर सिर्फ 'खं बरद्म ' का ही अर्थ दिया है। प्राणं च 
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हास्मै तदाकाशं चोचुः (अग्रियों ने परोक्ष रीति से उपकफोसल को) आत्म-तत्त्व 
के साथ आकाश की उपासना करने को कहा, उपनिषदों में यों अर्थ बताया गया 
है। 'ख' शब्द का “आकाश ” अर्थ कोश में भी दिया रहता है। उस अर्थ को 
लेकर उपनिषदों ने तय किया है कि “3३*कार यानी आकाश रूपी ब्रह्म ' यह 
भाव ३* खं-ब्रह्म ' इस यजुर्वेदीय मंत्र का है। ब्रह्म को आकाश की उपमा नित्य 
देते हैं। सृष्टि के सारे भौतिक पदार्थों में आकाश का स्वरूप चूंकि ब्रह्म के निकट 
है, इसलिए आकाशो ब्रह्मेति आकाश ही ब्रह्म (छां. 3.8.) इत्यादि श्रुतिवचन, 
नभासारिखें रूप या राघवा्ें - इस राघव का रूप नभ के समान है - इत्यादि 
संतवचनों ने आकाश के स्थान पर ब्रह्म-भावना मानकर चलने को कहा है - 


: नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक: 
...._ न चैन॑ क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत:। (गीता 2.23) 

- _ जिसे न शस्त्र छेदन करते हैं, न आग जलाती है, न पानी भिगोता है, 
न हवा सुखाती है। ” यह वर्णन जैसे आत्मा को या ब्रह्म को लागू होता है, 
वैसे ही आकाश को भी लागू हो सकता है। यही नहीं, बल्कि दृष्टांत और दाष्टतिक 
अथवा उपमान और उपमेय का यह मौलिक भेद आगे चलकर नष्ट होकर आकाश 
शब्द ही ब्रह्म-वाचक बन गया, यह ब्रह्म-सूत्र में कहा गया है (ब्र.सू. 3..22)। 
आकाश और ब्रह्म में अनेक गुण समान हैं, फिर भी किस विशिष्ट गुण के कारण 
35 खं-ब्रह्म॑ ' इस ब्रह्म-वाचक संकेत-मंत्र में 55 और ब्रह्म के बीच में “खं' 
को स्थान मिला है? इसका उत्तर हमारी राय में आकाश की अविरोध-वृत्ति अथवा 
शांति ही है। अन्न के बिना कुछ महीने चल सकता है, पानी के बिना कुछ दिन _ 
निभाया जा सकता है, हवा के बिना कुछ क्षण टिका सकता है, लेकिन आकाश 
के बिना? आकाश के बिना का अर्थ क्या - इसकी कल्पना तक नहीं हो सकती। 
जेथें जातों तेथें तूं माझा सांगाती - जहां जाता हूं वहां तू मेरे साथ रहता 
है- इतनी व्यापक सत्ता होने पर भी अविरोध-वृत्ति के कारण उस सत्ता का भास 
तक नहीं होता | जो सरकार कम-से-कम सत्ता इस्तेमाल करती है वह ज्यादा- से-ज्यादा 
उत्तम है-यह कसौटी आकाश के समान और किसी भी भौतिक पदार्थ को लागू 
नहीं होती। ' स्वर्ग के ऊपर, पृथ्वी के नीचे, वैसे ही बीच के अंतरिक्ष में, त्रैकालिक 
सत्ता किसकी है? ' गार्गी के इस प्रश्न के उत्तर में याज्ञवल्क्य ने “आकाश की 
सत्ता कहा। पर जब गार्गी ने पूछा, 'इस आकाश पर किसकी सत्ता है? ” तब 
उन्होंने अंतिम उत्तर दिया (३*कार-रूप) अक्षर की सत्ता (अष्टा.बृह. 69) | ईश्वरीय 
साम्राज्य के स्वातंत्रयवाद या अविरोध-वृत्ति के रूप में (छ) आकाश का चुनाव 
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“ घन-नील-श्यामल परमेश्वर भक्तों का विशेष प्रिय बना है। आकाश का रंग 
आंखों को शांति देता है, इसलिए दूसरे अभिमानी रंग छोडकर, आकाश का 
खून करने के लिए कटार के समान घुसेड़ी गयी इमारत की दीवार पर भी आकाश 
का रंग चढ़ाया जाता है। यह अविरोध-वृत्ति का विरोध करने के कारण लिया 
प्रायश्चित्त तो नहीं है? आकाश की इस शांत-वृत्ति के कारण लोगों ने आकाश 
को शून्य नाम देने में भी कसर नहीं की। उतेमाहुर्नैंषो अस्तीत्येनम्‌ (ऋ. सा.2.2.5) 
- आत्मा है ही नहीं-कहनेवाले लोगों की परंपरा क्या वेद-काल से नहीं चली 
आयी ? लेकिन यों “ खं '-ब्रह्म की अवगणना होती रही हो, फिर भी यह “ खं-दब्रह्म ' 
इतना क्षमाशील है कि वह अपनी अवगणना करनेवालों के हृदय में भी निवास 
करता है। इस हार्दाकाश को या हृदयस्थ अविरोध-वृत्ति को चूंकि “खं-ब्रह्मं ' 
संज्ञा दी गयी है, इसलिए “३* खं-ब्रह्म ' और “३ शांति ये पर्याय ही सिद्ध 
होते हैं। इस प्रकार 3* खं-ब्रह्म ' इस सांकेतिक मंत्र के द्वारा शांति की उपासना 
सुझाकर यजुर्वेद ने अवतार-समाप्ति की है। - 
शांति का पुष्टि के साथ और इसलिए तुष्टि के साथ नित्य का संबंध है। 
इस कारण शांति के बिना सुंख मिलना असंभव है (गी. 2.66)। यह अध्यात्म 
का पहला सिद्धांत है। आत्मा चूंकि अविरोध-वृत्ति की मूर्ति है, इसलिए ज्ञानेश्वर 
की उक्ति सर्व सुखाचें आगर। बाप रखुमादेवी-बर - रुक्मिणी का पति श्रीकृष्ण 
सब सुखों का घर है-इस उक्ति में सुखों की परिसीमा हो गयी है। संसार में 
भी जो सुखों का अंश है, वह शांति के ही कारण आया है। शांति और सुख 
इन दोनों का इतना साहचर्य होने के कारण शांति-वाचक “शम्‌' शब्द वेदों में 
जहां-जहां आया है, वहां-वहां वेद-भाष्यकारों ने प्रायः उसका अर्थ सुख किया 
है। और सुख-वाचक क शब्द का उपयोग कर उपनिषदों ने भी क* यानी 
“ख' और 'ख यानी “क कहा है। तैत्तिरीयोपनिषद में तो छांदोग्य में के सांकेतिक 
“क' और ख' का योग कर, यदेष आकाश आनंदो न स्यात्‌ - यदि यह 
आकाश आनंद न होता - तो कोह्नेवान्यात्‌ कः प्राण्यात्‌ - प्राण-अपान की (यानी 
श्वासोच्छुवास की) क्रिया भी कौन कर पाता ? - इस प्रकार क-ख का जीवनाधारत्व 
वर्णित है। 'आकाश-आनंद ” यानी ' आकाश जैसा विशाल आनंद यह अर्थ 
तो है ही। लेकिन क-ख दोनों शब्दों की ओर ध्यान दिया गया है, इसलिए इसका 
आंतरिक अर्थ है शांति!-जन्य आनंद। यदि यह “' आकाश-आनंद ' न होता तो 
प्राण-क्रिया न होती, यह कहने में उपकोसल को अग्नि का सिखाया हुआ प्राणो 
: ब्रह्मा, कं ब्रह्म, खं ब्रह्म मंत्र नि:संदेह अनसंधेय है। इसलिए उपकोसल को मिले 
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(2) शांति-' ख -3३>कारोपासना का स्वरूप है और (3) आनंद - 'क' - 
3*कारोपासना का फल है, ये तीन तत्त्व इकट्ठे हुए हैं। लेकिन आत्मा का उत्तम 
वर्णन शांति की ही भाषा में हो सकता है, तथा आनंद और शांति तो पर्याय 
ही हैं, इसलिए शांति के तीन बार उच्चारण करने से इन तीनों तत्त्तों का एकसाथ 
स्मरण हो सकता है। 


(8) 


3“कारोपासना और शांति का अन्योन्य संबंध कैसा है, इस संबंध में अभी 
तक जो विवेचन किया गया है.-वह दिग्दर्शनार्थ यथेष्ट है। .वस्तुतः ऋषियों के 
सभी गीत. ३*कार और शांति के विवाह-मंगल में गाये गये हैं। इस दृष्टि से 
3*कारोपासना का स्पष्टीकरण ही उपनिषदों का अध्ययन है। यह. अध्ययन चूंकि 
क्रमश: होनेवाला है, इसलिए अभी अधिक गहराई में उतरने की-आवश्यकता 
नहीं। फिर भी अभी तक के विवेचन में ३“कार की तीन मात्राओं के जो भिन्न-भिन्न 
अर्थ बताये गये हैं, उन्हें एक जगह इकट्ठा करने की दृष्टि से, आगे एक तालिका 
दी गयी है। उसमें अभी तक नहीं किये गये विवेचन का भी समावेश किया गया 
है। उस तालिका का ध्यान-पूर्वक' मनन करना जरूरी है। अर्वाचीन वेदांत-ग्रंथ 
में जैसे सृष्टि के पांच विभाग कर विवेचन किया जाता है, उसी प्रकार से उपनिषदों 
. में प्राय: पंचीकरण के बदले, 3*कार की तीन मात्राओं को ध्यान में रखकर त्रिवृत्करण 
(छां. अध्याय 6) किया जाता है, क्वचित्‌ पंचीकरण-पद्धति भी ग्रहण की गयी 
है। उदाहरणार्थ ' वाकू, मनस्‌ और प्राण इन तीनों प्राणों में ' चश्वु:-श्रोत्र ' का 
समावेश कर पंच-प्राण बनाये गये हैं, यह बात इस लेख के प्रारंभ में आ ही 
चुकी है। लेकिन सामान्य प्रवृत्ति त्रिवृत-करण की दिखायी देती है। उस दृष्टि से 
इस तालिका में (अभी तक न आये हुए भी) अनेक तत्त्वों का उल्लेख किया 
: गया है और इसलिए यह तालिका आगे के अध्ययन में भी उपयोगी होगी। उसका 
मनन करना कई दृष्टियों से मनोरंजक भी होगा। उपनिषदों की विचार-प्रणाली 
चूंकि सर्व-स्पर्शी है, इसलिए इस त्रिवृत्‌-करण में बहुतेरे शास्त्रों का समावेश किया 
गया है। न्याय, व्याकरण, गणित, पदार्थ-विज्ञान, शरीर, मानस, समाज-धर्म, . 
सांख्य, योग, वेदांत, इत्यादि अनेक शास्त्रों के दृष्यांत लेकर ऋषियों ने ३*कार 
. का विवेचन किया है। जैसे, क्या खाया जाये (या इष्टका:), कितना खाया जाये 
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है। अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए “ इष्टकाः कौन-सी, कितनी और कैसी 
ली जाये, यह एक मुद्दा है। उसी को यदि कोई जठराग्नि पर भी लागू करे तो 
उस पर आपत्ति उठाने का कोई कारण नहीं जान पड़ता। सारांश यह है कि न 
त्वहं तेषु ते मयि - वे मुझ पर अवलंबित हैं, मैं उन पर अवलंबित नहीं - भगवान 
की इस उक्ति के अनुसार अध्यात्म-विद्या के सिद्धांत दूसरी विद्याओं को भी सहज 
ही व्याप्त करनेवाले हैं। वस्तुतः जलानेवाला अग्नि जठराप्नि नहीं है, उसी प्रकार 
वह तिल-चावल-घी ही का भक्षण करनेवाला होमाग्नि भी नहीं है। वह अग्नि 
आध्यात्मिक है और उसका ज्ञान हुए बिना ' उपनिषदों का अध्ययन ' पूर्ण होना . 
संभव नहीं, इसलिए यथा-समय उसका भी विवेचन करना ही पड़ेगा। अस्तु, इसलिए 
सूचना है कि इस तालिका का चिंतन वाचक आध्यात्मिक दृष्टि से ही करें। 
ह 3 शांतिः शांतिः शांतिः। । 


विश्वसंवादी 3» 
अ म्त्‌ 
अग्नि ह वायु इंद्र (ईश. 6-8, के.5) 
ऋग्वेद (ज्ञानंयोग) यजुर्वेद (कर्मयोग). सामवेद (भक्तियोग) (बृ. .5.5) 
पृथ्वी । अंतरिक्ष इुलोक (बृ. .5.4) 
जागरिति स्वप्न सुषुप्त (मांडूक्य) 
वबाक्‌ मनस्‌ प्राण... (बू. .5.3). 
भू: (व्याहति) भुवः सुवः (तै. .5) 
*तज्ज *तल्‍्ल * तदन (छां. 3. 4) 
उत्‌ गीः थम्र्‌ (छां. 3. 4) 
आधिभौतिक आधिदैविक आध्यात्मिक (तै. भाष्य . ]) 
लक्ष्मी (भारती) शक्ति (इत्ठा) सरस्वती (कर. 3. 4. 8) 
द्म दया दान (बृ. 5. 2] 
निष्कामत्व निर्लेभित्व निर्वैरत्व (गी. 6) 
न घातयति न हन्ति न हन्यते (गी. 2॥ 
हेतु-कर्तृत्व कर्तृत्व कर्मत्व (गी. भाष्य) 
(त्यंबक का) प्रथम नेत्र - द्वितीय नेत्र तृतीय नेत्र (क्र. 7.59.4) 
(विष्णु का) पहला कदम दूसरा कदम तीसरा कदम (कर .22.8) 
(गायत्री का) प्रथम चरण द्वितीय चरण तृतीय चरण (बृ. 5.4) 
(चमस की) लंबाई चौड़ाई मोटाई (छां, 3.5.) 
प्रातः: (सवन) माध्यंदिन . साय॑ (छां. 3.6) 
पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक (कौषीतकि. .7) 
प्रत्यक्ष अनुमान शब्द (योगसूत्र) 
प्राण (वाय) अपान व्यान (तै. .5.3) 
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तमस्‌ रजस 

अन्नमय + प्राणमय (कोश) मनोमय+विज्ञानमय 

स्थूल (देह) सूक्ष्म 

वैश्वानर तैजस 

आसन प्राणायाम 

श्रोत्रियत्व अ-कामहतत्व 

ब्रह्मचर्य गार्हस्थ्य 

वाह्य मध्यम 

कया? कितना ? 

कृष्ण लोहित 

अंडज जीवज 

अन्न अप 

मनुष्य पितर 

माता पिता 

विज्ञात विजिज्ञास्य 
भवत्‌ 

पुत्रैषणा -त्याग वित्तैषणा-त्याग 

यज्ञ ... दान 

माता की शिक्षा . पिता की शिक्षा 

त्वम्‌ असि न्‍ 

क्रिया इच्छा 

प्रा : पश्यन्ती 

शांति (साधन) शांति (स्वरूप) 

सूचना : 


वेद-चिंतन 


संत्त्त 
आनंदमय 
कारण 

प्राज्ञ 
प्रत्याहार' 
अ-वृजिनत्व 


प्रजा 
अविज्ञात 
भविष्यत्‌ 
लोकैषणा-त्याग 
तपस्‌ 
गुरु कीं शिक्षा 
तत्‌ 

ज्ञान 

मध्यमा 

शांति (साध्य) 


. यह तालिका दिग्दर्शनार्थ समझी जाये, संपूर्ण नहीं । 
2. आधी मात्रा के भिन्न-भिन्न अर्थ गुप्त रखे गये हैं । पाठक ढूंढ निकालें । 
3. अकारादिकों के पर्याय परस्पर पर्याय नहीं होते। 
4. इस अर्थ के बारे में आग्रह रखना संभव नहीं | जैसे, यजुर्वेद का संबंध स्वर्ग से (यानी 
* मूं कार से), और सामवेद का अंतरिक्ष से यानी ( उ कार से) ऐसी उलट-पुलट 
व्यवस्था भी मिलती है (तै. .5.2)। वैसे ही 'उ 'कार यानी ' प्राण और * म्‌ कार 
यानी मन ऐसा अर्थ भी करते हैं। ह 


(गी. 7) 
(तै. 3.0.5) . 


- (माण्डूक्य) 


(माण्डूक्य ) 
(योगसूत्र) 

(बृ. 4.3.33) 
(छां, 2.23) 
(प्रश्न 5.6) 
(कठ, 3.5) 
(श्वे. 4.5) 

(छां. 6.3.7] 
(छां, 6.2) 

(बृ. .5.6) 

(बु. .5.7) 
(बु. .5.8] 
(माण्डूक्य) 

(बु. 3.5.]) 
(गी, ॥7) 

(बु. 4..2) 
(छां. 6) 
(योग-चूड़ा. 86) 
(ऋ, .64,45) 


ही 
परमार्थ की प्रस्थान-त्रयी 


(4) 


3>कार की तीन मात्राओं को ध्यान में रखकर सारी सृष्टि के और सृष्ट-तत्त्वों 
के तीन-तीन विभाग करने की जो पद्धति उपनिषदों में ग्रहण की गयी है, वह 
अध्यात्म-शास्त्र पर भी लागू होती है। समग्र परमार्थ के () सिद्धांत, (2) साधना, 
और (3) पूर्व तैयारी, यही तीन विभाग होते हैं। इन्हीं को, गीता की भाषा में, 
सांख्य, ध्यान और कर्म ऐसी विशिष्ट संज्ञाएं हैं। कभी-कभी साधना और पूर्व 
तैयारी, ये दो अलग-अलग विभाग न मानकर, दोनों को एक ही साधना के अंतर्बाह्म 
दो पहलू समझकर दोनों का समावेश व्यापक संज्ञा योग ” में किया जाता है। 
बैसा करने पर संपूर्ण परमार्थ के सिद्धांत और (अंतरंग-बहिरंग) साधना अथवा 
* सांखय और योग सिर्फ यही दो विभाग होते हैं। और आखिर में, साधक 
की दृष्टि से चूंकि सिद्धांत का उपयोग सिर्फ साधना को दिशा दिखलाना ही है, 
इसलिए इन दोनों विभागों का संग्रह ' योग इस व्यापक संज्ञा में होकर एक ही 
योग के सांख्य-योग, ध्यान-योग और कर्म-योग - ये तीन प्रकार होते हैं। योग 
को यदि हम परमार्थ का आत्मा मानें तो इस आत्मा के तीन अंग- - सांख्य-योग 
मन, ध्यान-योग प्राण, और कर्म-योग वाणी इस प्रकार कल्पित किये जा सकेंगे। 

ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना । 
अन्ये सांख्येन योगेन कर्म-योगेन चापरे। (गीता 3.24) 

“ कोई ध्यान-मांर्ग से, कोई सांख्य-मार्ग से, कोई कर्म-मार्ग से आत्म-दर्शन 
करते हैं। इस वाक्य में यद्यपि गीता ने मोक्ष के तीन ' स्वतंत्र ' मार्ग सांख्य, ध्यान 
और कर्म दिखाये हैं, फिर भी दूसरी दृष्टि से इन तीनों को तीन स्वतंत्र जीने न 
कहकर, एक ही जीने की तीन सीढ़ियां कहा जा सकता है। या फिर यह कहें 
कि किसी सर्पाकृत जीने में जैसे अनेक संयुक्त जीने रहते हैं, वैसे ही एक ही 
परमार्थ के मार्ग में अपने आप में स्वतंत्र ये तीन अवांतर मार्ग हैं। उपरोक्त गीता-वचन 
में तीनों मार्गों से ' स्राधक आत्म-दर्शन करते हैं' यह भाव दिखलाने के लिए: 
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* आत्मा के द्वारा आत्मा को आत्मा में देखते हैं,, ऐसी चक्‍्करदार भाषा प्रयुक्त 
की है। लेकिन इन तीनों मार्गों का मिलकर एक ही विशाल मार्ग बना है, यह 
कल्पना यदि करनी हो तो “आत्मा के द्वारा देखना ' यह कर्म-योग का तत्त्व, 
“ आत्मा को देखना” यह सांख्य-योग- का तत््व, और “आत्मा में देखना यह 
ध्यान-योग का तत्त्व, ऐसा पृथक्करण किया जा सकता है। और तीनों मार्गों के 
मिलने से, “आत्मा से, आत्मा को, आत्मा में देखने की संपूर्ण क्रिया होती 
है, ऐसा इस चक्‍्करदार भाषा में से एक सुंदर अर्थ निष्पन्न होगा। 


उपनिषदों की ब्रह्म-विद्या का सारा अर्थ संकलित रूप से 3कार में एकत्रित 
है, इसलिए उसमें परमार्थ-वृक्ष की उपर्युक्त तीनों शाखाओं का बीज-रूप में समावेश 
किया गया है। यह किस तरह से. होता है? यह समझने के लिए फिर एक बार 
३*-तत-सत्‌ ' की शरण जाना होगा। ' ३£-तत्‌-सत्‌ ' संकेत में “कार के व्यक्त 
और अव्यक्त सृष्टि में समाये हुए अर्थ प्रकट करने के लिए, 'सत्‌' और  तत्‌ 
संज्ञाएं रखी गयी हैं ऐसा कहा जा सकता है। 'सत्‌ शब्द के द्वारा ईश्वर का 
सात्तिक ' स्वरूप और “तत्‌' शब्द से “तात्विक ' स्वरूप दर्शाया गया है। 
$कार का ' सत्त्व ' देखना हो तो ३४-सत्‌ की उपासना करनी चाहिए और ३कार 
का तत्त्व देखना हो तो ३४-तत्‌ की उपासना करनी चाहिए। लेकिन. पहले सत्त्व 
को अच्छी तरह देखे बिना तत्त्व को समझने की आशा नहीं की जा सकती। 
सत्‌ ईश्वर का व्यक्त या सगुण रूप है और तत्‌ (यानी वह) अन्यक्त या निर्गुण 
रूप है। “वह ' यानी दृश्य सृष्टि के परे का, या जो “यह नहीं है वह - इस 
तरह का अर्थ है। ' नेति नेति' इस अभावात्मक आदेश का _ तत्‌ भावात्मक 
रूपांतर है। सृष्टि के बाहर का परमेश्वर कैसा है यह समझने के पहले, सृष्टि 
के भीतर समाया हुआ परमेश्वर कैसा है, यह पहचानना आवश्यक है। सत्‌ 
शब्द चूंकि 'तत्‌” की जोड़ में बैठाया गया है, इसलिए उसका अर्थ ' एतत्‌ 
(यानी “यह ”) समझना चाहिए और तत्‌-सत्‌ के बदले चूंकि तत्‌ एतत्‌ सज्ञा 
भी उपनिषदों ने ही प्रयुक्त की है, इसलिए अनुमान करने की भी आवश्यकता 
नहीं रहती। द 
* तदेतत्‌ ' इति मन्यन्ते$निर्देश्यं परमं सुखम्‌ 
कर्थ नु ' तद्‌' विजानीयां किमु भाति विभाति वा। (अष्टा.कठ. 86) 
यह मंत्र कठोपनिषद में आया है। लेकिन उसके “ तदेतत्‌ ' ब्रह्म-निर्देश की 
ओर भाष्यकारों का विशेष ध्यान गया हो, ऐसा प्रतीत नहीं होता। “' अनिर्देश्य 


आंे - अं पा हा खिल _ >> - बह आज के >> 
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परम सुख क्‍या है, यह समझने पर भी “तत्‌” या “ ओनिर्देश्य ' सुख का अर्थ 
क्या है, यह कैसे जाना जाये ? इस ' तत्‌ पर भीतर या बाहर से प्रकाश डालनेवाला 
क्या कोई साधन है? . इस तरह इस मंत्र में सवाल पूछा गया है। और अगले 
ही मंत्र में इस तरह के और कोई साधन मिलनेवाले नहीं हैं, क्योंकि यह अनिर्वचनीय 
* तत्‌ ' प्रकाश की और प्रकाशकों की भी मर्यादा के बाहर का है, ऐसा उत्तर 
भी दे दिया है (अष्टा.कठ. 87)। परंतु परमेश्वर का ' यह ' स्वरूप समझा फिर 
भी “वह ' स्वरूप कैसे समझ में आयेगा, यह प्रश्न, अनुभव की दृष्टि से निरर्थक 
सिद्ध होगा, क्योंकि ' एतत्‌' का अथवा “सत्‌ का ज्ञान होने के बाद 'तत्‌ 
का दर्शन आप-से-आप हो जाता है, उसके लिए अलग साधन की जरूरत नहीं 
रहती। यह वस्तु-स्थिति है। यही बात उपनिषद की अंतिम वल्ली में किंचित्‌ 
शब्द-भेद से कही है - 
अस्तीत्येबोपलब्धव्यस्‌ तत्त्वभावेन चोभयो: 
अस्तीत्येवोपलब्धस्य तत्त्वभाव: प्रसीदति। (अष्टा.कठ. 96) 

“परमेश्वर का ' अस्ति-त्व-भाव से और  तत्‌-त्व-भाव से ग्रहण करना 
चाहिए। परंतु उसमें (पहले) ईश्वर का अस्तित्व-भाव ध्यान में लेना चाहिए यानी 
(पीछे से) ईश्वर का तत््व-भाव आप-से-आप (चित्त में) स्फुरित होगा। ' इस 
मंत्र में एतत्‌' अथवा 'सत्‌ ' के बदले “अस्ति शब्द का प्रयोग है। सत्‌ यह 
अस्‌ धातु का वर्तमानकालिक कृदंत है, इसलिए उसका अक्षरश: अर्थ जो है, - 
या “ अस्तित्व-युक्त ' होता है। यानी इस मंत्र में परमेश्वर के तात्त्तिक स्वरूप (या 
“ वह “-पन) को समझने के लिए परमेश्वर के सात्तिक स्वरूप (या है'-पन अथवा 
* यह “-पन) को समझना ही साधन रखा गया है। 


(2) 

३5 गूढ़ ध्वनि है, इसलिए उसका गुप्त अर्थ ' तत्‌ कार के द्वारा सूचित किया 
जाता है वैसे ही वह सनातन हां के रूप में प्रसिद्ध है, इसलिए उसका प्रकट 
अर्थ ' सत्‌-कार के द्वारा दिखाया जाता है। सांख्य, ध्यान और कर्म यह परमार्थ 
की प्रस्थान-त्रयी, इस _ सत्‌ कार में गृहीत है और “ तत्‌ कार के द्वारा परमार्थ 
की आंधी मात्रा दरसायी गयी है। सच्च त्यच््चाभवत्‌ (अष्टा.तै.4) इस श्रुति 
में एक ही परमेश्वर 'सत्‌' और त्यत्‌” (या प्रकट और गुप्त) ऐसे दो रूपों 
से सजा हुआ कहा गया है। उसमें का 'त्यत्‌' 'तत्‌” का ही परोक्ष रूप है। 

«>> ऋयशरश८-0 3 2 
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*तत्‌ ' का “ त्यत्‌ ' परोक्ष रूप बनाने में क्या हेतु होगा, इसका स्पष्टीकरण किया 
जा सकता है। परमेश्वर को 'स-त्य ' संज्ञा दी है, इसलिए उसके दो अंगों के 
लिए 'सत्‌' और 'त्यत्‌' अर्थवाली 'स' और 'त्य' सांकेतिक संज्ञाएं बनायी 
गयी हैं। प्रकट अर्थ से ३४ < सत्‌ और गुप्त अर्थ से ३४ 5 तत्‌ (या त्यत), 
यों *कार के दो अर्थ हैं। पिछले अध्याय में कर्मयोग की दृष्टि से ३कार का 
मर्यादित अर्थ किया था। परंतु प्रस्तुत विवेचन में संपूर्ण अध्यात्मविद्या की दृष्टि 
से 3*कार का व्यापक अर्थ किया है। 3*कार का गुप्त अर्थ शब्दों के द्वारा नहीं 
खोला जा सकता और साधक की दृष्टि में उसकी विशेष आवश्यकता भी नहीं 
है। ' सिर्फ कुछ-न-कुछ गूढ़ अर्थ है, और वह भी संभवत: ऐसा होगा कि उसके 
मिलने पर हमारा निश्चय किया हुआ प्रकट अर्थ शायद व्यर्थ हो जायेगा _, इतनी 
जानकारी रहे तो काफी है। प्रकट अर्थ ही साधक के लिए उपयोगी है। लेकिन 
आग्रह की वृत्ति न रहे, इसलिए गुप्त अर्थ का अंकुश हमारे पीछे है, बस हम 
इतना अनुसंधान रखें तो हमारा काम बन जायेगा। तंत्‌ कार के द्वारा यदि 
अध्यात्म-विद्या की आधी मात्रा सूचित होती होगी, तो शेष तीन मात्राओं का 
संग्रह ' सत्‌ कार में होना चाहिए। ये तीन मात्राएं यानी स्वाभाविक ही, सांख्य-योग 
ध्यान-योग और कर्म-योग - एक “ सत्‌ कार में कैसी छिपकर बैठी हैं इसे समझने 
के लिए ' सत्‌ कार के भिन्न-भिन्न अर्थों की जांच-पड़ताल करनी होगी। गीता 
सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत्‌ प्रयुज्यते। 
प्रशस्ते कर्मणि तथा सत्शब्दः पार्थ युज्यते। (गी. 7.26) 

के श्लोक में सत्‌ शब्द का अर्थ कहा गया है : () सद्भाव, (2) साधु-भाव 
और (3) प्रशस्त-कर्म | सद्भाव यानी ' होना-पन या वस्तु-स्थिति। 'सत्‌ का 
मूल अर्थ है 'होना , फिर वह अच्छा हो या न हो '। “ जिस प्रकार सत्पुरुष 
के बाल बढ़ते हैं, उसी प्रकार ब्रह्म में से विश्व-विस्तार होता है (अष्टा. मुं. 4) 
इस वाक्य में भाष्यकारों ने सत-पुरुष, यानी “ जिंदा या मौजूद पुरुष यही सादा 
अर्थ लिया है। लंबे तंतुवाली भारतीय कपास से ' उसका संबंध नहीं जोड़ा है। 
सत्‌ शब्द का यह मूल अर्थ ग्रहण कर ' सद्भाव के अंतर्गत अध्यात्म-विद्या 
के वस्तुवर्णनात्मक विभाग का समावेश किया जा सकेगा। ईश्वर का अस्तित्व 
और तदनुषंग से निश्चित होनेवाले सारे ' सिद्धांत इस शीर्षक के नीचे आयेंगे। 
सद्भाव .या अस्तित्व का सिद्धांत निश्चित हो जाने पर उसके आधार से साधुत्व 
के नियम भी अपने-आप तय हो जाते हैं। या दूसरे शब्दों में कहें तो कया : है ' 
यह मालूम होने पर क्या ' होना चाहिए _ यह निश्चित किया जा सकता है। इसीलिए 
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अनुसार अपना आसन घुमाना पड़ता है। साधुत्व की ' अ-स्वाभाविक ' व्याख्या 
करना संभव नहीं इसलिए 'स्व-भाव  (नेचर) की जांच कर, उसके अनुरूप 
नीति-शास्त्र की रचना करना उचित ही है। लेकिन ' स्वभाव कैसा है ' या ' अस्तित्व 
का सिद्धांत क्या है,, इसकी जांच करने के लिए नीति आधिभौतिक (फिजिकल) 
सृष्टि-शास्त्र की शरण जाती है, और स्वभावोथध्यात्ममुच्यते - _ स्वभाव _ निश्चित 
करने के लिए आध्यात्मिक (मेटाफिजिकल) सृष्टि-शास्त्र का आश्रय लेना चाहिए - यों 
गीता कहती है। इन दोनों में यह महत्त्वपूर्ण अंतर है; लेकिन अंतर महत्त्वपूर्ण 
हो तो भी सिद्धांत और साधना या अस्तित्व और साधुत्व का अन्योन्य-संबंध 
उभय-पक्षों में कायम ही रहता है, इसलिए ' सत्‌ शब्द का वाच्यार्थ ' सदभाव 
है और उसी में से लक्षणा के द्वारा दूसरा अर्थ साधुभाव सिद्ध हुआ है। साधुत्व 
यानी अस्तित्व का भावनात्मक सृष्टि में रूपांतर है। 


असन्नेव स भवति असद्‌ ब्रह्मेति वेद चेत्‌ू ._ 
अस्ति ब्रह्मेति चेद्‌ वेद संतमेनं ततो विदुः। (अष्टा.तै. 3) 

“ सनातन अस्तित्व से इन्कार करनेवाले को “नष्ट ” समझा जाये और 
स्वीकार करनेवाले को संत । ” इस श्रुति का भी यही तात्पर्य है। ' सद्भाव 
के अंतर्गत अस्तित्व का सनातन नियम बतानेवाले 'सांख्य ” का समावेश होगा 
और * साधु-भाव * के अंतर्गत भावना की भूमिका पर उनका विनियोग करनेवाला 

ध्यान ' आयेगा। लेकिन जिस तर्क से है” में से ' होना चाहिए ' अर्थ निकलता , 
है, उसी तर्क से "होना चाहिए ' में से "करना चाहिए ”' अर्थ निकलना चांहिए। 
जैसे, सृष्टि में नियमितता का गुण है यह बात सूर्यादे के उदाहरणों के आधारे 
पर सद्भाव से मुझे जंचां दी गयी, तब मुझमें भी यह गुण ' होना चाहिए ,, इस 
साधु-भावना से मैंने सूर्य का ध्यान करने का निश्चय किया। लेकिन मैं यदि अपना 
सूर्य-वंशित्व का राज-योग न छोड़कर यह ध्यान करना चाहूंगा तो वह नहीं हो 
सकेगा। मुझे अपने अव्यवस्थित कार्यक्रम में भी फर्क ' करना ' होगा। जनक के 
द्वारा निमंत्रित ब्रह्म-परिषद- में आर्त-भाग ऋषियों ने याज्ञवल्क्य से मरणोत्तर जीवन 
के बारे में यह प्रश्न पूछा था कि “ मरने के बाद पिंड के सभी तत्त्व ब्रह्मांड के 
तत्त्वों में मिल जाने पर आत्मा कहां रहता है?  उपनिषदों में कहा गया है कि 
इस पर, न नौ एतत्‌ सजने - ऐसे गूढ़ विषय की चर्चा समुदाय में करना ठीक 
नहीं, यह कहकर याज्ञवल्क्य आर्त-भाग को लेकर परिषद के बाहर गये, और 
वहां आत्मा की आगे की गति के बारे में बहुत-सी ' निजी ' चर्चा की। ' निजी 
चर्चा की बातें खोलना स्वाभाविक ही शिष्टाचार के विरुद्ध है। इन बात॑ से पाठकों 
के दिल न टूट जाये, इसलिए उपनिषदों के रिपोर्टरों -ने सारी चर्चा का सारांश 
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एक शब्द कर्म में दिया है। तौ ह यदूचतुः कर्म हैव तदूचतुः - उन्होंने जो 
भी चर्चा की वह कर्म के बारे में थी - यों कहकर, आगे पुण्यो बै पुण्येन कर्मणा 
भवति, पाप: पापेन - मनुष्य पुण्य-कर्म से पुण्यवान और. पाप-कर्म से पापी 
ठहराया जाता है - इस प्रकार श्रुति ने स्व-मुख से कर्म का महत्त्व गाया है। 
“आत्मा को भावना के अनुसार गति मिलती है', यह सिद्धांत गलत नहीं है। 
लेकिन चूंकि भावना का कर्म से निकट संबंध है, इसलिए आत्मा को कर्मानुरूप 
गति मिलती है, यह कहना भी स्पष्ट ही है। इसलिए गीता ने ' सत्‌ शब्द का 
तीसरा अर्थ प्रशस्त कर्म बतलाया है। 

इस प्रकार सद्भाव, साधु-भाव और प्रशस्त-कर्म इन तीन शीर्षकों के अंतर्गत 
सांख्य-योग, ध्यान-योग और कर्म-योग इन तीनों का अंतर्भाव हो जाता है, इसलिए 
अध्यात्म-विद्या की तीन मात्राएं दिखाने का काम 'सत्‌” शब्द कर सकता है। 
और इन तीन मात्राओं के परे जो भी अर्थ शेष रहा हो वह ' तत्‌ शब्द में आता 
है। निशाना मारना हो तो निशाने की दिशा निश्चित करनी चाहिए और बाण 
को आवश्यक गति मिलनी चाहिए। बाण को आवश्यक गति मिलने पर भी यदि 
दिशा चूक जाये तो काम नहीं बनेगा। उसी तरह दिशा सही हो, पर आवश्यक 
गति न. मिलने पर भी काम नहीं बनेगा। परमार्थ के लक्ष्य को बांधने के लिए 
ध्यान-योग के बाण का उपयोग करना पडता है। लेकिन सांख्य-योग से निशाने 
की दिशा मालूम होती है और कर्म-योग से बाण को गति मिलती है। इस प्रकार 
. इन तीनों के तीन काम हैं। गेंद झेलने का काम हाथे का होता है, लेकिन गेंद 
पर आंख को नजर रखनी चाहिए और पांवों को जहां गेंद गिरनेवाली है, उस 
जगह दौड़कर जाना चाहिए। परमार्थ की गेंद ध्यान के हाथों से झेलनी होती है, 
लेकिन कर्म-योग के पैरों से दौड़ा और सांख्य-योग की आंखों से देखना पड़ता 
है। अन्यथा गेंद झेली नहीं जा. सकेगी। लेख लिखना है तो ज्ञान तो होना ही _ 
चाहिए, लेकिन ज्ञान के साथ-साथ उसे व्यवस्थित रीति से जमाने के लिए तर्क 
चाहिए और प्रदर्शित करने के लिए भाषा चाहिए। परमार्थ का लेख लिखने में 
ध्यान-योग की जानकारी, सांख्य-योग का तर्क और कर्म-योग की भाषा, इन 
तीनों का त्रिवेणी-संगम होना चाहिए। संपूर्ण प्राणायाम में भीतर की अशुद्ध हवा 
बाहर निकालने की रेचक-क्रिया, बाहर की विशुद्ध हवा भीतर लेने की पूरक-क्रिया 
और इस विशुद्ध हवा का फेफड़ों से संयोग करानेवाली कुंभक-क्रिया, ये तीनों - 
क्रियाएं होती हैं। इस प्रक्रिया को स्वीकार कर लेने पर परमार्थ के प्राणायाम में 


कर्म-योग को रेचक, सांख्य-योग को पूरक और ध्यान-योग को कुंभक कहा जा 
क्क्‍वेयात। जीजआच ही विधती बी अआाता्त विज हं ज्ञांउजत्, जात अऔौैक अर्जी अब सी 
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स्पष्ट दिखायी देगा। इन तीनों मात्राओं को हस्तगत कर लेने पर प्रकट पुरुषार्थवाद 
की सीमा हो जाती है। इसके बाद आधी मात्रा का गुप्त 'योग साधना शेष 
रहता है। इस _ योग ' की सार्वभौम सत्ता द्वारा सांख्य, ध्यान और कर्म की स्वतंत्रता 
मर्यादेित है, इसलिए केवल इन तीनों के बल पर रुक जाना उचित नहीं होगा। 
नाव, डांड या पतवार तीनों ठीक हों, फिर भी यदि वायु की अनुकूलता का 
योग न सधे तो उससे फल-श्रुति के गड़बड़ी में उलझ जाने. की संभावना तो रहती 
ही है। इसलिए ' सत्‌ कार की तीनों मात्राओं के अच्छी तरह जुट जाने के बाद 
भी, जबतक “तत्‌” कार की आधी मात्रा हाथ नहीं लगती, तबतक फल के 
बारे में अनासक्त वृत्ति रखना इष्ट है। इसलिए ' तत्‌ कार का सच्चा अर्थ जबतक 
मिल नहीं जाता तबतक साधक की दृष्टि से गीता ने ' तत्‌ * यानी ' फलाशा-त्याग * 
का काम चलाने लायक अर्थ बताया है (गीता 7.25)। 


छः 


लेकिन “ कोई सांख्य-मार्ग से, कोई ध्यान-मार्ग से, कोई कर्म-मार्ग से 
आत्म-दर्शन करते हैं ”, इस भाषा से जान पड़ता है कि गीता को मोक्ष-प्राप्ति 
के तीन स्वतंत्र मार्ग अभिप्रेत होंगे और ऊपर के विवेचन का रुख, यह दिखाने 
की ओर है कि सांख्य, ध्यान और- कर्म, ये तीनों एक ही मार्ग के आवश्यक 
और अपरिहार्य अंग हैं। तब यह प्रश्न उठता है कि उन्हें एकत्रित कैसे किया 
जाये? इस प्रश्न को हल करना बहुत कठिन नहीं है। पहले तो यह बात ध्यान 
में लेनी होगी कि जिन्होंने एक ही परमार्थ-योग के सांख्य, ध्यान और कर्म ये 
तीन अंग माने हैं, उन्हें अपनी दृष्टि में इन तीन अंगों में कोई विशिष्ट पौर्वापर्य-क्रम 
अनिवार्य है, सो बात नहीं। 

आर्धी तें करावें कर्म। कर्ममार्गे उपासना। 

उपासकां सांपडे ज्ञान। ज्ञानें मोक्ष चि पावणें। 

(पहले करना तुझे कर्म, कर्म से ही उपासना। उपासना से मिले ज्ञान, ज्ञान 
पाना ही मोक्ष है) यह ' एक' क्रम सामाजिक मानस-शास्त्र के सामान्यतः अनुकूल 
है इसलिए शास्त्रकारों ने सुझाया है, और उसी दृष्टि से कर्म-योग को ' पूर्व-तैयारी 
नाम दिया जाता है। लेकिन, इसका अर्थ यह नहीं कि यही एक क्रम शास्त्रकारों 
को मान्य है। अमुक क्रम से जांना चाहिए, यह किसी विशिष्ट संप्रदाय का मानदंड 
हो सकता है, लेकिन शास्त्रीय सिद्धांत नहीं। ' मनुष्य का मन इतना उलझनभरा 
विषय है कि उसके लिए अमुक ही नियम है, यह निश्चित करना कठिन है। 


382 वेद-चिंतन 


कदाचित्‌ मनुष्य का मन (उलझनभरा न हो) फिर भी मनुष्य के मन को सुलझाना 
कठिन जान पड़ता होगा। कुछ भी हो, मनुष्य के मन का स्वभाव नियमबद्ध नहीं 
है, यही मनुष्य की भाषा में कहा जायेगा। यानीं स्पष्ट. है कि ऐसे अनियमित 
मन का बंदोबस्त करने के लिए कोई निश्चित कार्यक्रम उपयुक्त नहीं होगा। और 
गीता ने भी - 


यतो यतो निश्चरति मनश्‌ चंचलमस्थिरम्‌। 
ततस्‌ ततो नियम्यैतद्‌ आत्मन्येव वशं नयेत्‌॥ 


मन चंचल और दौड़ता फिरता है, इसलिए जिस-जिस दिशा में वह 

जाये, उस-उस ओर से उसे बांधकर. आखिर आत्मा में स्थिर करना चाहिए (गी 
6.26) ” -इस प्रकार मनुष्य की विवेक-बुद्धि पर ही सारी जिम्मेदारी सौंप दी है और 
* चित्त-वृत्ति-निरोध (यो. सू, .2) की प्रतिज्ञा से प्रवृत्त हुए योग-सूत्रों की भी 
यही दशा है। मन को जीतने के लिए कभी मन में पैदा हुई छोटी-मोटी वासनाओं 
को तृप्त करना चाहिए, कभी ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि जिससे मन को शोक 
का स्पर्श ही न हो, कभी ब्रह्मनिष्ठों के चरित्र का चिंतन करना चाहिए, कभी 
मन को जड़-मूढ़ बनाने का प्रयत्न करना चाहिए, इत्यादि अनेक उपायों का दिग्दर्शन 
योग-सूत्र (.35-39) में किया गया है और इसमें शक नहीं कि साधक को उनसे 
बहुत मदद मिल सकती है। लेकिन आखिर में यथाइभिमतध्यानाद्वा या ' प्रसंग 
देखकर कार्य करना यही सिफारिश की गयी है। इसीलिए पहले पूर्व-तैयारी का 
कर्म-योग फिर ध्यान की साधना (यानी उपासना या भक्ति) और आखिर में 
सांख्य-सिद्धांत का ज्ञान - परमार्थ के लिए ऐसी क्रम-विविक्षा नहीं है। जिज्ञासु-वृत्ति 
का मनुष्य पहले सिद्धांत हल करेगा, और फिर इन सिद्धांतों को पचाने के लिए 
ध्यान-योग व कर्म-योग का अनुष्ठान करेगा। आर्त-वृत्ति का मनुष्य पहले साधना 
की ओर दौड़ेगा, और फिर उस साधना को टिकाये रखने के लिए सांख्यं-योग 
और कर्म-योग का आश्रय लेगा। अर्थार्थी-वृत्ति का मनुष्य पहले पूर्व-तैयारी के 
कर्म-योग का आचरण करेगा और फिर उस कर्म-योग को सजाने के लिए सांख्य-योग 
और ध्यान-योग की मदद लेगा। इस प्रकार सांख्य, ध्यान और कर्म, इनमें प्राथमिक 
भूमिका का चुनाव करने की दृष्टि से तीन मार्ग रहेंगें। इसके अलावा अगली दो 
_ भूमिकाओं में पौर्वापर्य से ये तीनों मार्ग द्विविध हो जायेंगे, यानी सब मिलकर 
छ: प्रकार हो गये। लेकिन प्रकार कितने ही और कैसे भी हों, फिर भी इन तीनों 
भूमिकाओं का, संपूर्ण अनुभव के द्वारा योग किये बिना परमार्थ की सफलता नहीं 
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एक ही योग के तीन अंग हैं। लेकिन सिर्फ मौजूदा जन्म तक ही यदि दृष्टि मर्यादित 
की जाये तो ये तीनों स्वतंत्र मार्ग के रूप में दिखायी देंगे। सिद्धांत और साधना 
का संबल साथ में लेकर जन्मा हुआ कोई एक ' जनक इस जन्म में (अव-शिष्ट) 
कर्म-योग का अनुष्ठान कर कदाचित्‌ कृतार्थ हो सकेगा; और तब इतिहास कहेगा 
कि कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादय: - जनक-जैसों ने कर्म-योग से 
ही सिद्धि प्राप्त की और उसे देखकर कोई इस सिद्धांत का भी प्रतिपादन करेंगे 
. कि कर्मभिर्नि:श्रेयसम्‌ - कर्म से ही मुक्ति प्राप्त होती है। यह सब व्यावहारिक 
दृष्टि का कथन है। या, जैनियों की भाषा में, यह व्यवहार-नय है। जिस वाक्य 
में तत्व एक खास दृष्टि से बांधे जाते हैं उसे शास्त्रकार 'नय कहते हैं। गीता 
ने जिन वाक्यों में मुक्ति के तीन मार्ग बताये हैं, उनमें इह-जन्मतक ही दृष्टि रखी 
है, इसलिए ये ' नय ' वाक्य हैं। 

इसके अलावा सांख्य, ध्यान और कर्म को जीवन की किसी भी पूर्ण 
क्रिया के तीन आवश्यक अंग मान लेने पर, सांख्य, ध्यान और कर्म ये ' अंग 
भी पूर्ण अंग हैं। इसलिए प्रत्येक में फिर सांख्य, ध्यान और कर्म ऐसे तीन 
उप-उप-विभाग बनेंगे। प्रत्येक उप-विभाग के फिर वैसे ही तीन उप-उप-विभाग 
प्रत्येक उप-विभाग के भी.....! इस प्रकार के अनंत “उप इस विचार-प्रणाली 
के पीछे लगनेवाले हैं, परंतु शास्त्रकारों में सबकी अच्छी व्यवस्था करने का सामर्थ्य 
था। इसलिए उन्होंने इसी विचार-प्रणाली को मान्यता दी हैं। जिसने आवर्त दशमलव 
के सवाल हल कर लिये होंगे, उसके लिए अनंत का भय मिट-सा जाता है, 
क्योंकि वह जानता है कि कितनी ही अनंत आवर्त संख्याओं का योग 'सांत , 
बिलकुल ही कम' आता है। जैसे, एक बटा दस + एक बटा सौ + .... इस 
आवर्त दशमलव का अनंत तक जोड़ किया जाये तब भी सब मिलकर एक बटा 
नौ ही आता है। ध्यान-कर्म-सांख्य इनमें से प्रत्येक की, अवांतर ध्यान-कर्म-सांख्य 
की अनंत परंपरा मानकर चले हों, फिर भी जान पड़ता है कि शास्त्रकार इस 
अनंत का भी अंत जानते हैं, इसलिए उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं रही 
होगी। अत: आवर्त-दशमलव के समान ही ध्यानादिकों की ' आवर्त -कल्पना 
उन्होंने ग्रहण की है। जैसे, आचार्योपासना की गणना भक्ति या ध्यान के अंतर्गत 
करें तो भी गीता ने संपूर्ण आचार्योपासना _ के () प्रणिपात (2) परिप्रश्न, (3) सेवा, 
यों तीन अवांतर विभाग किये हैं (गी. 4.34)। इनमें से ' सेवा ' मुख्यतः शारीरिक 
या कर्म द्वारा हो सकती है, इसलिए इसे कर्म-योग में गिना जा सकेगा। वैसे 


ही, ' प्रणिपात या नमस्कार को भक्ति-युक्त ध्यान का प्रतिनिधि माना जा सकता 
3३॥ ९ लि ' के 2 अमेनजिक, अगर सयिज औ उकपाज्िथकलत आपकयय उन मे अफल्युकयुक * 
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में होगी। इस तरह से गीता ने एक ध्यान-योग में ध्यान, कर्म और सांख्य ऐसी 

तीन मात्राएं बतायी हैं। ' परिप्रश्न के बाद गुरु-मुख से प्राप्त होनेवाली विद्या 
की गणना स्पष्ट ही ज्ञान-योग या सांख्य की कतार में होगी। लेकिन उपनिषद 
ने उसकी भी (]) श्रोतव्य (2) मंतव्य (3) निदिध्यासितव्य, ऐसी तीन मात्राएं दिखायी 
हैं (अष्टा.बृह. 8)। इनमें भी श्रोतव्य कर्म-योग, मंतव्य सांखय-योग और 
निदिध्यासितव्य ध्यान-योग कहलायेगा। इस त्रिविध प्रयत्न के द्वारा संपूर्ण द्रष्टव्य 
पल्‍ले पड़े, ऐसी उपनिषदों की योजना है। लेकिन इस द्रष्टव्य के या आत्म-दर्शन 
के भी () आत्मा के द्वारा (2) आत्मा को, (3) आत्मा में, देखना यों तीन 
प्रकार हैं और उनका स्पष्टीकरण मैंने गीता के आधार पर इस अध्याय के प्रारंभ 
में कर दिया है। मतलब यह कि ध्यान-कर्म-सांख्य स्वभावत: ही अन्योन्य-मिश्र 
हैं, इसलिए इन्हें एक-दूसरे से बिलकुल अलग नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति 
में ये तीनों स्वतंत्र साधन हैं या नहीं, इस चर्चा में विशेष अर्थ नहीं है। जिन्हें 
कर्म-योग के द्वारा मुक्ति पाना आता है, वे अपने कर्म-योग को ' ज्ञान-मूलक 
भक्ति-प्रधान  विशेषण जोड़ना नहीं भूलते। लेकिन जैसे ' कर्म-योग ' को हमेशा 
ही 'ज्ञानममूलक + भक्ति-प्रधान' समझना चाहिए, वैसे ही ज्ञान-योग को 
 भक्ति-प्रधान + कर्म-प्रेरक ' और ' भक्तियोग ' को ' कर्म-प्रेरक + ज्ञान-मूलक * 
समझना चाहिए। इस तरह का संकेत करने पर इन तीनों योगों में शब्द-भेद के 
सिवा कोई विशेष महत्त्वपूर्ण भेद ही शेष नहीं रहता। इसलिए यदि कहा जाये 
कि ये तीनों स्वतंत्र मार्ग हैं, तो उससे क्‍या बिगड़नेवाला है? उष्णता, गति और 
प्रकाश तीन स्वतंत्र तत्त्व हैं, यह कहने में किसी तरह की गलती नहीं है; लेकिन 
जब ये तीनों सूर्य की किरणों में एकत्रित होते हैं, तब इनका पृथककरण करना 
अशक्य होता है। सूर्य-किरण की गति कहते ही उसमें प्रकाश या उष्णता की 
कल्पना आ ही जाती है। पानी की गति में शायद उष्णता की कल्पना नहीं होगी, 
या बैल की गति में प्रकाश की कल्पना नहीं होगी, लेकिन सूर्य-किरण की गति 
में दोनों की कल्पना होती है। उसी प्रकार परमार्थ-योग की किरणों में सांख्य-योग 
का प्रकाश, ध्यान-योग की उष्णता और कर्म-योग की गति, ये तीनों स्वतंत्र तत्त्व 
अपनी-अपनी स्वतंत्रता भूलकर एकत्रित हो गये हैं। सितार के गान में मिले हुए 
सप्त स्वर अपनी-अपनी स्वतंत्रता बनाये रखते हैं। सारंगी के गान में मिले हुए 
सप्त-स्वर स्वतंत्रता भूलकर एकात्म बने होते हैं। पसमार्थ का गान सारंगी के गान 
के समान है और उसमें मिले हुए सुर भी गान का विध्वंस किये बिना अलग 
नहीं किये जा सकते। लेकिन यदि किसी सारंगी बजानेवाले से जानकारी लेने 
के लिए खास तौर से कोर्ड पछे तो वह बता सकेगा कि सारगी से कौन-कौन 
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से सूर किस-किस. क्रम से निकले हैं। यानी सुर यद्यपि अपनी स्वतंत्रता “भूले 
हुए , हों तो भी उसे ' खो बैठे हुए ” नहीं होते। उसी प्रकार चूंकि स्वतंत्र ' होकर ' 
भी स्वतंत्रता ' भूली हुई ” तीन मात्राओं से ३*कार बना है, इसलिए अंतिम निर्णय 
यही हो सकेगा कि माने तो सांख्य, ध्यान और कर्म स्वतंत्र मार्ग हैं और माने 
तो तीनों का मिलकर एक ही मार्ग है। और गीता भी सदा तीन ही मार्ग दिखाती 
है, सो बात भी नहीं। कभी द्विविधा निष्ठा, कभी मामेक॑ शरण ब्रज, कभी _ 
च॒तुर्विधा भजन्ते मां ऐसे अनेक नमूने गीता के पास हाजिर हैं। वेदों में भी - 


. ज्येष्ठ आह चमसा द्वा करेति कनीयान्‌ त्रीन्‌ कृणवामेत्याह 

कनिष्ठ आह चतुरस्‌ करेति ...... (ऋ., सा.4.3.) .. . : 

_' बड़ा (कारीगर) कहने लगा, (इस प्याले के) हम दो प्याले बनायें, मंझला 
कहने लगा, तीन बनायें और छोटा कहने लगा कि चार बनाना ही ठीक है '- 
इन शब्दों में उस अर्थ को दर्शाया है। लेकिन कारीगर यद्यपि एक के दो, तीन 
या चार बना सकते हैं, पर यह नहीं भूलना चाहिए कि मूल चीज तो एक ही है। 


(4) 


तिपाई तीन पायों पर खड़ी होती है और फिर भी निरे तीन पायों को जैसे-तैसे 
खड़ा कर देने से वह खड़ी नहीं होगी। तीनों पायों की “व्यवस्थित ” रचना करनी 
पड़ती है, या त्रिभुज यद्यपि तीन रेखाओं से बनता है, लेकिन उममें से कोई एक 
सुरेखा दूसरी दो सुरेखाओं को भारी न पड़े, इस अंदाज से मेल बैठाये बगैर त्रिकोण 
तैयार नहीं होता, उसी प्रकार आर्त ध्यान-योग, जिज्ञासु सांख्य-योग और अर्थार्थी 
कर्म-योग, इन तीनों मात्राओं का व्यवस्थित मेल करानेवाली आधी मात्रा जबतक 
अनुकूल नहीं होती, तबतक परमार्थ डगमगाता ही रहता है। लेकिन तीनों मात्राओं 
का अर्थ मिले बिना आधी मात्रा नहीं मिलती, यह बात भी उतनी ही सही है। 
* सत्‌ ' की उपासना करनेवाले सत्पुरुष और ' तत्‌ ' की उपासना करनेवाले * तत्पुरुष 
ऐसा कहें तो इसका अर्थ होगा सत्पुरुष ही तत्पुरुष हो सकता है। आर्त-जिज्ञासु 
-अर्थार्थी ये सब सत्पुरुष हैं। लेकिन तत्पुरुष इनसे "अलग * ही होने के कारण 
गीता और उपनिषद में उसे “अन्य ” या “ उत्तम ” संज्ञाएं दी गयी हैं (कठ. 2.8.9; 
गी. 3.25; 5.7)। इस पुरुषोत्तम की या तत्पुरुष की हमें पहचान है - तत्पुरुषाय 
विद्यहे (नारा. 5) - यह भाषा सत्पुरुष ही बोल सकते हैं। इसलिए तत्पुरुष-भूमिका 
प्राप्त करने के लिए सत्परुष-भमिका पर आरूठ होना डी वास्सजि -०.० &,, 
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नहीं रह सकती, लेकिन पहले यदि पाये ही तैयार न हों तो फिर निरे ' व्यवस्थितपन * 
का अर्थ हीं क्‍या होगा ? “ ध्यान-योग की नौका मजबूत बनाओ, कर्मयोग का 
डांड़ जोर से चलाते रहो, सांख्य-योग की पतवार व्यवस्थित घुमाओ, फिर भी 
यदि ईश्वरीय कृपा की हवा अनुकूल न हुई तो सिद्धि की आशा व्यर्थ है। 
यह भाषा अहंकाराचा वारा न लागो राजसा। माझया. विष्णुदासा 
भाविकांसी - अहंता की हवा मेरे भाविक विष्णुदास को न लगे '- इसी हेतु 
से प्रवृत्त हुई है। इसमें से इससे अधिक अर्थ निकालना युक्त न होगा। जितने 
दृष्टांत हैं, वे सब एक-देशीय होने के कारण, अन-अभिप्रेत अर्थ भी उपर्युक्त 
भाषा में आ घुसा है। परमार्थ यानी अनिश्चितता करे समुद्र पर.प्रवास. करना नहीं 
है; लेकिन चूंकि समुद्र के प्रवास का ही दृष्टांत लिया गया है, इसलिए “ ईश्वरी - 
कृपा की हवा पर” सारी बातें छोड़ दी गयी हैं। वस्तुत: नौका की मजबूती , 
डांड़ चलाने की _ताकत और पतवार घुमाने की व्यवस्था ' का ठीक प्रमाण 
ही ईश्वरी कृपा कही जायेगी और यही “ तत्‌ कार का वास्तविक अर्थ है।  तत्‌ 
चूंकि आधी मात्रा है, इसलिए वह तीनों मात्राओं से स्वतंत्र चौथी मात्रा नहीं है। 
यह आधी-मात्रा विशेषणात्मक है, तीन मात्राएं उसके विशेष्य हैं। तिपाई के तीन 
पाये व्यवस्थित होने चाहिए, इस कथन में तीन पाये तीन मात्राओं की जगह और 
“व्यवस्थित  विशेषण आधी मात्रा की जगह पर है। “ व्यवस्थित नाम से कोई 
चौथा पाया नहीं है। ईश्वरी-कृपा की ' हवा की भाषा चकमा  देनेवाली है। ईश्वरी- कृपा 
“हवा के समान स्थिर है और हम अपने प्रयत्नों के द्वारा जो हवा उत्पन्न करें 
बस वही हवा है, कम-से-कम परमार्थ के आकाश की ऐसी ही स्थिति है। 
हवा स्थिर हो, फिर भी मनुष्य यदि दौड़ने लगे तो उसके आसपास थोड़ी-सी 
हवा उत्पन्न हो जाती है। वैसे ही नौका जैसे-जैसे पानी काटती जाती है, वैसे-वैसे 
वह हवा को भी काटती जाती है, इसलिए उसकी गति से पानी के समान ही 
हवा में भी तरंगें उत्पन्न होती हैं। इसे चाहे तो हम अनुकूल हवा कह सकते हैं। 
इससे भिन्न अर्थवाली अनुकूल या प्रतिकूल हवा पारमार्थिक प्रवांस में उपलब्ध 
नहीं होती। समो5हं सर्व-भूतेषु यह ईश्वरी कृपा का एकमात्र घोषणा-पत्र है। 
ईश्वरी कृपा मानो आत्म-प्रयत्न से कोई अलग ही वस्तु है, इस आविर्भाव की 
भाषा बोली जाती है, तब उसका हेतु.... संग-स्मया5करणं पुनरनिष्ट- प्रसंगात्‌, 
(यो. सू, 3.5) - छोटी-मोटी सिद्धि पर फूल न जाया करो, नहीं तो फिर चक्कर 
में आ जाओगे- ऐसा खतरे का घंटा बजाना ही है। ' ईश्वर यानी पूर्णता और 
ईश्वर की कृपा यानी पूर्णता की प्राप्ति। जबतक़ पूर्णता की प्राप्ति नहीं होती, 
था उषा की पा उडी डोमी जनक ज्होज़ी-पगोठी सिजि जे ब्योसे उस्या शात्ी 
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प्रगति के पैर तोड़ने के समान है। इसलिए आधी मात्रा की या पूर्णता की ओर 
ध्यान कम न हो, इस हेतु से तीन मात्राओं के प्रति असंतोष पैदा करना गैरवाजिब 
नहीं कहा जायेगा। परंतु आधी मात्रा हो तो भी वह तीन मात्राओं के मंथन से 
निष्पन्न होती है इसलिए तीन मात्राओं का भी महत्त्व समझना जरूरी है। यही. 
नहीं, बल्कि वैदिक ऋषियों ने आधी मात्रा में ही तीन मात्राएं बतलायी हैं। ऋग्वेद 
के सौर-सूक्त में - 

उद्‌ बयं तमससूपरि ज्योतिष्पश्यन्त उत्तरम्‌ 

देव देवत्रा सूर्य अगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌। (क्र. सा. .0.6) 

यह एक महत्त्वपूर्ण मंत्र आया है। वही मंत्र ज्योति: पश्यन्त उत्तरम्‌ के 
बदले स्वः पश्यन्त उत्तरम्‌ फर्क के साथ यजुर्वेद में चार जगह आया है और 
उपनिषदों में (छां. 3.7.7) इन दोनों प्रकार के चरण इकट्ठा कर पांच चरणों 
का मंत्र दिया है। इस मंत्र में 'उत्‌ ', उत्तर" और “ उत्तम ' इस प्रकार पूर्णता 
की या आधी मात्रा की सीढ़ियां बतायी गयी हैं। ' अज्ञान के दूसरे किनारे पर 
दिव्य तेजवाले उष:काल (* उत्‌ ), सूर्योदय (' उत्तर ) और मध्याह्न ( उत्तम ) 
इन तीनों के दर्शन हमें हुए। ' इस प्रकार कृतकृत्यता के उदगार ऋषियों ने इस 
मंत्र में व्यक्त किये हैं। सूर्य-प्रकाश के ऊपर आने को संस्कृत में 'उदय ' अथवा 
* उत्‌ू-अय ” ऐसी संज्ञा है, अत: उष:काल से मध्याह्न तक के चढ़ते हुए प्रकाश 
की उत्‌', उत्‌-तर' और “उत्‌-तम ,, ऐसी तीन अवस्थाएं सहज ही होती 
हैं। गीता में भी कहा गया है कि सत्पुरुष का आदित्य-वत्‌ ज्ञान दूसरे किनारे 
पर के 'तत्‌ को प्रकाशित करता है- प्रकाशयति तत्‌ परम, और ऊपर के 
मंत्र में उसी तत्‌ सवितुर्वरेण्यं या ' अज्ञान के दूसरे किनारे पर के दिव्य तेज 
के तर-तम-भाव से तीन अनुभव प्रकट किये हैं। तत्‌ बुद्धयस्तदात्मानस्‌ 
तन्निष्ठास्तत्परायणा: इस प्रकार से 'सत्‌ “पुरुष 'तत्‌ -पर होने पर उसे 
* उत्‌ -पुरुष की संज्ञा प्राप्त होती है। यह तत्पुरुष की प्राथमिक भूमिका है। तस्य 
उत्‌ इति नाम (अष्टा.छां. 6) ऐसा इस उत्‌-पुरुष का स्पष्ट उल्लेख उपनिषदों 
में है और उसी को गीता में ' उदासीन ' कहा है। निर्गुण आधी-मात्रा का यह 
* मूलारंभ  है। उत्‌-पुरुष, उत्तर-पुरुष और उत्तम-पुरुष, ये तत्पुरुषों की तीन ऊपर 
चढ़ती हुई कमानें हैं। उत्तम-पुरुष ' आधी मात्रा ' का अंत ' माना गया  है। ' माना 
गया ” कहने का कारण स्पष्ट ही है। जब एक बार तर-तम-भाव गृहीत माना 
जाता है तब यह नहीं कहा जा सकता कि इस तर-तम-भाव का अमुक जगह 
पर अंत होता है। उत्तम के भी उत्तम, उत्तम-तर, उत्तम-तम ऐसे असीम विभाग 
हो सकेंगे और यदि “अनंत ब्रह्म ” इस श्रुति-वचन की ओर ध्यान दें तो उपनिषदों 
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का आशय भी यही है, इसमें शंका नहीं रहती । लेकिन सुविधा की दृष्टि से कहीं-न-कहीं 
विश्राम करना जरूरी है, इसलिए उत्तम पुरुष ही अंतिम भूमिका निर्धारित की गयी 
है। भगवान बुद्ध ने धम्म-पद के ' अरहंत-वग्ग ' में इस उत्तम पुरुष का बड़ा चमत्कारपूर्ण 
वर्णन किया है : 

अस्सद्धो अकतज्ञू च संधिच्छेदो च यो नरो। 

हतावकासो वन्तासो स वे उत्तम-पोरिसो।॥ (धम्म.नव. 7.8) 

“ श्रद्धा-हीन, अकृतज्ञ, कलहोत्पादक, अप्रासंगिक और वमनभक्षक को 
ही उत्तम-पुरुष या अर्हत्‌ समझना चाहिए। “' यों सारी उलटी ही पहचान है। सारांश, 
तीन मात्राओं के बाहर आधी मात्रा और आधी मात्रा के भीतर तीन मात्राएं ऐसी 
व्यवस्था होने के कारण “तीन मात्राएं बनाम आधी-मात्रा ” का विवाद अप्रस्तुत 
है। अविरोध अथवा शांति यही जीवन का एकमात्र बीज-मंत्र है। 

35 शांति: शांति: शांति:। 
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अम्निममंद्रो मधुबचा 
अमिनिर विद्वान्‌ 
अमिनिर्‌ हि देवाँ 
अम्र्‌ होता कवि 
अम्नीयर्जन्यावव्तं 
अम्ने नय सुपथा 
अम्ने भूरीणि तव 
अम्े यं यज्ञ. 
अम्ने शर्ध महते 
अचित्तं ब्रह्म 
अजातशत्रुमजरा 
अजीजनो अमृत 
अजीतये5हतये 
अजो न क्षोां 


अजो भागस्तपसा 
>> «ऋ-ऋ्ओं४ 


0.4.3 
0.9.7 
0.5.3 
0.5.7 
8.4.]] 
.24.7 
9.3.]] 

! हि 

8.7.3 

724 
“आना. 5 


' [..] 


8.7.3 
॥..] 
3.2.8 
6.3.4 

9.3.]2 
4..]] 

0.6.5 
४ 2) हि. 

+ 

6.7.] 

.24.5 
3.2.4 
..4 

5..9 
.20.8 

52.5 
9.6.7 
9.5.7 

॥.9 5 

0.3.2 


शधीःि ॥ 


अतारिष्म तमसस्‌ 
अतारिष्म तमसस्‌ 
अति तृष्टं 
अतिष्ठन्तीनाम्‌ 
अतो देवा 

अतो. विश्वान्यद्भुता 
अत्रिर यव्‌ वाम 
अथा न उभयेषां 
अदाभ्यो भुवनानि 


 अदितिर्‌ चौरदिति 


अदिते मित्र 
अदित्सन्तं चिदा 
अवृश्रमस्य केतव: 
अद्या देवा उदिता 
अद्याद्या श्व: श्व: 
अद्या नो देव - 
अध स्वपस्य 
अधा चित्नु 

अधा मन्ये बृहद 
अधुक्षत्‌ पिप्युषी 
अधूर्षत स्वयमेते 
अनमीवास इत्ठया 
अनानुदो वृषभो 
अनिरेण वचसा 
अनु जनान्‌ यतते 
अनु द्वा जहिता 


: अनु ब्रुवाणो अध्येति 


अनेनो वो मसुतो 


अंतरिक्षे पथिभि 
अंतर्वाणीषु 
अंतश्चरति 
अंतिवामा दूरे 


आाण्णणवाााााक,. बा ्िसनाप्आस या" 
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3..0 
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. 6.8.] 
.0.9 
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३.5५ 
.9.4 
0.20.3 
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3.6.4 
2.3.9 
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0.24.6 


7.6.4 
'- हक आट 
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अप त्यं परिपंथिन॑ 
अप त्ये तायवो 
अप ध्वांतमूर्णुहि 
अपश्यमस्य 
अपश्यं गोपाम 
अप श्वानं 

अंपाम सोमममृता 
अपामिवेदर्मयस्‌ 
अपां नपादा 

अपां फेनेन 

अपां मध्ये 

अपो देवीरुप 
अपो सु म्यक्ष 
अप्सु में सोमो 
अप्स्वन्तरमृतमप्सु 
अबुध्ने राजा 
अबोधि होता 
अभि त्वा शूर 
अभि प्रवन्त समनेव 
अभिभुवेडभिभंगाय 
अभिभूरहमागमं 
अभि यो विजश्वा 
अभि वत्सं न 
अभि वेना अनूषत 
अभि सूयवसं नय 
अभि स्ववृष्टि 
अभीदमेकमेको 
अभी नो अर्ष 
अभूदु पारमेतवे 
अभ्यर्षत सुष्ठतिं 
अभ्यवस्था: प्र 
अभ्यूर्णोति यन्नम्नं 
अभ्रातरो न योषणो 


वेद-चिंतन 


.9.8 


.0.8 


0.0.3 
0.0.7 
.23.9 
9.6.3 
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.4.0 
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5..] 
7.3.4 
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0.23.5 
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.9.9 
57] 
0.6.] 
9.5.]] 
.0.4 
4.5.]3 
5.].]5 
8.9.4 
4.].8 


अमी य ऋक्षा 
अमूर्या उप सूर्य 
अंबयो यन्त्यध्वभि: 
अंबितमे नदीतमे 
अयममि्निरुरुष्यति 
अयमस्मि जरित: 
अयमेमि विचाकशत्‌ 
अयं कविरकविषु 
अयं द्यावापृथिवी 
अय॑ नाभा वदति 
अयं मित्रो 

अयं में पीत 

अय॑ में हस्तो 
अयं वामझ्ठे 

अय॑ सहस्रमृषिभि: 
अयं सु तुभ्यं 

अयं सूर्य इवोपदृक्‌ 
अयं होता प्रथम: 
अयुक्त सप्त 
अरण्यान्यरण्यानि 
अरण्योर्निहितो 
अरं कामाय 

अर दासो न 
अरायि काणे 
अरुणो मा सकृद्‌ 
अरुषो जनयन्‌ 
अर्चत प्रार्चत 
अर्चन्त एके 
अर्यम्यं वरुण 
अर्वाची सुभगे 
अर्हन्‌ बिभर्षि 
अवंशे द्यामस्तभायद्‌ 
अव ते हेव्ठो 


.5.6 
].4.8 
..].4.7 
| 2.8.4 
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 8,2.2 
0.2.3 
हम हद 
6.6. 
0.8.2 
3.6.5 
6.6.8 


. 0.7.3 


7.6.5 
8..6 
7.7.] 
9.2.2 
6.2.7 
.0.5 
0.2.4 
3.2.0 
0.4.2 
7.7.0 
0.22.6 
॥7 
"०4 । 
8.9.4 
8.5.]2 
5.6.9 
4.5.2 
2.6.7 
49.]5 
.5.0 


अवर्त्या शुन 

अब सम यस्य वेषणे 
अब स्वराति 

अव स्वेदा 

अविष्टं घियो 
अवोदेवमुपरि मर्त्यम्‌ 
अश्नुरिंद्र 
अश्मन्वती रीयते 
अश्मास्यमवतं 

अश्वो न क्रंदंजनिभि 
असच्च सच्च 
असृग्रमिंदद: 
अस्ति देवा अंहोरुरु 
अस्थूरि नो. 
अस्माकमत्र पितरस्त 
अस्माकं ब्रह्म 

अस्मे ता त इंद्र 
अस्मे धेहि द्युमतीं 
अस्मै बहुनामवमाय 
अस्य वामस्य 

अस्य श्रवो 
अस्वप्मजस्तरणय: 
अहन्नहिं पर्वते 
अहमिद्धि पितुष्परि 
अहमिंद्रो न परा 
अहमेव वात: 
अहमेव स्वयमिदं 
अहं च त्वं च 

अहं दां गृणते 

अहं भुवं वसुन: 
अहं भूमिमददाम्‌ 
अहं मनुरभव॑ 
अहं राष्ट्री 


मंत्रानुक्रमणिका 


4.2.5 
५8 «॥ 
8.9.5 
]0.20.6 
आल है 
8.4.2 
0.20.4 


व 0.6.7 


2.4.8 
3.2.6 
0..6 
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8.8.]3 . 


6.3.6 
4.3.2 
.20.9 
0.4.4 

0.4.5 

2.7.8 

.23.] 
.6.2 

4.].7 

.8.4 
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0.6.0 
0.8.7 
0.8.5 
8.8,5 
0.6.]2 
0.6.9 
4.2.3 
4.2.]2 
0.8.3 


अहरहर्वृषणा 

अहश्च कृष्णमह 
अहेर्यातारं कमपश्य 
आ कृष्णेन रजसा 
आगन्‌ देव ऋतुभिर्‌ 
आ गावो अम्मन्नुत 
आ ते अम्न 

आ ते कारो 

आ ते दक्ष 

आ ते पितर्‌ 

आ ते स्वस्तिमीमहे 
आत्मा देवानां 


आ त्वागमं शंतातिभि: 


आ त्वा रभं 

आतू सोम इंद्रियो 
आशथर्वणायाध्विना 
आ दस्युघ्ना 

आदह स्वधामनु 
आदित्‌ प्रत्नस्य 

आ देवानामग्रयावेह 
आ देवानामपि 

आ द्वाभ्यां हरिभ्याम्‌ 
आ न ऊर्ज वहतम्‌ 
आ नूनं यातमश्विना 
आ नो दषघिक्रा: 
आ नो नावा 

आ नो भ्रद्रा: 

आप इद्बा उ 

आप ओषधीरुत 
आप: पृणीत 

आ पकक्‍्थासो 

आ पवस्व दिशां 


आपांतमन्युस्‌ 


ह 
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आपो भृयिष्ठा 

आपो हि ४ . 
आप्रा रजांसि 

आ भारती 

आं मंद्रमा 

आ यध्थोनिं 

आ यन्मा वेना 

आ यो विवाय 

आ रथिमा 

आर्या ब्रता 
आददंस्‍्त्वं 

आ वात वाहि 

आ वां सुम्ने 

आ विंशत्या 

आ विबाध्या 
आविर्वक्ष: कृणुषे 

आ विश्वत: पांचजन्येन 
आ वो रुवण्युमौशिजो 
आशीत्या नवत्या 


इदमु त्यत्‌ 

इदं कवेरादित्यस्य 
इदं त एक पर 
इदं पित्रे मरुताम्‌ 
इदं बपुर निवचनं 
इदं विष्णुगू 

इ॒दं श्रेष्ठ 


वेद-चिंतन 


.22.8 
0.2. 
4,4.8 
_“का/ 
9.3.7 
9.3.4 
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.20., 
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4.4.3 
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0.7.8 
].48.9 
० कि. हर 
.4.2 
.8.2 


इंद्र; सुत्रामा स्ववाँ 
इंद्र दृह्ा याम कोशा 
इंद्र नेदीय 

इंद्र प्र णो 

इंद्र ब्रह्म क्रियमाणा 
इंद्रमजुर्य जरयन्तम्‌ 
इंद्र मृद्ठ महाम्‌ 
इंद्रं कुत्सो 

इंद्र क्रतुं न 

इंद्र नर: स्तुवन्तो 
इंद्र प्रातर हवामहे 
इंद्रं मित्र वरुणम्‌ 
इंद्र वर्धन्तो 

इंद्र वुणान: 

इंद्र सखायो 
इंद्रवायू बृहस्पतिं 
इंद्र शुद्धो न 

इंद्रश्न मृव्ठयाति 

इंद्र श्रेष्ठानि 

इंद्रस्य नु वीर्याणि 
इंद्रामीी यमवथ: 
इंद्राय ब्रह्म 

इंद्राय साम 
इंद्रावरुणा यदृषिभ्यो 
इंद्रासोमा महि 
इंद्रियाणि शतक्रतो 


इंद्रो अंग महद्‌ . 


इंद्रो दधीचो 
इंद्रो मुनीनां 
इंद्रो विश्वान्‌ 
इम काम मंदया 
इमं मे गंगे 

इमं मे वरुण 


4 
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3.3.3 
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8.0.] 
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.7.4 
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].23.6 


9..3.3 


0.7.8 
0.44,2 
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है हि 
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8.8.8 
3.4.0 
0.0.4 
.6.9 


इमामू ष्वासुरस्य 
इमां धियं सप्त 

इमा रुद्राय तवसे 
इमा रुद्राय स्थिर 
इमे नु ते 


इमे हि ते ब्रह्म कृत: 


इमौ देवों जायमानों 
इयं मनीषा 

इयं में नाभिरिष 
इयं वामढ्ढे 

इयं विसृष्टिर्‌ 

इयं वेदि: परो 

इषं पिन्व 

इष्कृतिर नाम 

इह त्वष्टारमग्रियं 
ईक्षेण्यासों अह्ो 

: ईजानमिद्‌ 

ईजे यज्ञेभि: 

ईशानां वार्याणां 
उग्र॑ नो5ब: पार्ये 
उप्रस्तुराषाव्ठभि 
उप्राय ते सहो 
उच्छन्तीरद्य चितयन्त 
उच्छुवंचस्व पृथिवि 
उत त्व: पश्यन्‌ 
उत त्वं सख्ये 

उत त्वा बधिरं 
उत त्वा स्त्री 

उत देवा अवहितं 
उत यो मानुषेष्वा 
उत स्मास्य द्रवतस्‌ 
: उत स्य वाजी 

उत स्वया तन्वा 


उताहं नक्‍्तमुत 


मंत्रानुक़मणिका 
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0.8.8 
.8.8 
7.4.9 
.7.8 
है ।60 8“ 
2.8.8 
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0.8. 
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हक 
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उत्तिष्ठताव 

उत्‌ पुरस्तात्‌ 
उदगादयमादित्य: 
उदिता यो निदिता 
उदीर्ध्व जीवो 

उदु ज्योतिरमृतं 
उतुत्तमं मुम्रुग्धि 
उतुत्तम॑ वरुण 

उदु त्यं जातवेदसं 
उदु ष्य देव: 

उदू अयाँ उपवक्तेव 
उदगातेव शकुने 


उप सर्प मातरं 
उपहूता: पितर: 
उपह्रे गिरीणां 
उपेमसृक्षि वाजयुर्‌ 
उपो अदर्शि 

उपोप में परा 

उभा जिग्यथुर्‌ 

उभे पुनामि रोदसी 
उरु: पंथा दक्षिणाया 
उरु णस्तन्वे 


ऋतं चिकित्व 
ऋतं येमान 

ऋतं वदन्नृत 

ऋतं बोचे नमसा 
ऋतं शंसनन्‍्त 
ऋतस्य हि शुरुध: 
ऋताय सप्त 
ऋतावान ऋतजाता 
ऋतावानमृतायव: 
ऋतावानं विचेतसं 
ऋतेन ऋतम्‌ 
ऋतेन देव: सविता 
ऋतेन मित्रावरुणौ 
ऋषि: स यो 
ऋषिमना य 


ऋषिर्‌ विप्र: पुरएता ह 


ऋषे जनित्री: 
ऋषे मंत्रकृतां 
ऋष्वा त इंद्र 
एक एवामिर्‌ 
एकपाद्‌ भूयो 
एकं गर्भ दधिरे 
एकं नु त्वा 
एकाचेतत्‌ 
एको देवत्रा 


वेद-चिंतन 
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एतो न्वद्य सुध्यो 
एतो न्विंद्रं 

एना वयो वि 
एमेनं॑ सृजता 
एवॉ अमनिं 

एवा बश्यो वृषभ 
एवा महान्‌ 

एवा हि ते 

एष देवो अमर्त्य; 
एष धिया 

एष वाजी हितो 


. एषा दिवो दुहिता 


एषा नेत्री राधस: 
एषा शुभ्रा न _तनन्‍्वो 
एषा स्या नव्यमायुर 
ओ षु स्वसार: 
ओष्ठाविव मध्वास्ने 
क इमं दशभिर्‌ 

क इमं वो निण्यमा 
क ई स्तवत्‌ 

क उ नु ते महिमन: 
कथा नूनं वां 

क॒दा क्षत्रश्रियं 
कन्या इव वहतु 
कमेत॑ त्वं युवते 
कर्हि स्वित्‌ तर्दिद्र 
कवी नो मित्रावरुणा 
कश्छंदसां योगमा 


कारुरहं ततो 
किमाग आस 


5.3.0 
-8.]व.] 


0.2.]2 


[टैप 
5477 
2.6.2 

]0.6.2 

.2.6 

9,.3 
9.].0 

9.2.2 
.8.6 
7.6.3 

5.:5.8 
7.6.6 
3.3.] 

2.8.7 

4.2.9 
.6.2 
6.6.5 
0.7.2 
8.0.3 

.6.5 
4.5.]2 

5..4 

6.5.6 
..2 


: 0.5.4 


.5.] 
.24.] 
0.9.4 
9.6.9 
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मंत्रानुक़्मणिका 


कुमारश्चित्‌ पितरं 2.6.9 
कुविच्छकत्‌ 8.0.9 
कुविन्मा गोपां 3.4.5 
कृण्वन्‌ त्संचूतं 9.4.2 
कृतं न श्वघ्नी 0.6.5 
कृतानीदस्य कर्त्वा 9.2.7 
कृषन्नित्‌ फाल 0.6.7 
कृष्ण: श्वेतो5रुषो 0.4.2 
केतुं कृष्वन्न _ .2.3 
को अद्धा वेद 3.5.] + 0.9.6 
को दर्दर्श .23.3 
क्रतूयन्ति क्रतवो 0.8.5 
क्रील्ठन्तस्त्वा सुमनस: 4..6 
क्वत्री चक्रा .8.8 
क्व स्विदग्रं 0.5.8 
क्षत्रं जिन्वतमुत 8,6.5 
क्षत्राय त्वं श्रवसे .8.5 
क्षप उस्रश्न हि 
क्षमा रपो मरुत .. 8.4.4 
क्षेत्रादपश्य॑ 5..5 
गणानां त्वा 2.4.] 
गंभीरों उदधी 3.4.7 
गयसुफानो अमीवहा .5.2 
गर्भ नु सन्नन्वे 4,2.4. 
गाथपतिं मेधपतिं .9.0 
गाव इब ग्राम 0.2.8 
गावो भगो गाव 6.4.3 
गूल्हहं सूर्य तमसा 42.8 
गोभिष्टरेमामतिं 0.6.3 
गोमायुरेको 7.8.6 
गौरीरमिमाय .23.4 
ग्राहिर्जग्राह 0.23.] . 
घृतं न पूतं 4.].4 


घृतवती भुवनानाम्‌ 6.9.3 


चतुरश्चिद्‌ ददमानात्‌ 
चतुर्भि: साक॑ 
चत्वारि ते 

चत्वारि वाक्‌ 
चत्वारि शुंगा 
चंद्रमा मनसो 


जिहाश्ये चरितवे 
जीवान्‌ नो अभि 
जुहुरे वि चितयन्त: 
ज्येष्ठ आह चमसा 
त आदित्यास 

त इद्‌ देवानां 

त इच्निण्यं 
तच्चक्षुर्‌ देवहितं 
तत्‌ ते यज्ञों 

तत्‌ त्वा यामि 
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.9.6 
.2.6 
0.7.3 

.23.5 
4,5.6 
0.43.9 
9.2.0 

7,5.4 

4..5 

8.4.7 

.8.2 
0.5.2 
..4 

3..2 

9,4.8 
.6.7 
0.5.6 
.8.4 
8.8.] 
5.4.6 

4.3.] 

2.5.] 
7.6.0 
7.3.]] 

7.5.9 
8.0.7 

.5.7 

3.6:7 
5.5.]] 
8.3.]] 

.8.5 
8.7.4 
.24.3 

2,707 


तंतु तन्वानमुत्तमम्‌ 
तन्नो वि वोचो 
तन्मित्रस्य वरुणस्य 


तपसा ये अनाधृष्या: 


तपो ष्वम्ने 

तम आसीत्‌ 
तमप्सन्त शवस 
तमस्मेरा युवतयों 
तमस्य पृक्षमुपरासु 
तमित्‌ सखित्व 


तमिद्‌ वोचेमा 
तमिंद्रं दानमीमहे 
तमीशानं जगतस्‌ 


त॑ गाथया 
त॑ त्वा गीर्भिर्‌ 
त॑ पृच्छता 
तयोरिद्‌ घृतवत्‌ 


वेद-चिंतन 


.5.8 
4.4.6 
:22.5 
0.0.8 
.49.] 
.4.6 
,4.5 
3.2.] 
0.4.8 
9,.]2 
6.4.4 


..8.6 


0.22.4 
3.2.3 
0.9.3 
.6,0 
2.7.4 
3.49,]] 
,2.9 
.9.4 
8.7.0 
.4.3 
2..5 
.2.7 
.6.9 
0. 5.4 
9.6.] 
2..0 
.20.3 
.3.] 


(.40.0 


9.2.3 
2,9.3$ 
2.5.6 


तस्मा अरं गमाम 
तस्मादश्वा 
तस्मादज्ञात्‌ 
तस्मै नूनमभिद्यवे 
तस्मै विश: 
तस्य वयं सुमतौ 
तस्यास्ते रत्नभाज 


0.2.3 
0.3.6 
0.3.5 
8.9.0 
4.4.2 
-6.6.4 
7.6.7 
7.6.9 
.2.4 
8.5.7 
0.9.5 
7.6.5 
.8.]] 
.23.4 
3.4.4 
॥..2535 
0.3.6 
.3.8 
].22.4 
7.7.6 
].22.3 
7.3.9 
4.2.3 
6.6.2 

8.7.4 


. ]0.2.5 


8.3.2 
2.3.]2 
4.5.7 
4.4.0 
6.8.7 
8.2.6 
.4.3 
8.5.9 


न ७> उनके 


त्वं नो अस्या अमतेरुत 
त्वं नो गोपा: 

त्वं राजेन्द्र ये च 
त्वं विश्वस्य जगत: 
त्वं विश्वस्थ मेधिर 
त्वं विश्वा दधिषे 
त्वं सोम क्रतुभि: 
त्वं ह नु त्यददमायो 
त्वं हि नः पिता 
त्वंहि मन्यो 

त्वं हि विश्वतो 

त्वं हााम्मे अग्निना 
त्वादत्तेभी रुद्र 
त्वामम्ने पितर 
त्वामच्छा चरामसि 
त्वामिद्धि हवामहे 
त्वां जना मम 


दक्षिणां वर्म कृणुते 


मंत्रानुक्रमणिका 


6.3.3 
2.:] 
.8.2 
7..4 
5..7 
5..8 
.5.5 
6.6.4 
.8. 
५2.,4 
0.23.0 
6..2 
7..6 
3.2. 
9.6.2 
7)].॥83 
8.8.9 
2.4.6 
.24.6 
0.4.] 
.6.20 
0.7.4 
.5.] 
6.4.2 
8..7 
]0..0 
.6.5 
आ। 
26.2 
32..5 
9..2 
6.6.7 
0.6.2 
0.5.5 


जुँ ४ मनु ७ मे 


दधिक्राव्ण इदु 
दध्यडः ह में 
दमेदमे सप्त 

दर्श नु विश्व 
दशानामेक॑ 

दस्रा हिरण्यवर्तनी 
दिवश्चिद्‌ घा 

दिवो धर्ता भुवनस्य 
दीर्घतमा मामतेय: 
दीर्घस्ते अस्त्वंकुश: 
दृणाशं सख्यं 

दूरे पारे वाणी 
दृतेरिव ते&बृक 
दृषद्वत्या मानुष 
दृब्हहं ग्रंथिं 

दुष्हहा चिद्‌ या 
देवाँ अच्छा यातवे 
देवानां भद्रा 
देवान्‌ वा यच्च 
देवाश्वित्‌ ते 

देवास आयन्‌ 
देवीं वाचम 

दैवी पूर्तिग 

दैवीं नावं 

द्या्मिंद्रो हरिधायसं 
द्यावा चिदस्मै 
द्यौष्पित: पृथिवि 
द्वादश प्रधयश्नक्र 
द्वाविमौ वातौ 

द्वा सुपर्णा सयुजा 
द्विजन्मानो. य 

द्वें इदस्य क्रमणे 
दे ख्लुती अशुणवं 
धन्वन्निव प्रपा 
-ञछ)ओ- िंंषणणि 
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4.3.5 
.9.]4 
5..3 
].6.8 
0.4.0 
55 कह | 
4.2.]7 
4.4.7 

| टैटडडी 
8.3.9 
6.6.6 
2.2.] 
6.7.3 

है. सकी 
0.2.] 
5.6.4 
.40, 
.4.2 
.24.] 
2.4.2 
0.4.] 
8.]2.5 
0.5.2 
0,8.4 
3.4.6 
2>टै.+ 
6.7.9 
.23.]7 
0.2] .2 
.23.8 
6.7.6 
.2.5 
]0.42.6 
0..4 


& क# ६७५ 
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धीरा त्वस्य 
धीरास: पद 
धेनूर्जिन्वतमुत 
ध्रुव॑ ज्योतिर्‌ 

न करते श्रांतस्य 

. नकिर्दिद्र त्वदुत्तर: 
नकिर्देवा मिनीमसि 
नकिर्ोषां जनूंषि 
नकी रेवन्तं 
नक्षत्रेभि: पितरो 
न तमंहो न दुरितं 
न तमंहो न दुरितानि 
न तं जिनन्ति 

न त॑ विदाथ 

न ता मिनन्ति 

न तिष्ठन्ति न 

न ते गिरे 

न ते विष्णो 

न त्वा गभीर: 

न त्वावाँ अन्यो 
न दक्षिणा वि 

न देवानामपि 

न निंदिम चमस॑ 
न नूनमस्ति नो 
न पंचभिर 

नम इदुग्र 

नम इंद्रेण 

नमः पुरा ते. 
नमस्यत हव्यदातिं 
न मा तमन्न 

न मृत्युरासीद 
नमो महतदभ्यो 

नय ईफन्ते 
नय; संपृच्छे 
नय॑ जरन्ति 


वेद-चिंतन 


7.7.4 
.20.4 
8.6.6 
6.2.8 
4.3.3 
4.2.6 
]0.20.7 
7.5. 
8.4.6 


- 0.8.0 


2.4.5 
य.7. 
4,2.0 
0.].8 
3.5.5 
0.3. 
॥ 2.95 
7.8.2 
3.3.8 
7.3.5 
"२ 464 
8.5.5 
.22.7 
.24.4 
5.2.8 
6.7.0 
हक 
2.5.] 
3,.3 
2.5.6 
0.9.2 
.7.5 
6.8.0 
8.]2.7 
6.4.7 


न य॑ हिंसन्ति 
नराशंसमिह 


: न रेवता पणिना 


नवा अण्णया 
न वा उ एतन्‌ 
नवा उते तन्वा 
नवा उ देवा: 
नवाउमां वृजने 
न वील्वे नमते 

न वै स्त्रैणानि 

न वो गुहा 
नवोनवो भवति 
नस जीयते 

न स॒ सखा 

नस सस्‍वो दक्षो 

न सोम इंद्रम 

नहि ते क्षत्र 

नहि मन्यु: 

नहि में अस्त्यध्य्या 
नहि वश्चरमं 

नहि षस्तवनो 
नहांग नृतो 
नाकस्य पृष्ठे 

नाके सुपर्णमुप 
नानान॑ वा उ 
नाना हाम्नेडवसे 
नाभा नाभि न 
नाभ्या आसीद्‌ 
नामानि ते शतक्रतो 
नासदासीज्नो 
.नाहमतो निरया 
नाहं तंतुं न वि 
नाहं त॑ वेद 

नि गव्यता 

नि ग्रामासो 


6.5.5 
.3.] 
4.2.]] 
0.2.5 
.22.9 
0.3.2 
0.6.] 
]0.4.8 
6.4.8 
0.4.] 
0.4.7 
0.2.2 
5.4.2 
-0.6.4 
7.7.9 
7.2.9 
[353 
8.9.6 
8.2.9 
7.5.2 
8.6.2 
8.4.0 
.9.8 
9.4.3 
9.6.8 
6.3.5 
9..6 
0.3.0 
3.4.2 
0.9. 
4.2.4 
6.2.5 
0.5.6 
3.3.6 
0.8.9 


नि बाधते 
निरिणानो वि 
निर्माया उ त्ये 
नि वर्तध्वं मानु 
नि षसाद धृतत्रतः 
नि षु ब्रह्म 

नि षु सीद 
नीचा वर्तन्त 
नीचीनबारं वरुण: 
नूनं सा ते प्रति 
नू हुत इंद्र 
नेशत्‌ तमो 
न्यक्रतून्‌ ग्रथिनो 
पंच जना म्रम होत्रं 
पंचपादं पितरं 
पतंगमक्तमसुरस्य 
पथ एक: पीपाय 
पदं देवस्य 
पदेपदे मे जरिमा 
पर ऋणा सावीरध 
परस्या अधि 
परा मे यन्ति 
परा हि में 
परिचिन्मर्तो 

परि णो हेती 
परिष्कृण्वन्न 

परो मात्रया 
पर्जन्यावाता 
पवमान ऋतं 
पवमानस्य ते 
पक्‍स्व वृष्टिमा _ 
पवित्रवन्त: परि 
पश्चात्‌ पुरस्तात्‌ 
पश्वा न तायुं 


मंत्रानुक्रमणिका 


0.5.4 
9..9 
0.7.9 
]0.3.]7 
.6.0 
8..9 
]0.5.] 
. 0.5.5 
5.6.6 
22 
4.2.2 
4..2 
7..7 
0.6.6 
॥:255% 
0.24. 
8.5.8 
6..] 
2 
2:5302 
8.9.] 
.6.6 
.6.4 
0.5.2 
2.6.] 
9.2.5 
7.8. 
6.7.8 
9.3.3 
9.3.] 
9.2.9 
9.4.3 
0.2.5 
॥9%, 


पाहि न इंद्र 
पाहि नो अम्न 
पितुं न स्तोष॑ 
पीपाय स 
पुत्रिणा ता 

पुन: कृण्वाना: 
पुन: समव्यद्‌ 
पुमान्‌ पुमांसं 
पुरा नो बाधाद्‌ 
पुरुष एवेदं 


पुष्यात्‌ क्षेमे 


प्रति त्वा स्तोमै 
प्रति प्रयाणमसु 
प्रत्नान्मानादध्या 
प्रत्यडः देवानां 
प्रदक्षिणिदभि 


प्र पर्वतानामुशति 


प्र बभ्रवे 
प्र ब्रह्म॑तु 
प्र में पंथा 
प्र॒य॑ राये 
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.9.2 
8.8.] 
.24.2 
6.3.] 
8.5.6 
3.6.] 
2.8.4 
6.9.9 
9.4.2 
]0.3.2 
8.0.0 
5.2.0 
45.354 
6.8.3 
7.7.6 
0.6.5 
0.6.6 
9.5.]0 
0.7.7 
23:70 
6.4.5 
7.8.3 
0.3.]5 
.20.2 
7.6.2 
5.3.]4 
9.4.5 
.0.] 
2.8.]5 
3.3.9 
2.6.5 
7.4.3 
7.6.8 
8.2.2 
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प्र वो महे महि 
प्रस॒ क्षयं 

प्र सप्तवध्मि 
प्रसत॒मित्र 

प्र सीमादित्यो 
प्र सु स्तोम॑ 

प्र सो अम्ने 
प्राम्नये विश्व 
प्राचीनो यज्ञ: 

' प्रातरम्निं प्रात 
प्रा्हिं यज्ञ 
प्रिया पदानि 
प्रो त्ये अग्नयो 
बभुरेको विषुण: 
बल॑ धेहि 
बिभ्रद्‌ द्रापिं 
बृबदुक्ध 
बृहत्सुम्न: 
बृहस्पतिर्‌ नः 
बृहस्पते प्रथम 
ब्रह्म कृण्वन्तो 
ब्रह्मचारी चरति 
ब्रह्म जिन्वतमुत 
ब्रह्मणस्पतिरिता 


ब्रह्मणस्पते त्वमस्य 


ब्रह्म वर्म ममांतरं 
ब्रह्मा देवानां 
ब्रद्मगासो अति 
ब्राह्मणोइस्य मुख 
भद्रं कर्णेभि: 
भद्रं नो अपि 
भद्रा अश्वा 


भद्रा वस्त्राण्यर्जुना 


वेद-चिंतन 


..6 
8.5.] 
8.9.9 
3.6.3 
28७ च 

8.2.] 
8.4.3 
7..9 
7..8 
7.4.5 
5.5.3 

.2.4 

5.].]0 

. 8.5.3 

3.4.6 

.6.3 
8.6.] 

4.4.] 

0.6.4 

0.9.] 

.3.8 

0.5.7 
8.6.4 
0.0.व 
2.4.7 

6.9.0 
9.5.8 
हा 

0.3.8 
.]4.5 
0.4.] 

.8.4 

3.4.4 


नमी यु 


भवा सुपारो 
भास्वती नेत्री 


भिनद्‌ वलमंगिरोभिर 


भिषज्यतं यदातुरं 


भीताय नाधमानाय 


भुवनस्य ॒पितरं 
भुवस्त्वमिंद्र 
भूम्या अंतं 


भूयसा वस्नमचरत्‌ 


भूरि दक्षेभिर 
भूरिदा भूरि देहि 
भूर्जज्ञ उत्तानपद्‌: 
मघोन आ 

मधु नक्तमुतोषस: 
मधुमन्मे परायर्ण 


मधुमान्नो वनस्पति: 
मधु वाता ऋतायते 


मध्व: पिबतं 


मनश्चिन्मनसस्पति: 


मम द्विता साहू 


6.6.9 
.8.3 
2.2.45 
8.4,8 
5.5.6 
6.7.5 
0.6.3 
]0.5.]5 
4.2.8 
]0.45.2 
4.2.9 
0.0.2 
9,.].5 
].4.9 
0.4.5 


' [.4.0 


.4.8 
4.4.] 
9:].7 

4.3.] 

0.22.9 
2.3.4 
१0.8.0 
0.8.4 
7.8.4 
0.23.8 
8.2.8 
0.6.4 

0.7.5 

3.4.3 
5.6.3 
८ हु 

. .3.0 


+ ६ ७४१ 


महो अर्ण: 

मा कस्यादभुतक्रतू 
मा कार्कंबीरमुद्‌ 
मा गामनागामदितिम्‌ 
मा ते मनो 

मा त्वा मूरा 

मरा त्या रुद्र 

मा न एकस्मिन्‌ 
मा नः पथ: 

मा नस्‍्तोके 

मा नो अम्नेईमतये 
मां नो अम्नेउवीरते 
मा नो महान्तमुत 
मा नो वधाय 

म्रा नो वधैर्‌ 

मा नो हिंसीज्जनिता 
मा पृणन्तो 

मामनु प्र ते 
मायेत्‌ सा ते 

मा वां बृको 

मा वो पघ्नन्तं 

मा वो रसानितभा 
मा शिश्नदेवा 
मासां विधान 

माहं मघोनों 

मित्रं हुवे 

मित्रों अमिर्‌ 
मित्रो जनान्‌ 
मुनयो वातरशना: 


मुमुक्षमाणा उत 


मूर्धानं दिवो 


मंत्रानुक्रमणिका 


..]5 
5.4.2 
6.7.2 
8.]2.8 
7.2.8 
8.7.7 
2.6.4 
8.7.8 
8.5.3 
.8.]] 
3:2.2 
7..2 
.88.0 
.6.2 

- 2.5.40 
0.7:6 
.49.9 
0.23 .3 
0.7. 
].24.9 
.,9.5 
5.4.] 
7.2.4 
0.2.8 
2.5.4 
..0 
3.].8 
3.6.2 
]0.20.8 
]0.5.9 
6.2.] 
0.3.2 
0.6.6 
.9.3 


य आत्मदा 

य आध्राय 

य इंद्र सस्त्यब्रत: 
य इंद्राग्नी 

य इमा विश्वा 
य ईंखयन्ति 


य ईं चकार 


यच्चिद्धि त्वं 
यच्चिद्धि शश्वता तना 
यच्चिद्धि शश्वतामसि 
यज्जायथा 

यज्ञेन गातुमप्तुरो 
यज्ञेन यज्ञमयजन्त 
यज्ञेन वाच: 

यज्ञेयज्ञे स 

यज्ैरथर्वा 

यज्ञो हि त 

यज्ञो हि छोंद्रं 

यत इंद्र 

यत्‌ किं चेदं 

यत्‌ ते चतस्र: 

यत्‌ ते परा: 
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0.7.2 
0.6.2 


: 8..5 


6.8.6 
0.].] 
.3.7 
].23.0 
0.8.3 
._9.3.9 


.0.22.0 


6.6.5 
5.3.4 

- 2.2.4 
0.7.3 
2.2.8 
.6.] 
8.4.] 
4.],5 
.6. 

“ .7.6 
.7.3 
8.8.7 
8.0.6 
2.3.0 
.23.9 
0.9.3 
]0.3.]4 
.3,.5 
3.3.7 
].24.5 
8.8.3 
7.7.5 
0.7.0 
]0.7.] 


404 


यत्‌ ते सोम 
यत्‌ पुरुषं 

यत्‌ पुरुषेण 

यत्र कामा निकामाश्न 
यत्र ज्योतिर्‌ 
यत्र राजा 
यत्रानंदाश्व 
यत्रानुकामं 

यत्‌ सानो: 

. यथा वशन्ति 
यथा ह त्यद्‌ 
यथाहान्यनुपूर्व 
यदम्ने कानि 
यदम्ने स्यामहं 
यदंग दाशुषे 
यदन्त्युपजिद्निका 
यददो वात 
यदंति यच्च 
यदपामोषधीनां 


यदाशसा नि:शसाभिशसा 


यदिंद्र पूर्वो 
यर्दिद्राममी अवमस्यां 
यदिंद्राग्नी दिवि 
यर्दिद्राम्मी मदथ: 
यदिंद्राहन्‌ प्रथम 
यदिन्निंद्र 

यद्ध त्यं 

यद्ध यान्ति 

यद्ट: श्रांताय 
यद्वाग्वदन्त्यविचेतनानि 
यद्‌ वा रुमे 

यद्‌ वो वयं प्रतिनाम 
यन्नूनमश्यां 

यन्मन्यसे वरेण्यं 
यमृत्विजो 


वेद-चिंतन 


].24,4 
0.3.7 
0.3.4 
9.6.6 
9,6,]3 
9.6.]4 
9.6,]7 
9.6.5 
.2.8 
8,5.2 
4.].6 
0,3.]4 
8,]2.0 
8.7.4 
..6 
8.2.]] 
0.24.4 
9.3.]4 
.24.3 
0,23.4 
7.2.3 
.7.6 
.47.7 
.7.5 
.8.5 
.4.८ 
.3.2 
.9.2 
8.8.]2 
8.]2.4 
8.].7 


यादृगेव 


5.4.0 
4..4 
6.4.3 
है हि 286 

0.9.6 

.23.8 
0.23.3 
5..9 
.3.6 
2.2.7 

0.3.4 

8.6.0 

8.7.5 : 
8.7.9 
8.9.] 

.2.2 
35.6.2 
8.3.6 
5.2.7 
2.2.6 

0.7.4 
7.4.] 
0.3.7 

0.]4.4 

]0.23.9 

6.4.9 
8.2.7 
35.7 

8.5.]4 

5.3.7 
.0.2 

. ].24.2 
2०7 
0.5.3 
4.4.5 


आ बा आ 


या वो भेषजा 
यासां राजा 
यासु राजा 


युवं च्यवानमश्िना 
युवं ह कृशं 

युवं हि वस्व 
युवाकु -हि शचीनाम्‌ 
युवा सुवासा: 
युवोर्दानाय 


येषां ब्रह्माण्यसमानि 
यो अम्नि: सप्तमानुषः 
यो अम्नीषोमा 

यो अद्विभित्‌ 


यो व: शिवतमो 
यो विश्वाभि 

यौ सेतृभिर्‌ 
रपद्गंधर्वीरिप्या 
रमंध्वं में 

रयिर्‌ न यः 
राकामहं सुहवां 
राजन्तमध्वराणां 
राजानावन 
रज्ञोनुते 

रात्री व्यख्यदायनी 
राय: समुद्रांश्वतुरः 
रायो धारास्य 
रायो बुध्न: 

रूपं रूपं प्रतिरूपो 
रूपं रूपं मघवा 
रोदसी आ वदता 
वज्मेको 
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वय॑ नाम प्र ब्रवामा 


वस्याँ इंद्रासि 
वाचमष्टापदी 
वाचस्पतिं विश्व 
वाचास्तेन॑ 
बाजेवाजेडवत 
वातेवाजुर्या 
वाममच्चय सवितः्‌ 
वामंवामं वो 
वाशीमेको 
वास्तोष्पते प्रतरणो 
वास्तोष्पते प्रति 
वास्तोष्पते शम्मयां 
विजेषकुदिंद्र 

वि तन्वते घधियो 
विद्या हि त्वा 
वि द्यामेषि रज 
विधुं द्वार 


विशां राजान 

वि श्रयन्ता 
विश्वकर्मा विमना 
विश्वजिते धनजिते 


वेद-चिंतन 


4.5.5 


0.45.6 
7.7.43 
0.8,7 

.7.] 
8.].2 
8.9.]2 
0..5 
0.2.4 
7.4.4 
2.8.6 
 6.9.5 
0.0.5 


8.5.5 


7.4.5 
7.4.4 
7.4.6 

0..] 
5.4.95 

- 8.0.2 
.0.3 
0.7.6 
9.4.4 
0.40.6 
8.5.0 
2.5.8 
.6.3 
6.2.9 
3.5.4 
5.4.6 
0.3.3 
8.7.2 
287 
0..6 
2.3.6 


विश्वमस्या 

विश्वस्य हि प्राणनं 
विश्वस्य हि श्रुष्टये 
विश्वा उत त्वया 
विधानि देव सवित: 
विश्वामित्रस्य रक्षति 
विधा रूपाणि 

विश्वे देवा अनमस्यन्‌ 


व्यचिष्ठे बहुपाय्ये 
ब्युच्छा दुहितर्‌ 
ब्र॒ज॑ कृणुध्व॑ 

ब्रातं ब्रातं गणं गण 


.0.5 
.0.6 
 2.8.2 
2..2 
43 398 
3.4.4 
5.5.0 
6.2.0 
4..3 
6.8.2 
5.3.5 
.7.9 
.4.4 
.2. 
5.3.3 
3.4.] 
9.3.0 
8..3 
9.. 
8.3.3 
8.3.4 
48.2:2 
.6.8 
.6.9 
.6.7 
6.3.2 
0.3.6 
6.2.2 
7..0 
.6.6 
हा 
5.4.]] 
5.5.7 
]0.4.0 
8 


शतधारमुत्स 
शतमिन्रु 

शतं जीव शरदो 
शतं ते राजन्‌ 

शं नो देव: 

शं नो देवी 

शं नो मित्र: 
शर्यणावति 
शशमानस्य 

शास इत्था 
शिक्षानरः 

शिक्षा शचीवस्तव 
शिशीत तेजा 


शुनं न: फाला 


श्यावाश्वस्य रेभत: 
श्यावाश्वस्य सुन्व॒तः 
श्रत्ते दधामि 
श्रद्धयाग्नि: समिध्यते 
श्रद्धा इत्‌ ते . 
श्रद्धां प्रातर्‌ 
श्रावयेदस्य 
श्रीणामुदारो 

श्रेष्ठो जातस्य 
श्ित्यंचो मा 

षड्‌ भारों एको 
स इज्जनेन 

स इत्‌ तंतु 

स॒ इत्‌ स्वपा 

स॒ इद्‌ भोजो 


काज . आग ली... 


मंत्रानुक्रमणिका 


3.2.9. 


.4.6 
0.23.2 
..5.5 
7.4.] 
0.2.4 
.44.]] 
9.6.0 
.3.7 
0.22.3 
..3 
3॥:7 
.6.].5 
0.6. 
.0.8 
.5.9 
4,5.3 
9.5.3 
9.2.6 
8.8.2 
8.6.8 
8.6.7 
0.2.6 
0,22.] 
733 
0.22.2 
4.2.5 
0.6.7 
2.6.3 
१5.7 
3.5.6 
2.4.] 
6.2.6 
4.5.. 
0.6.3 


न. कु मु. में 


स॒ईंमनहीं 
संवत्सरं शशयाना: 


स क्षेपयत्‌ 


स॒ जायमान: 
सजोषा धीरा: 
संजानाना उपसीदन्‌ 
सत:ःसतः 
सत्यमृचुर्‌ 

सत्या सत्येभिर 
सत्येनोत्तभिता 
सत्रासाहों जन 
स॒त्वंनो अम्ने 
सत्वा भरिषों 

स दर्शतश्री 
सदसस्पतिम्‌ 
सदा सुग: 

सदो द्वा चक्राते 
सद्यश्चिद्य: शवसा 
सनः पप्षि: 

स नः पितेव 

स नो वाजाय 
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2.2.4 
7.8.5 
0.24.0 
. 6.7.4 
0.9 .2 
5.].2 
6.6.3 
9.6.4 
8.2.6 
.2.0 
.2.2 
6..8 
6.2.3 
.2.2 
.2.6 
3.3.5 
-4.3.2 
7.6.6 
0.2.] 
2.3.8 
4.. 
4.3.6 
0.3. 
हि। 9 
2. 
8,5.] 
0.24.2 
8.3.8 
..9 
6.4.] 
.6.2 
है.॥॥ 
8.4,5 
0..9 
.6.3 


५0 ६ & 
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सप्त त्वा 
सप्त मर्यादा; 
सप्त युंजन्ति 
सप्त वीरासो 
समन्या यन्त्युप 
समान ऊर्वे 


समानमेतदुदक 


समानी व आकूति: 


समानो मंत्र: 
समावव्वर्ति 


सविता पश्चातात्‌ 
सविता यत्रै: 
ससन्तुत्या 
सस्तुमाता 
सहस्रधारे5व 
सहस्रधारे वितते 


वेद-चिंतन 


.0.4 
0,.5 
.23.2 
0.4.9 

2.7.3 
76:7 
.23.20 
0.24.3 
0.24.2 
2.8.5 
3..6 
7.4.0 
6.5.7 
0.24.8 
4.5.4 
0.6.9 
0.24.] 
6,5.4 
9.4.] 
8..8 
.6.7 
6.8.2 
.7. 
4,5.9 
2.5.7 
0.9.8 
.22.6 
4.3.4 
0.5.8 
0.2.7 
| हल 
7.4.7 
9.4.4 
9.4.6 


सहसरशीर्षा पुरुष: 
स॒ होता सेदु 
साकं॑ हि शुचिना 
साधुर्न गृश्तु 
साध्वपांसि 

सा नो दुहीयद्‌ 
सा मा सत्योक्ति: 
सिंचन्ति नमसा 
सिंधोरिव प्राध्वने 
सुकृत्तमा 

सुगोपा असि 
सुत: सोमो 
सुनीतिभिर्‌ 
सुप्रकेतैर 
सुप्रवाचनं 

सुप्रैतु: सूयवसो 
मुब्रह्माणं 
सुहूपकृत्तु 
सुविज्ञानं 
सुसंकाशा 
सुयवसाद्‌ 

सूरो न हि 

सूर्य चक्षुर्‌ 
सूर्यरश्मिर 


करो देवीमुषस 
सूर्यो नो दिवस्पातु 
सो अंगिरोभि 
सोम इद्ध: सुतो 
सोम रारंधि 
सोमापूषणा 
सोमारुद्रा 

प्तोमो धेनुं 


]0.3.] 
4..3 
2..9 
[23 
2..8 
4.3.0 
0.5.9 
8.9.7 
4.5.0 
9.4.] 
5.3.6 
6.5.8 
2.4.4 
0..3 
20353 
.24.6 
0.6.8 
.2. 
7.8.8 
.9.6 
.23.3 
6..3 
0.3.] 
]0.2.9 
7.3.0 
0.24.9 
.8.3 
0.22.7 
.6.8 
8.8.0 
.5.3 
2.8.9 
6.9.8 
.5.4 


स्त्रिय: सतीस्ताँ 
स्त्रियों हि दास 
स्थिरेभिरंगै: 
स्पृधो बाधस्व 
स्मत्पुरंधिर 
स्योना प्रथिवी 
स्ववृजं हि त्वाम 
स्वस्ति न इंद्रो 
स्वस्ति पंथामनु 
स्वादिंष्टया 

हंस: शुचिषद्‌ 
हन्ताहं पृथिवी 
हये देवा 


.4.4:- 


5.3.6 
9. ].] 
4.3.9 


]0.6.0 


वर न्औ+ ही 
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5.4.3 
4|.]] 
9.5.5 
0.5.]0 
0.2.7 
0.4.6 
9.].8 
0.7. 
2.7.6 
5..6 
8..3 
0.4.6 
.8.9 


-वेद-चिंतन | «. 40 


' ऋग्वेद सार: और मल ऋग्वेद की संदर्भ-सूचि 


* ऋग्वेद-सार: ' और मूल ऋग्वेद ग्रंथ का संदर्भ बतानेवाली यह सूची है। इसमें का 
प्रथम संदर्भ ऋग्वेद-सार के मंडलांतर्गत विभाग व मंत्र-क्रम है और दूसरा संदर्भ मूल ऋग्वेद 
के कोर सूक्‍त व मंत्र का है। मूल ऋग्वेद के आंकडे श्री. सातबलेकरजी द्वारा संपादित 
संस्करण के हैं। 


ऋग्वेद-सार: मूल ऋग्वेद |. ऋग्वेद-सार: मूल ऋग्वेद 


मंडल - हे 26.3 
. से 9 ).] से 9 7.3 26.6 
.0 से 2 2.7 से 9 7.4 26.9 
.3 से 5 3.0 से 2 है कह. 27.3 
2.] 4.] 7.6 28.5 
2.2 5.3 हक, 29.4 
2.3, 4 6.2,3 ह 8.] 3.7 
2.5 7.7 8.2 3.5 
2.6 8.9 8.3 32.] 
2.7 9.2 8.4 ६ 7. 
2,8 0.2 8.5 32.4 
2.9 0.6 8.6 .. 32.0 
2.0 ! ॥ # 8.7 32.!4 
3. 3.3 8.8 34.9 
3.2 3.0 8.9,0 35.,2 
3.3 6.3 8.]] 35.6 
3.4 7.4 8.2 35.] 
3.5, 6 ]8.6,7 9.] 36.]4 
3.7 9.7 9.2 37.3 
3.8 2.6 9.3 38.6 
3.9 22.3 9.4 40.6 
3.0 से 2 22.3 से 5 9.5,6 4.8,9 
4.] से 6 22.6 से 2] 9.7,8 42.2,3 
4.7 से 0 23.6 से 9 9.9 42.8 


5. 24. 9.0 43.4 


ऋसा - मूल ऋग्वेद संदर्भ-सूचि._* 4]] 


ऋग्वेद-सार: मूल क्रग्वेद ऋग्वेद-सार: मूल क्रग्वेद 
0.5 48.8 6.3 96.2 
0.6 48.]0 6.4 96.6 
0.7 से 9 50.] से 3 6.5 97.6 
.] 52.5 6.6 98. 
.2 52.]] 6.7 99.] 
.3 53.2 6.8 00.4 
.4 55.4 6.9,0 00.7,8 
.5 60.2 6.]] 0.6 
.6 62.2 6.2 02.2 
.7 62.]2 ]7.] 05.8 
.8 64.9 ]7.2 05.2 
2.,2 65.],2 7.3 05.8 
2.3,4 67.5,6 7.4 06.6 
2.5 70. 7.5 08.7 
2.6 72.5 -]7.6 08.9 
कम, 73. 7.7 08.] 
3.] 74.] ]7.8 09.7 
3.2 80.7 7.9 ]0:4 
3.3 80.9 8. 2.2 
3.4 82.5 8.2 [॥%7 
3.5 83.5 8.3 से 6 3.4 से 7 
3.6 84.3 8.7 ]3.]6 
| 86.8 8.8 4.] 
3.8 88.4 8.9 से ]4.6 से 8 
4.,2 89.],2 8.]2 से 7 ]5.] से 6 
4.3,4 89.5,6 9.] 6.2 
4.5 से 7 89.8 से 0 9.2 [7/5 
]4.8 से ] 90.6 से 9 9.3 [7.329 
5. 9.2 9.4 20.2 
5.2,3 9.]2,3 9.5 22.5 
5.4 9.20 , 9.6 ]23.] 
5.5 9.22 9.7 24.4 
5.6 92.6 9.8 ]25.5 
5.7 93.8 9.9 ]25.7 


42 


ऋग्वेद-सार: 


9.2 
9.3 
9.]4 
9.5 
20.] 
20.2 
20.3 
20.4 
20.5,6 
20.7 
20.8 
20.9 
2.] 
2.2 से 4 
2.5,6 
227 
22.] 
22.2 
22.3 से 5 
22.6 
शव 
22.8 
22.9 
23.,2 
23.3 
23.4 
23.5 
23.6 
23.7,8 


. 23.9,0 


23 ]] 


वेद-चिंतन 


मूल ऋग्वेद 


29.]] 
33.] 
39.9 
]39.] ] 
]40.]] 
43.] 
45,] 
46.4 
]47.3,4 
5.8 
52.5 
52.7 
54.] 
54.4 से 6 
55.5,6 
56.3 
57.4 
58.6 
59.3 से 5 
60.3 
6.] 
]6.9 
62.2 
64.,2 
64.4 
64.]0 
64.2 
]64.6 
]64.9,20 
]64.3,32 
]64.3$९ 


ऋग्वेद-सार: मूल ऋग्वेद 
24.3 67.0 
24.4 ]70. 
24.5 ]73.] 
24.6 ]74,. 
24.7 79.6 
24.8 82.5 
24.9 83.4 
24,0 83.6 
24.]] 85.8 
24.]2 87. 
24.]3,]4 87.8, 9 
24.5 89.] 
24.6 90.6 
24.]7 _ 9].8 

मंडल - 2 

॥.॥.9 | ही) हक 
.3 8.9 
.4 .5 
.5 2.4 
.6 2.0 
.7,8 3.5,6 
.9 5.4 
].0 6.3 
.] 6.5 
.2 हट, 
.3 है 
2.] .8 
ह् .2] 
2.3,4 ]2.,2 
23) 


ऋग्वेद-सार: 


2.]] 
2.3: 
2.3 
2.]4 
2.5 
2.6 : 
हक 
3.] से 5 
3.6 से 
3.2 
4.] से 6 
4.7 

4.8 

4.9 
4.]0 
4.]] 

5.] 

> 

5.3 

5.4 से 4 
5.]5 
5.6,7 
5.8 
6.]से 4 
6.5 से 2 
7.] से 4 
7.5 से 8 
8.]से 4 
8.5 
8.6,7 
8.8,9 


कल के हो 


3.6 
3.] 
]5.2 

[5.5 

5.8 

6. 

7.7 

8.4 से 8 
2.] से 6 
22.] 

23.] से 6 
23.9 
24.4 

24.8 

26.] 

26.3 . 
27.3 
हक 
27.4 
28.] से 
29.4 
30.7,8 
32.4 

33.] से 4 
33.8 से 5 
35.] से 4 
35.9 से 2 
38.] से 4 
38.6 
39.5,6 
40.2,3 


न पू ७ 
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ऋग्वेद-सार: मूल क्रम्वेद 
मंडल - 3 
ह 8 .6 
.2 .2 
: ].3,4 2.8,9 
.5 3.] 
.6 4.] 
.7 4.8 
.8 5.4 
.9 8.4 
.0 9.3 
2.] ]4.6 
2.2 6.5 
2.3 8.2 
2.4 20.3 
2.5 23.4 
2.6 26.3 
2.7,8 26.6,7 
2.9 26.9 
2.]0 29.2 
2.] 29.]] 
3.] 30. 
3.2,3 30.]4,5 
3.4 30.7 
3.5,6 3.8,9 
3.7 59.9 
3.8 32.6 
3.9 33. 
3.0 33.5 
४ है है थी 8. 33.9,0 
4.] 34.6 
4.2 37.3 
4.3 37.9 
44 39 >2 


ऋसा - मूल ऋग्वेद संदर्भ-सूचि - 
मूल ऋग्वेद | 


44 वेद-चिंतन . --. . .' 
ऋग्वेद-सार: मूल ऋग्वेद ऋग्वेद-सार: मूल ऋग्वेद 


4.9 48,4 हयु | है 8 6 
4.]0 50.4 2.4 8.2 
4.]] 5.2 है 88.3 
4.2,3 53.8,9 2.6 23.8 
व4 53.2 हज 23.0 
4.5 53.]4 2.8,9 24.9,0 
4.6 53.]8 2.0 25.5 
5.] 54.5 कं] 25.7 
5.2 54.2] 2.2,3 26.,2 
5.3,4 55.2,3 2.]4 27. 
5.5,6 56.,2 2.5  प्वया। 
5.7 57.6 2.6 30.] 
6. 58.6 - 2.]7 30.9 
6.2 से 5 59.] से 4 9.8 30.]9 
6.6 6.3 2.]9 32.20 
6.7 62.0 क.:5 33.5,6 
मंडल - 4 3.3 33.]] 
कु कि 3.4 ५ 36.6 ध 
9 नि 3.5 से 9 द 40.] से 5 
कर कक 3.0 4.5 
हा के 3.]] 42.] 
।5 27 कक. 
.6 4.9 
न हल 4.2 50.8 
कि हे 4.3 5.] 
.9 5.]] ० कक 
लक हक 4.6 से 2 53.] से 7 
[॥ 6.5 
2 सह कं 5.] 56.3 
क नह 5.2 57.6 
.4 0.6 रेल / 
॥ 5.4 से 4 58.] से ] 


ऋग्वेद- सार: 


.3 
].4 
.5 
.6 
.7,8 
.9 
].0 
.] 
.2 
.3 
.]4 
.5,6 
.7 
.8 
.9 
2. 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 से 8 
2.9 
2.0 
2.] 
4 6? 
3.] 
४ १. हि 
3.3,4 
६. 
3.6 


मूल ऋग्वेद 


.5 
23 
2.4 
2.8 
3.],2 
4.0 
6.6 
7.5 
9.7 
]2.2 
2.5 
9.,2 
25.9 
27.4 
28.3 
29.5 
30.3 
30.9 
32.] 
34.] 
34.3 से 5 
36.3 
37.5 
39.2 
40.6 
4].]] 
4.5 
42.9,0 
42.]7 
44.2 


की, 3 


ऋसा - मूल ऋग्वेद संदर्भ-सूचि 
ऋग्वेद-सार: 


3.]4 
3.]5 
3.6 
4.] 

4.2 
4.3 
4.4 
4.5,6 
4.7 
4.8 
4.9. 
4.0 
4.] 
4.2 
| 

5.2 
5.3,4 
5.5 
5.6 
5.7 
5.8 
5.9,0 
5.] 
मे» हि. 
6.,2 
6.3 
6.4 
6.5,6 
6.7 से 9 
6.0 


46 


ऋग्वेद-सार: 


.4 
.5 
.6 
.7 
.8 
हक 
2.2 
हज 
2.4 से 0 
3.] 
४ 8०. 
3.3 
3.4,5 
3.6 
3.7 
4.] 
4.2 
4.3 
4.4 
4.5,6 
4.7,8 
4.9 
4.0 
4.]] 
4.2 
4.3 से 5 
5.] 
5.2 
5.3 
5.4 
5.5 
5.6 . 


मूल ऋग्वेद 


3.2 
3.5 
5.4 
5.6 
6.7 
7. 
7.5 
8.2 
9,] से 7 
0.3 
.3 
[8॥ 
4.2,3 
5.9 
6.47 
7.]4 
8.3 
2.4 
22.4 
24.4, 5 
24.7,8 
25.] 
26.] 
2१.5 
28.] 
28.5 से 7 
29.4 
30.2 
3.2 
34.] 
34.3 
35.2 


ऋग्वेद-सार: 


6.2 से 4 


6.5 


6.6 
6.7 
6,8 
6.9,0 * 
6.] से 4 
6.5 
6.6 
कु 
7.2,3 
7.4 
7.5 . 
7.6 
लि 
7.8 
7.9 
7.0 
7.] 
8.] 
8.2 
8.3 
8.4 
8.5 
8.6 
8.7 
8.8 
8.9 
8.0 
8.] 
8.2 
9.] 


मूल ऋग्वेद 


45.3 से 5 * 
45.]6 
45.26 
46.] 
47.3 
47.7,8 
47.0 से 3 
47.5 
47.8 
48.]3 
48.7,8 
48.22 
49.0 
50.2 
50.7 
50.2 
5.5 
5].8 
52.6 
53.3 
54.] 
54.3 
55.3 
56.6 
59.4 
6.2 
63.]] 
64.2 
66.4 
66.7 
67.] 
68.3 


ऋ सा - मूल ऋग्वेद संदर्भ-सूचि 


ऋग्वेद-सार:- 


9.6 
9.7 
9.8 
9.9 
9.0 


.4 
.2 
.3 
.4 
.5 
.6 
.7 
.8 
.9 
.0 
.] 
2. 
: 2.2 
2.3 
2.4 
2.30. 
2.6 
2.7 
2.8 


2.9 


2.40 
2.4 
8. 
3.3 
3.4,5 
3.6 
गढ़ 


मंडल - 7 


मूल ऋग्वेद 


72. 
73. 
74.3 
75.4 
75.9 


].] 
.9 
4.4 
4.9 
5.] 
3.6 
6.3 
2.3 
3. 
3.3 
5.8 
8.7 
49., 
20.7 
2.5 
22.5 
23.5 
24.6 
25.] 
26. 
29.4 
34.4] 
32.4,2 
32.44 
32.22,23 
32.26 
33.] 


ऋग्वेद-सार: 


4.] 
4.2 

4.3 

4.4 . 

4.5 

4.6 

4.7 

4.8 

4.9 

4.0 से 3 
4.4 से 6 
4.7 

5.] 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

5.6 

5.7 

5.8 

5.9 

6.] : 
6.2 

6.3 

6.4 

6.5 

6.6 

6.7 से 3 
6.44 
6.5 
6.6 
6.7 

7. 

7.2 
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मूल ऋग्वेद 


35.0 
35.5 
36. 
38.8 
4.] 
4.4 
43.] 
44.5 
46.] 
49.] से 4 . 
54.] से 3 - 
55.5 
56.2 
59.3 
59.]2 
60.7 
6.] 
63.] 
64.5 
66.]3 
66/6 
70.3 
70.7 
72.2 
72.5 
74.] 
हम 
76.] से 7 
77.4 
78.5 
80.2 
8].4 . 
82.7 
83.5 


86.] से 8 
87.4 
88.4 
89.4, 5 
90.5 
9.4 
95.2 
99.,2 
00.5 
0.5 
03.] 
03.6,7 
04.2 
04.22 


.5,6 
2.८ 
2.8 
3.3,4 
4.2 
4.]6 
० 
6.]0 
6.28 
6.30 
7.4 
8.2 


8.23 
07|7] 


वेद-चिंतन 
ऋग्वेद-सार: 


3.6,7 
3.8 
3.9 
3.0 
3.]] 
4.] 
4.2 
4.53 
4.4 
4.5 
4.6 
4.7 
4.8 
4.9 
4.0 
4.] 
4.]2 
कक 
५ कि 
5.3 से 2 
5.3 
5.]4 
5.]5,6 
6. 
6.2 
6.3 
6.4 से 6 
6.7 
6.8 


|| ता 


मूल ऋग्वेद 


6.4,5 
6.] 
]7.0 
7.4 
8.2 
9.5 
9.2 
9.30 
20.26 
2.6 
2.]4 
2.8 
०# के 
23.9 
24.2 
25.9 
26.2 
27.6 
28.4 
29.] से 0 
30.3 
3.5 
3.7,8 
32.0 
33.6 
34.6 
35.6 से 8 
36.7 
37.7 


खत 


ऋग्वेद- सार: 


5 
7.6 
हक 
7.8 
7.9 
7.0 
7.] 
7.59 
7.3 
7.]4 
7.5 
7.46 
7.7,8 
7.9 
8.] 

8.2 
8.3 
8.4 
8.5 
8.6 
8.7 
8.8 
8.9,0 
8.] से 3 
9.] से 3 
9.4, 5 
9.6 
9.7 
9,8 
9.9 
9.0 
9.]] 


ऋ सा-मूल ऋग्वेद संदर्भ-सूचि. न 4]9 


मूल ऋग्वेद 


45.7 
45.20 
45.23 
45.34 
45,42 
46.6 
47.6 
48.3 
48.6 
48,]4 
5.6 
53.5 
58.,2 
59.6 
60.9 
60.5 
6.43 
6.7 
62.] 
63.] 
65.7 
66.0 
66.]4,] 5 
67.5 से 7 
68.]] से 3 
69.8,9 

६ हि?“ 
72.0 
72.6 
73.9 
75.6 
75.5 


ऋग्वेद-सार:. मूल ऋग्वेद 

9.5 79.9 

0. 80.4 

0.2 8.2 

0.3 86.2 

0.4 86.5 

0.5 88.] 

0.6,7 89.5,6 

0.8 90.6 

0.9 9.4 

0.0 92.2 

| कम 2 95.7,8 

.3 96.7 

4.4 96.42 

.5 97.3 

.6 98.] 

.7 98.]] 

2.] से 3 00.3 से 5 

2.4 से 6 00.0 से 2 

57 0.4 

2.8 80.5 

82.9 से ] 02.9 से 2 

2.2 03.4 

2.3 803.]] 
मंडल - 9 

| है| . 

.2 .5 

.3 3.] 

].4 है| 

.5 8.7 

.6 0.8 

[/ .8 

].8 2.7 


420 - वेद-चिंतन ु का य 
ऋग्वेद-सार: मूल ऋग्वेद ॥ ऋत्वेद-सार: मूल ऋग्वेद 


.] कु ० के / 88.8 
.2 22.6 5.3 90.3 
2.] 25.5 5.4 92.3 
2.2 28.] 5.5,6 95.2,3 
2.5 .. 33.6 5.7 96.4 
अंक: 39.,2 5.8 96.6 
2.6 * 4.3 5.9 96.8 
2.7,8 47.2,3 [ 5.0 97.7 
2.9 49,] 5.]] 97.5] 
40- 52.3 ' 6. 99.4 
2.] 53.2 6.2 :.. ]00.3 
2.2 54.2 6.3 04.] 
०.9 ८ 58.] 6.4 804.5 
3.] 6.4 6.5 06.5 
3.2 62.] 6.6 07.20 
3.3 63.5 6.7 ]0.4 
3.4,5 64.20,2 6.8 2.] 
3.6 से8 . 65.28 से 30 6.9 42.3 
3.9 से 2 66.]7 से 20 6.0,] 3.,2 
3.3 66.24 6.]2 ]3.4 
3.]4 67.2 | 6.03 से [7 . 3. से ] 
3.5 67.32 6.8 44.2 
4.] 68.5 मंडल - 0 
4.2 70.9 .,2 2.3,4 
4.3,4... 73.3,4 शु 6 
4.5,6 73.6,7 ही ३7 
47 ॥48 .5,6 5.6,7 
4.8 78.5 कि ह ४५ 
4.9 82.4 $ 84 
4.0 ... 83. हल 88 


4.]] े 83.4 / १ रो 0]पम्े09 


तक 


ऋ सा-मूल ऋग्वेद संदर्भ-सूचि..' 42 


ऋग्वेद-सार: मूल ऋग्वेद ऋग्वेद-सार: मूल ऋग्वेद 
3.4 2.8 6.,2 - 42.3,4 
3.5 3. 6.3,4 42.0,] 
3.6 4.] 6.5 43.5 
6 4.3 6.6 44.6 
3.8 5.5 6.7 45.5 
3.9,0 5.3,4 6.8 47.3 
बजा 2 6.3,4 6.9 48.] 
3.3 ]7.0 6.0 48.5 
3.]4 8.5 6.]] 48.7 
3.5,6 8.0,] 6.2 49.] 

८ मी 9. 6.43 50.4 
4] 20. 6.]4 5.] 
4.2 20.9 6.]5 52.4 
4.3 _ 22.8 6.6 53.5 
4.4 22.3 6.7 53.8 
4.5 24.6 7.] से 4 54.2 से 5 
4.6 25.2 7.5 55.2 
4.7 26.5 7.6 55.5 
4.8 27.5 7.7 55.7 
4.9,0 27.5,6 7.8 56. 
4.]] 28.8 7.9 58. 
4.]2 29.4 7.0 58.4 
5.] 30.0 7[.9 58.],2 
के? 3.2 7.3 60.2 
5.3 597 8.] 6.9 
5.4 44:2 8.2 62.4 
5.5,6 34.9,0. 8.3 63.8 
5.7 34.]3 8.4 63.0 
हु डे; 36.]4 8.5 64.2 
5.9 37.2 8.6 65.]] 
5.]0 37.4 8.7 66.]4 
५8 ॥ | 38.5 8.8,9 67.],2 
5.]2,3 39.2,3 8.0 68.]] 
«१4 430 & ४7१]]| 70) ? 


422 
- ऋग्वेद- सार: 


9.8 
शत 
0.2 
0.3 
0.4 
0.5 
0.6 
0.7 
0.8 
.] से 4 
.5 
.6,7 
].8 
.9,0 
.] 
9:] 

| है. 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 

| हलक 
3.] से 3 
3.4 
3.5 से 0 
3.] 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 
3.6 
पी 


मूल ऋग्वेद 


7.0 
१2.2 
72.4 
75, 
75.5 
76.8 
78.] 
79.] 
79.4 
8.] से 4 
8].7 
82.2,3 
82.7 
83.3,4 
84.5 
85.] 
85.9 
86.9 
87.5 
87.2 
88.5 
89.5 
90.] से 3 
90.6 
90.9 से 4 
9.2 
9.8 
92.4 
93.2 
93.]4 
94.] 
9९]५९ 


वेद-चिंतन 
ऋग्वेद-सार: 


4.5 
4.6 
]4.7 
4.8 
4.9 
]4.0 
4.]] 
4.2 
4.3 
5.] 
5.2 
5.3,4 
5.5 
5.6 
5.7 
5.8,9 
]5.0 
5.] 
5.]2 
5.]3 से 5 
5.6 
5.7 
6.] से 9 
6.0 
6.] 
6.2 
॥7.] से $ 
7.6,7 
7.8 से 0 
8.] से 6 
8.7 
8.8 


मूल ऋग्वेद 


98.3 
99.5 
00.7 
00.0 
80. 
0.8 
02.]2 
03.6 
05.8 
]07. 
07.3 
07.5,6 
07.7 
08.4 
09.5 
.8,9 
2.3 
2.9 
3.9 
4,8 से 0 
5.9 
6.5 
]7.] से 9 
9.9 
20. 
20.9 
2].] से 5 
2.9,0 
24.4 से 6 
25.] से 6 
25.8 
27. 


ऋ सा-मूल ऋग्वेद संदर्भ-सूचि.. .'* 423 


ऋग्वेद-सार: मूल ऋगेद ऋग्वेद-सार: मूल ऋग्वेद . 
20. 30.] 22.4,5 . ]54.2,3 
20.2 32.] 22.6 55.] 
20.3 32.3 हल 58.] 
20.4 33.2 ह 22.8 58.3 
20.5 33.6 22.9 59.3 
20.6 34.5 22.0 60.3 
20.7 34.7 23.] 6व.] 
20.8,9 36.2,3 23.2 6].4 
2].] से 7 37.] से 7 23.3 62.5 
2.8 38.6 23.4. 64.3 
2.9 39.] 23.5 66.4 
2.0 4.4 23.6,7 68.3,4 
2.]] 43.2 23.8,9 69.,2 
| है // 44.5 23.0 ]7.4 
ह.]53 45.6 23.]] 76.4 
2.]4 46.] । 24.] ; ॥ 4 
2.5 46.5 24.2 जिड़ओ - 
2.6 ]47.] 24.3 79.] 
2.7 49.] 24.4 86.3 
2.8 49.4 24.5 87.4 
22.] 5.] 24.6 89,2 
>्अकआ > 5.5 24.7 से 9 90.] से 3 
22.3 52. 24.0 से 3  9.] से 4 


424 


वेदचिंतन में विवरित वेद-मंत्रों की सूचि 


[सब आंकड़े ऋग्वेदसार: के हैं। जो अन्य हैं वहां ग्रंथ का नाम दिया है - संपा. ] । 


है 


मंत्र 
अक्षर मा 


अगस्त्य: खनमान: 


अम्नि: पूर्वेभिग्‌ 
अमिनमील्ठे 


अम्निरस्मि जन्मना 


अग्ने नय सुपथा 
अतित्तं ब्रह्म 


[ अकारानुक्रम से 
स्थान पृष्ठ | मंत्र 
0.5.7 202 | अभयं नः 
.24.7 62 | अभ्यूर्णोति 

..2 224 | अभ्रातरो न 
].).] 5,9, | अमंतवो मां 
35,48 | अंबितमे नदी 
223 | अय॑ मे हस्तो 
3.2.8 ]70,242 | अयं यज्ञो 
.24.5. 47,236 | अह॑न्निदं 
.20.8 ]84 | अविद्यभिया 
5.4.4 95 | अव सम यस्य 
9.4.0 ]3,262 | असेन्या: वः 
.8.6 228 | अस्ति देवा 
.5.6 ]56 | अस्माकं ब्रह्म 
त.]4.7 - - 233 | अस्य वामस्य . 
6.8. 253 | अहमिंद्रो ने 
.23.3 ]87 | अहं कविरुशना 
8.8.4 259 | अहं च त्वं च 
ऋ .24.4 32 | अहं भूमिम्‌ 
.9.4 235 | अहं मनु 
9.5.4 206,262 | अह राष्ट्री 
5.3.8 250 
4.5.4 248 । अहं रुद्राय 
0.4.2 265 | अहश्च कृष्ण 
.9.8 229 | आ गाबो 
8.7.2 आ ते कारो 


स्थान 


अथ 9.5.5 
8.9.4 
4..8 
0.8.4 
2.8.44 
]0.7.3 
.23.] 
2.6.7 
0.5.2 
5..]] 
ऋ।0.08.6 
8.8.3 
.20.9 
.23.] 
]0.6.0 
4.2.]2 
8.8.5 
4.2.]3 
4.2,] 2 
0.48.3 


0.8.6 
6.2.4 
6.4.2. 
3३.3.2 


मंत्र स्थान 
आ नो भद्राः .4.] 
आ पकक्‍थासो ४ 4० 8 | 
आ यन्मा बेना 8,2.3 
आर्या ब्रता 0.8.6 
आ विंशत्या 2.3.2 
आ विबाध्या 2.4.3 
आविरकर्‌ 7.6.7 
-आ वो रुवण्यु .9.5 
आ शर्म पर्ववा क्र. 8.3.0 
आशीत्या नवत्या , 2.3.3 
इंद्र वृणानः 0.7.8 
इंद्रो अस्माँ ऋ.3.33.6 
इंद्रो दधीचो .3.6 
इंद्रो मायाभि: 6.6.6 
इमा या गाव: 6.4.]3 
इये मे नाभि: 0.8. 
इयं वेदिः .23.] 
इष्कृतिर्‌ नाम 0.44.3 
उग्र॑ नोड्वः -6.4.0 
उद्‌ बयं॑ तमसस्‌ .0.6 
उन्मदिता 0.20.9 
उपहरे गिरीणां 8.2.2 
उर्वश्यामभयं 2.5.3 
उषा अजीगर्‌ .8.3 
ऊर्ध्बो नः' .9. 
ऋतचं वाचं यजु. 36. 
ऋचो अक्षरे .23.2 
ऋजुनीती नो ऋ. .90.] 
ऋतं च सत्यं 0.24.7 
ऋतस्य श्लोको 2.4.6 
एकं सद्‌ विप्राः .23.6 
एतावानस्य 0. 3.3 
एवा रात्र्युषसे .8.2 
एवा हि ते 52.6 
ओम भूर्‌ भुव 3.6.7 
ओ षु स्वसार: 3.3.] 


विवरित मंत्र-सूचि । 
पृष्ठ | मंत्र 
230 | कृषिमित्‌ कृषस्व 
254 | केतु कृण्वन्न 
260 | को-अद्धा वेद 
267 | गणानां त्वा 
67 
: 239 
« ]54 
235 
307 
67 
272 
- 244 
64 
252 
 87 
208, 249 
84 
243 
252 
230 
- 274 
]98 
,240 
54 


गर्भ नु सन्‌ 
गाव इव ग्राम 
गृल्हूहं ज्योतिः 
गोभिष्टरेमामर्ति 
गोमायुरेको 
गौरसि वीर 
चक्रिं विश्वानि 


चत्वारि शृंगा 


चंद्रमा मनसो 
चरैवेति 
चितयन्त: 
चित्रं देवानां 
जन्मन्‌ जन्मन्‌ 
जीवान्‌ नो अभि 
ज्येष्ठ आह 
ततू सवितुग्‌ 
ततू सूर्यस्य 
228 | तद्‌ विष्णो: 
280 | ततवेददिंद्राह 
85-86 | तुंजेतुंजे य 
306 | त्रीणि पदा वि 
27 | तअ््यंबकं यजामहे 
247 | त्वं त्राता तरणे 
]44,86 | त्वं नो असि 
286,30] | त्वं नो अस्या 
2]] | त्वं नो गोपा: 
]54 | त्वां जना: मम 
ददातु बीरं 
दमेदमे सप्त 


दशानामेक॑ 
आखेजचार साक्ा 


चतुरश्चिद्‌ ददमानात्‌ 


स्थान 


* ॥0.5.7 
|.2.5 
0.9,6 
2.4.व 


' 4.2.4 
0.2.8 
7.6.0 
0.6.3 
7.8.6 
6.6.6 
.2.7 
.9.6 
4.5.6 


' 0.3.9 


.6. 
.8.2. 
3..2 
8.8.]] 
4.3.] 
3.6.7 
.48.5 
.4.5 
8.9.3 
.2.5 
.4.3 
7.5.3 
6.].2 
2..3 
8.8.9 
2.4.6 
१0.6.2 
2.5.8 
3..3 
]0.4.0 


ब्क की की 


224 

25 
54,64, 
70,238 
872,3]] 
89 
05,255 
88,265 
74,256 
252 

225 

228 
42,248, 
37] 
22,30 
307 
233 

234 

7 

239 

247 

' 89 
83 

226 

260 

224 

226 

75 

' 25] 
]47,237 
200 

. 239 
204 

]68 
249 
264 

449 ?0<4 


426 
मंत्र स्थान 

देवास आयन्‌ 0.4.]] 
द्वाविमौ वातौ 0.2.2 
द्वा सु्णा .23.8 
न करते श्रांतस्य 4.3.3 
न तमंहो न 2.4.5 
नम हदुग्रं 6.7.0 
न मा तमत्‌ 2.5.6 
नमो नम: स्तेनानां_तै.सं, 4.5.3.] 
नवाउते 0.3.2 
न वा उ देवा 0.6.] 
न वै स्त्रैणानि 0.44.] 
नवो नवो भवति 0.2.2 
न हि मे अस्त्य 8.]2.9 
नाना धर्माणां अथ.2..45 
नासदासीन्नो 0.9.] 
नाहं त॑ वेद 0.5.6 
नि ग्रामासो 0.8.9 
नि ते नंसे 445:83 
नि पर्वतस्य 7,6. 
नि षसाद .6.0 
पंच कृष्टी: 0.24.2 
पंच जना मम्र 0.6.6 
पथां विसर्गे 0..5 
पथिकृद्‌ विचक्षण: 2.4.6 
परा दुःष्वप्न्यं 33.72 
पर में यन्ति .6.6 
परा हि मे .6.4 
पश्यन्तो अंधं .20.5 
पश्येम शरद: 7.5.9 
पुनः समव्यद्‌ 2.8.4 
पुमान्‌ पुमांसं 6.9.9 

»- 5.5.4 
पृच्छामि त्वा.... ऋ.64.34 
पृश्न्या: पतरं 55 
प्र काव्यं 9.5.0 
प्रति गृभ्णीत 0.8.2 
प्र पर्वतानां 3.3.9 
प्राये प्राये 2.3.5 
अखाजा जऊिफ्रति 3943 ॥6 


वेद-चिंतन 


पृष्ठ 


265 

274 

236 

94 
239 
252 

24] 

279 

264 

272 

270 

269 

26] 
3,87 
25 
-27 
273 
7, 245 
255, 297 
56 

202 

205 
263, 299 
239 

25] 

8 

480 

235 

255 
65,24] 
253 

25] 

84 

237 

]77 

208 

244 


64 
कक 


मंत्र 
बहूनि मे 
ब्रह्मणस्पते 
ब्रह्म वर्म ममांतरं 
ब्रह्मा देवानां 
ब्राह्मणासो अति 
भद्ठं कर्णेभि: 
मम सत्यम्‌ 
ममामे बर्चो 
मर्ता अमर्त्यस्य 
महद्‌ देवानां 


यज्ञेन यज्ञ 
यतेमहि स्वराज्ये 
यत्रानंदाश्व 
यत्‌ सानो: 
यथा न पूर्व 
यदम्ने स्यामहं 
यद्वः श्रांताय 
यन्ति प्रमाद 
यन्मे छिद्रं 

य॑ कामये 
यवाश्व मे 
यावद्‌ ब्रह्म 
यासां राजा 
युंजते मन 


राय च्यवाग्रा 


स्थान 


4.2.4 
2.4.7 


6.9.0- 


9.5.8 
7,8.7 
.4.5 
0.6.2 
0.8.0 
8.2.8 
3.5.3 
2.5.8 
0.3.6 
अथ [2..92 
8.7.8 
.8, 
0.7.] 
5.2.42 
,4.0 
वाज 36.8 
3.6.2 
0.20,8 
]0.6.6 
है 
2.2.8 
.23.9 
5.4.] 
9.6.7 
].2.8 
0.3.]4 
8.7.4 
8.8.2 
8.4.4 


यजु, 36.2 
]0.व8.5 


0.5.3 
7.4.2 


5.5.9 
]70 79 


ए्ष्ठ 
]73, 247 
: 239 
254 
262 

256 

. 232 
204 

273 

257 

246 

66 

264 
284 

258 

233 
267 

66 

3 
]96,28] 
50, 247 
274,298 
24 

237 

238 
86, 236 
96, 97 
263 

226 

264 

258 

259 

257 
280 
79,273 
279 

27 
56,254 
25. 
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/ 


मंत्र स्थान पृष्ठ | मंत्र स्थान पृष्ठ 
युवा सुवासा: 3..9 242 | श्रद्धां प्रातर्‌ : 0.22.2 26 
यूयं गावो 6.4.]4 88 | श्रेष्ठै रूपैस्तन्ब॑. 0.5.0 277 
ये अर्वाचस्तां .23.7 235 | सक्‍्तुमिव 0.9.2 209 
येना नः पूर्वे ..6. 05,230 | संजानाना .2.6. 3,230 
यो अस्याध्यक्ष: 0.9.7 25 | सत्येन उत्तभिता 0.2.] 50 
यो जागार 5.3.9 ]95 | सनातू युवा... 2.2.6 306 
यो वः शिव 0.2.2 263 | सर नः पर्षदति .6.7 233 
यो विश्वस्य 2.2.7 238 | सर नः पितेव .7.9  224,30] 
यो विश्वाभि 0.24.5 297 | सनोवृष्टि... 2.. 237 
स्मध्वं मे 3.3.0 244 | सम्रानी व आकृति: 0.24.3 22] 
वषड्वषत्ठि 0.5.6 272 | समानो मंत्र: 0.24.2 28 
वसंत हलन्नु साम, 6.4.2 283 | समुद्रस्येव 7.3.0 74,254 
कस्त्रा पुत्राय 5.3.3 250 | समुद्रादर्णवा 0.24.8 27 
वस्त्रेव भद्रा 5.2.] 249 | समुद्रादूर्मिर 4.5.4 247 
वस्याँ इंद्रासि 8.4.2 257 | सरस्वति त्वमस्माँ. 2.5.7 24] 
वाचस्पतिं विश्व _0..5 269 | सर्वा आशा अथ 9.]5.5 285 
वाचास्तेन॑ 0.2.4 270 | सस्तु माता 7.4.7 255 
वाम॑ वाम॑ 0.0.5 268 | संहचित्तमेषाम्‌ 0.24.2 28 
वाश्रा इब .8.4. 227 | सहस्रधारा पयसा 4.3.]0 88 
विप्रासो न 0.0.6 268 | सहस्रशीर्षा 0.3. 2] 
विश्वतचक्षुरुत 0..3 268 | सानुको वृकः ऋ. 2.23.7 308 
विश्वमानुष: 8.7.9 99 | सिंचन्ति नमसा 8.9.7 260 
विश्व तद्‌ भद्रं 2.4.7 240 | सुनीतिभिग्‌ 2.4.4 239 
विश्वं पुष्टं ग्रामे .8.8 82 | सुप्रपाणं भवतु 5.6.3 88 


विश्वानि देव -5.5.3 25] | सुब्रमण्यमंगिरसो 0.2.8 208 


वृणीमहे सख्याय.. 9.3.)09. 76,262 | सुरूपकृत्नु .2.] 224 
व्यचिष्ठे बहुपाय्ये.. 5.4.] 97 | सुविज्ञानं चिकितुषे 7.8.8 256 
शतमिन्नु शरदो .]4.6 232 | सूर्य आत्मा .8.2 25 
शतं जीव शरदो.. 0.32.2 26 | सूर्याचंद्रमसौ 0.24.9 27 
शतहस्त समाहर अथ, 3.24.5 284 | सूर्यो देवीमुषसं .8.3 234 
शं नो भव द्विदे.. 7.4.4 255 | स््रियो हि दास 5.2.3 249 


शुनःशेपो हाहृद्‌ .5.9 227 | स्वस्ति न इंद्रो .4.4...... 23] 
पक ; सर्ववीर: 9.5.3 262 | स्वस्तिपंथामनु 5.3.]6 250 
दधामि 0.2.6 275 | स्वादुक्षद्या यो .8.2 227 
हिरण्यगर्भ: 0.7.] 272 
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वेद-चिंतन : 


तर मंडल-मंत्र क्रम से 


ऋग्वेद-सारः 
द्ष्ठ 
अम्निमीत्ठे ]5,9, 
]35,48, 
223 
अम्नि: पूर्वेभिर्‌ 224 
स नः पितेव 224,30 
मित्र हुवे ]3 
सुरूपकृत्नु 224 
केतुं कृण्वन्न 224 
तुंजेतुंजे य 224 
एवा हि ते 225 
चर्क्रि विश्वानि 225 
यत्‌ सानोः 226 
त्रीणि पदा 226 
तद्‌ विष्णो: 226 
कस्य नून॑ 227 
अदब्धानि 56 
:शेपो ह्यह्दद्‌ 227 
परा हि मे 80 
नि षसाद 56 
परा मे यन्ति 8] 
स्वादुक्षद्या 227 
वाश्रा इब धेनवः 227 
अतिष्ठन्तीनाम्‌ 228 
ऊर्ध्वो न पाहां 228 
चतुरक्चिद्‌ ददमानात्‌ 228 
अप त्यं परि 229 
उद्‌ बयं तमसस्‌ 230 
येना नः पूर्व 05,230 


कक कान अनकफ बु $+ 3 ४६३४४ 


.3.6 
.44. 
.4.4. 
.4.5 
.4.6 
.4.7 
.6.] 
.6.7 
.8.2 
.8.3 
.8.8 
.8.]] 
.8.]2 
.8.2 
.8.3 
.8.5 
.9.2 
.9.4 
.9.5 
.20.5 
.20.8 
.20.9 
.23.] 
्ि 
.23.8 
.23.0 
.23.] 
.23.7 
.23.2 
.23.3 
.23.6 


॥ “१ ौ] कु 


इंद्रों दधीचो 

आ नो भद्रा 
स्वस्ति न इंद्रो 
भद्रं कर्णेभि: 
शतमिन्नु शरदो 
अदितिर द्यौग्‌ 
चितयन्त: पर्वणा 
स नः पर्षदति 
एवा रात्र्युषसे 
उषा अजीगर्‌ 
विश्व॑ं पुष्टं ग्रामे 
मा नस्तोके 
चित्र देवानां 


युवं च्यवानम्‌ 
अध स्वप्नस्य 
आ वो रुवण्यु 
पश्यन्तो अंधं 
अचित्तं ब्रह्म 
अस्माकं ब्रह्म 
अस्य वामस्य 
ये अरवॉचस्तां 
द्वा >> 
बहुप्रजा 
इय॑ वेदि: परो 
अयं यज्ञो 
ऋचो अक्षरे 
अद्वि तृणमघ्न्ये 
एकं सत्‌ _ विप्राः 
ऊ्स्ेत जच 


64 
230 
23] 
232 
232 
233 
233 
233 
54 
54 
82 
233 
25,234 
234 
- ३83 
234 
235 
235 
235 
-]84 
-235 
86 
235 
:236 
236 
84 
]84 
]85-86 
87 


]44,86 
36८ ०३८ 


.24.7 
.24.5 
2..5 
2..4] 
2..]3 
2.2.5 
2,2.,7 
2.2.8 
2:2.6 
2.3.] 
2.3.2 
2.3.3 
2.3.5 
2.4.] 


2.4.2 
2.4.3 
2,4.4 
2.4.5 
2.4.6 
2.4.6 
2.4.7 
2.4,7 
2353 
2,5.8 
2.5.82 
2.5.6 
2.5.7 
2.5.8 
2.6.7 
2.8.4 
2.8.4 
3.4.2 
3..9 
3.2.8 
3.3.9 
३.३.0 
3३.3.] 


अगस्त्य: खनमानः 


अग्ने नय सुपथा 
पृश्न्या: पतरं 

स नो बृष्टिं 

त्वं नो असि 

य॑ समा पृच्छन्ति 
यो विश्वस्य 

यः शंबर 

सनात्‌ युवा 

आ द्वाभ्यां 

आ विंशत्यां 
आशीत्या नवत्या 
प्राये प्राये . - 


गणानां त्वा 


देवाश्चित्‌ ते 


आ विबाध्या 


सुनीतिभिर॒ - द 


न तमंहो न 

त्वं नो गोपा: 
पथिकृद्‌ विचक्षण: 
ब्रह्मणस्पते 

विश्व तद्‌ भद्रं 
उर्वश्यामभयं 

म्रा तंतुश्‌ 

माह अन्यकृतेन 
न मा तमत्‌ 
सरस्त्रति त्वमस्मां 
ददातु वीरं 
अह्तन्निदं दयसे 
पुन: समव्यद्‌ 


अंबितमे नदीतमे 


जन्मन्‌ जन्मन्‌ 
युवा सुवासाः 
अमिनरस्मि जन्मना 
प्र पर्वतानां 

रमध्वं मे 

ओ षु स्वसार: 


64 


238 


24] 
]65, 24] 
242 
[7 
242 
70, 242 
244 
244 
245 


अभ्रातरो न 


बहूनि मे अकृता 
ऋतस्य श्लोको 


अहं मनु 


अहं कंविरुशना | 


अहे भूमिम्‌ 


' गर्भे नु सन्‌ 


ज्येष्ठ आह 


न ऋते श्रांतस्य 


अनुब्ल॒वाणो 


सुप्रपाणं भवतु 
त्वं त्राता तरणे 
अहश्च कृष्ण 
उग्र नोडबः 


429 


7], 245 
246 
50, 247 
89 

89 

247 
73, 247 
247 

]72 
877 
72 
[72.3] 
247 
94 

]88 
247 
2, 248, 
3]] 

248 
249 
: 249 
249 
249 
250 
95 
250 
250 
- 95 
97 
]97 

25] 

: शक 
25] 

25] 
88 
-25] 
252 
252 


430 


6.4.3 
6.4.]4 
6.6.6 
6.6.6 
6.7.0 
6,8.] 
6.9.9 
6.9.0 
है । 
2.3 
+.3.40 
7.4.2 
+.4.4 
7.4.7 
है (हिल 
7.5.9 
7.6.4 
7.6.7 
7.6.40 
7.8.6 
4.8.7 
7.8.8 
8..2 
-8.].4 
8.2.2. 
8.2.8 
8.7.4 
8.7.8 
8.7.9 
8.7.]2 
8.8.4 
8.8.5 
8.8.9 
8.8.व] 
8.8.2. 
8.8.]3 
8.9.7 
8.9.3 
8.9.]4 


इमा या गाव: 
यूयं गावो 
गौरसि वीर 
इंद्रो मायाभि: 
नम इदुग्र 
आद्ित्सन्तं 
पुमान्‌ पुमांसं 


ब्रह्म वर्म मम्रांतर .. 


दृरेदृर्श गृह 
आ पकक्‍्थासो 
समुद्रस्येव 
यासां राजा 


शं॑ नो भव द्विपदे 


. वेद-चिंतन 


]87 


88 
252 
252 
252 
253 
253 
254 


48, 254 


254 
74, 254 
456, 255 

254 

255 

]75 

255 


.255,297 


354 
305,255 
74,256 

* 256 

256 

257 

257 

498 

257 

258 

258 

99 

258 

259 

259 

200 

259 

259 

259 

259 

260 

260 


8.42.3 
8.2.9 
9.3.3 
9.3.0 
9.4.40 
9.5.3 
9.5.4 
9.5.8 
9.5.0 
9,6.7 
30.4.5 
0.2.2 
]0.2.6 
0.2.8 
0.3.2 
0.3.4 
0.3.6 
]09.4.0 
0.4.] 
0.4.2 
0.5.7 
0.5.7 
0.6.2 
0.6.2 
]0.6.3 
0.6.0 
]0.6.6 
0.7. 
0.7.3 
0.8.] 
0.8.2 
0.8.6 
40.9.2 
0.0.5 
0.0.6 
0..3 
0..5 
0.] 2. 
0.2.2 


आ यन्मा वेना 


न हि मे अस्त्यघ्न्या 


कृष्वन्तो विश्वमार्यम्‌ 


वृणीमहे सख्याय 
अतप्ततनूग्‌ 
शूस्परामः सर्व 
अनु जनान्‌ 
ब्रह्मा देवानां 

प्र काव्यं 
यत्रानंदाश्च 
पथां विसर्गे 

यो वः शिवतमो 
अप्सु मे सोमो 
सुब्रमण्यमंगिरसो 
नवाउते 


त्वां जना: मम 
मम सत्यम्‌ 
गोभिष्टरेमामर्ति 
अहमिंद्रो न 
पंच जना मम 
मायेत्‌ सा ते 
अयं मे हस्तो 
इये में नाभि: 
प्रति गृभ्णीत 
आर्या ब्रता 
सक्‍तुमिव 
वाम॑ वाम॑ 
विप्रासो न 


]76, 
3, 


206, 


260 
26] 
267 
26] 
262 
262 
262 
262 
77 
263 
263 
263 
]52 
208 
264 
264 
264 


>264 


488, 


265 
265 
202 
202 
204 
204 
265 
266 
205 


' 267 


207 
208 
208 


267 


209 
268 
268 
268 
269 
]50 
269 


0.2.4 
0.43. 
0.3.3 
]0.43.9 
0.4.] 
0.44.3 
0.5.2 
0.5.6 
0.5.]0 
0.5.43 
0.5.6 
0.6.व 
]0.6.6 
0.7, 
0.7.8 
0.8.3 
0.8.4 
]0.8.5 
]0.8.6 
0.48.9 
0.8.0 
]0.9. 
]0.9.6 
0.9.7 
]0.20.8 
]0.20.9 
]0.2 .2 
]0.2.6 
]0.2.8 
]0,22.2 


वाचास्तेन॑ 
सहस्शीर्षा 
एतावानस्य 
चंद्रमा मनसो 
न वै स्त्रैणानि 
इष्कृतिर्‌ नाम 
अवद्यभिया 
नाहं त॑ वेद 
श्रेष्ठे रूपैस्तन्वं 
यावद ब्रह्म 
वषड्‌व्षत्ि 
न वा उ देवा: 
मोधमन्नं 
हिरण्यगर्भ 
इंद्रं वृणान: 
अहं राष्ट्री 
अमंतवो मां 
य॑ं कामये 
अहं रुद्राय 
नि ग्रामासो 


द्वाविमौ बातौ 
श्रत्ते दधामि 
गाव इव ग्राम॑ 
श्रद्धां प्रातर्‌ 


विवरित मंत्र-सूचि 


270 
2] 
24] 
2]2 
270 


23 


270 
27 
27 
27 
हम 
272 
24 
शा 
272 
79, 272 
272 
79, 273 
79 
273 
273 
25 
25 
25 
274 
274 
274 
275 
89 
26 


0.23.2 
0,24.2 
0.24.5 
0.24.7 
0.24,8 
]0.24.9 
]0.24.]2 
]0.24.42 
]0.24.3 


ऋ .24.4 
ऋ .90. 

ऋ 2.23.7 
ऋ 3.33.6 
ऋ 8.3.0 
ऋ 0.08.6 
यजु. 36. 
यजु, 36.2 
अथ 3.24.5 
अथ व2..45 
अथ 2..]2 
अथ 9.5.5 
अथ 9.5.5 
बाज, 36.]8 
तै.सं. 4.5.3. 
साम 6.4.2 


यजु 8.2. 


शतं जीव शरदो 


समानी व आकृति: 


अन्य 
अद्वेषो हस्त 


ऋजुनीती 
सानुको वृकः 


: इंद्रो अस्माँ 
आ शर्म पर्वतानाम्‌ 


असेन्या: वः 
ऋचं वाचं 
यम्मे छिद्रं 
शतहस्त 
नाना धर्माणां 


माता भूमि: 


* अभय नः 


सर्वा आशा 
मित्रस्य मा 

नमो: नम: स्तेनानां 
वसंत इन्नु 
चरैवेति 

यवाश्च मे 


285 
28,296 
279 
283 
307 
279 


432 


भामी 
भूगं 


संदर्भ-सूचि का संक्षेप खुलासा 
[ जहां केवल तारीख दी है वह उस तारीख के प्रचवन में से लिया है।] 
उपनिषदों का अध्ययन | मध - - महाराष्ट्र धर्म 
(अध्याय-प्रकरण) (मासिक+साप्ताहिक) 

. ईशावास्य वृत्ति (टीप मधु _- मधुकर (प्रकरण नाम) 
नंबर) प़ै - मैत्री (मासिक) 
ऋग्वेदसार: द्वितीयावृत्ति (संन्‌ + पृष्ठ) 

(4950) | ऱनाचिं. -  रामनाम एकचिंतन . 
गीताई चिंतनिका -विषपो - विचारपोथी 
(अध्याय-श्लोक) विसना - विष्णुसहस्रनाम 
गीताई चिंतनिका विवरण | वेचिं. -  वेद-चिंतन .... 
(अध्याय-श्लोक) हे , (मैत्री नव॑ 87 विशेषांक) 
गीताप्रवचन वेलूर - बेलूर जेल प्रवचन 
(अध्याय-परिच्छेद) (अप्रकाशित) 

. ब्रह्मविद्या-मंदिर संसुसा - संत सुधा सार प्रस्तावना 
ब्रह्मसूत्र शांकरभाष्य के. | संप्र - ॒ संतांचा प्रसाद 
पू, बालकोबाजी के हिन्दी (भजनक्रंम) 
अनुवाद की प्रस्ताववा | सर्वोी. - सर्वोदय (मासिक) 

_ भागवत धर्मसार मीमांसा (सन्‌ + पृष्ठ) 
भूदान गंगा से - सेवक (मराठी मासिक) 
भूदान यज्ञ (साप्ताहिक) (सन्‌ + पृष्ठ) 


02. 


404. 


05. 
06. 
07. 


]08, 


09. 


संदर्भ-सूचि 


[पहले पृष्ठ और परिच्छेद (पैरेग्राफ) दिया है और उसके आगे संदर्भ दिया है] 


 # (3 के +«+ (3 


2 ++ 3 


+. ९2. #०+ 3 #__+. 3 कैं> #&«० ( 3 +«> (3 
>> (+३ 


मैं 65.]24 + 87.9 

प्ै 87.9 

मैं 656.]24+28.0.58 
मैं 65.25 

28.0.58 + 7.7.59 
28.0.58 


9 ७०“ ० 


2 2 ४ 


2. 


22. 


433 . 


. बाबा का वेदाध्ययन 0., व श्रीमनजी पत्र 9.9.54 
3, वेदार्थ-प्रक्रिया 
' 28.0.58 सोखडा ]!] से 3 28.0.58 
भूगं 3:09-]0 4, ,2. 28.0.58 ' 
'मै 75.693 + 28.0.58 3 8.4.69 
वेचिं 0 दर 4 28.0.58 
मैं 73:08 + 65.20] 5 .8.72 
मैं 87.2 ]45. ]-3 .8.72 
बेचिं 9 . 4-6 भामी 2.4 
मैं 72., 860 (.8.72) | 6. ] भामी 2.2 
मधु - तीन मुंख्य वाद 2,3 बेलूर 
28.0.58 4 मधु - मत और मतप्रचार 
5 73.73] 
2. कालत्रयाह में ब्रेद 7. 4-3 मैं 74.60 
मै 72.967 4,5. मैं 73.732-33 
5.2.60 ]8. ॥ मै 70.776 
भागी. 2.4 2 23.3.70 
मै 73.930 3,4 बेलूर 
से 53.57 ४. 9.8.60 
बेलूर + भामी 2.4 9. | 9.8.60 
भामी 2.4 2 विपो 666 + 9.8.60 + से 
बेलूर 57.35 
मैं 65.]24, 82 ]20. 7-3. 9.8.60 


4. वेदोक्त यज्ञ-कर्म-उपासना 


] 
2 
3 
-6 


बेलूर + मै 73.056 
मै 73.056 

बेलूर 

वेलर 


2,3 

4,5 
26 से 27 
28. -3 

4 

5 
29, -3 

4 
30 से 32 


33 से 40 


44. 


42. 


भामी 7.] 
भामी 2.] 
भामी 2.3 
भामी 2.2 
भामी 2.2,3 
भाभी 2.3 


46, 


]47. 


मै 69.582 + भामी 2.3 


मै 69.582 
भामी 2.3 
भामी 2.5 
भामी 2.5 
भामी. 2.5 

मै 70.776 

पै 67.367 

वेलूर 

परै 87.63 

मै 87.63-69 


$, वेद-प्रामाण्य 


मध .4.23 का अंक 
* अभावाचे कौतुक 


6. देवता 


गोखले पत्र 23.7.63 
मै 7.850 

मै 68.587 

विपो 477 

मैं 83.968 
28.0.58 

वेचिं 60 

से 53.59-60 


प्रै 83.877 
मै 83,877 
वेचिं 65 
रण 


]48. 


49, 


50. 


54. 


55. 


56. 


चुे ब>«+. आज व डे कै कब य (2 रैं0 +++ 


क्ना 


--+ 2 +# #««+  > ९32 तन 3 


ह.. जं> है #««+ 0 2 #+«+ (० 3 ««+ ज + ( 


जज 


(3 


28.0.58 

मैं 83.350-5] 
वेलूर 

मैं 75.060 + 73.6 
मैं 74.458 

गौतम नोंध 

गौतम नोंध + ईवू 95 


मधु - फकक्‍त शिक्षण 
0.5.58- 

ईवू 94 + गीप्र 0.4 
गीचिंवि 0.2 


: प्रधु - नवें वर्ष 


+ मैं 72.4] * 

मैं 9,8+ 4.],59 
गीप्र. 0.]. 
26.3.57 + 22.5.58 
4..59 + गीप्र 40,] 
मै 84.95 

वेलूर 

ईवू 60 

0.7.58 (नेवासे) 
ईवू.57 

म्रध . पृष्ठ 30 
.5.59 

0.4.58 

गीप्र 0.0 

ऋसा 80 


-8.4.58 


मैं 84.]-42 
2.].56 
2..58 
30.0.58 
30.0.58 

मैं 84.95 
0.7.58 


4) 8 4 काका 


]57. 


]58. 


59. 


60. 


6], 


62. 


63. 


64. 


हैं #ल्‍+ पे 3 + न (+) है3 --+ १२ #++. 3 ९3 +ल्‍«+ जे (+0 2 +-+ (+ इ3 +ल्‍- 
चं> 


है 
(ञ 


. 65 से 67 
68 से 69 
]70. 


| 
है 
3 
4 
7. 4 
2 
3 
रब 
5 


संदर्भ-सूचि 


29,0.58 
गीचिंबि 0,3+गीप्र 0.3 


ईवू 74 
7. ऋषि 


मधु - ऋषितर्पण + वेलूर 
2.2.56 
.0.6] 

मैं 83.60 

सर्वो 52.88-89 
वेचिं 85-86 

सर्वो 52.88-89 
वेचिं 86 

सर्वो 52. 88-89 
वेचिं, 87 

सर्वो 52.88-89 
मधुकर 

मधुकर + मै 68.52 
मै 68.52 
22.9.58 

4.9.58 + 22.9.58 
मै 72.960 + वेलूर 
मधुकर 

उअ 3.7 

6..57 + मैं 84.94 
मैं 84.94 
ईबृ-उपोद्घात 
जीवनदृष्टि 
जीवनदृष्टि 


अप्रकाशित 


. अप्रकाशित 


बेलूर + मधु - ऋषितर्पण 
मै 70-706-7 

मैं 73-529 + 26.4.58 
मैं 73.529 + 26,4.58 
मै 72. + 0.8.60 
बेलूर 

गीप्र 8.26,28 


वेलर 


72. 


]73. 


74. 


]75. 


76. 


46+- 


78. 


79. 
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-2 उअ 3.5 
3 ब्रविम पत्र 6.0.63 
4,5.. उअ 2.3 
6 उअ 3.5 
] उअ 3.5 
2-4 वेलूर 
] मधु - कवि के गुण 
2 3.9.58 
3 मधु-लोकमान्य के चरणों में 

+ .8.58 
4 उअ 2.3 
5 उअ 2.4 
मैं 85.526 + उअ 2.4 
ह 22.2.70 
3 मैं 72.7 + 7.683 ' 

+ ..59 
पै 72.7 
् मै 72,7 + मै 7.93 
3,4 मैं 7.93 
]-7 मैं 83.873,790+ 84.40] 
8,9.. मैं 84.402 
],2. 4..69 
3 मैं 73.20 
4 मै 73.] 
वेचिं 09 

8. बेद-मौक्तिक 


80 पूर्ण मै 64.46-47 


8]. 


]82. 


]-5 मै 64.46-48 

6,7. मै नव॑ 86.205-6 

] मैं नब॑ 86,206 

2 7..59 + 22.8.58 + 


मैं नवं 86.206 
3-5 _ 25..58 + मै नव॑ 86.206 
,2 त्रिवेणी 49 
3... 22.2.70 
4,5 24.3.58 
] 28..58 + 2.2.58 
2 वेचिं 467 


436. वेद-चिंतन . | हक 


3 2.]2.58 99. ॥ .4.58 
4 म्रध .2 पृष्ठ 52 + 7.2.58 ४ हैँ 23.6.57 + 2.9.58 
]85. ,2 मै 66.067 3 मै 7.0 + 5.3.58 
3,4 रानाचिं9 : 4 4.4.58 + 29.5.58 + 
5,6 वेचिं 469 - बेचिं 37 
]86 पूर्ण ऋसा 27 से 29 200. 3 मैं 76.554-55 
]87. 4 - ईबू 22 2,3. मै 7.] (9.7.57) 
2-5 पम्रै73.302 . 20. ],2 9.7.57 
]88. 4.- मैं 72:57 3 ऋसा 53 
2 ऋसा 87 4 9.7.57 
3 मै 78.058 . 5 ..59 
4 महादेवभाई डायरी 6.20] 202. ] 29..50 
5 2.4.48 (शांतियात्रा) 2 23.4.57 (त्रिवेंद्रम) 
89. ॥ से. 2.492 (25.0.49) 3 बेचिं 29-30 
2 ऋसा 58 4 23.4.57 (त्रिवेंद्रम) 
3 9.4.58 5 गीचिं 0.35 
4 मैं 78.058 - 6,7 ऋसा 57 
5.6 .0.8.60. : 203. म्रधु -- एक पत्र 
90 से 493  0.8.60 2 24.4.58 
]94. .] 0,8.60 - | 204. | भूगं 6.06 + 4.94 
2... 5.4.48 + विपो 499 भूगं 8.82 + .0 
3 20..58 2 मैं73.78 
4 3.9.58 3 23.9.59 
5 से 53.202 205. 7-5  8.4.69 
95. ] त्रिवेणी 97 6 वेचिं 32 
2. त्रिवेणी 97 + गीप्र 5.5 206. व वेचिं 32-33 
3,4 3.4.57 (राजपालयम) 2-4 मध .3 पृष्ठ 28 
5 0.8.58 + 26.9.59 .  _ | 207. 29.3.58 . 
96. -4 मैं 67. 293 + .5.57 2 27.2.59 
5 स्वराज्यशाश्र प्रस्तावना १8. 32387 
97. ॥ ऋसा 45 । 5 प्रै73.7.. - 
् 29.0.56 + .9.49 208. ]-6. मैं 73,.77-78. 
3 स्वराज्यशास्र प्रस्तावना 7 बेचिं 207 
4,5. 25.9.57 8 ..58 
6 वेचिं 47 209. ],2, 3.0.58 (वासद) 
98. व 25.9.57 3 7..63 
हि क्जध्सट्रालेश प्र 00 ]] ३३ 4. ]9.2,.57 


2], 4,2 


242., ॥ 


243. 


छ 


244, 


25. 


है +««+ बैं 9 इैं> + 0 #«+ आओ ये ७9 ऐउ 


& 


26. 


#+ भी बे (0 कैं> 


247. 


गीप्र, 9:20 

ऋसा 64 - 

मैं 84.470 : 

मै 66.967 

संप्र 

गीप्र 78.] + 29.0.58 
4.4.58 : 

गीचिंवि 0.3 

वेचिं 22-3 

सर्वोदय यात्रा 7] (4.4.5) 
बेलूर 

वेचिं 23 

वेचिं 23 + भूगं 6.250 
मैं 88.738 . 

ऋसा. 69 

विनयांजलि प्रस्तावना 
ऋतसा 69 

ऋसा 70 

मै 77.0] 

मै 78.970 

वेचिं 28 

मै 73.79 

मैं 7.646 + ईवू 34 

मै 9.38-39 
8.0.57 + 6.2.60 
मै 9.39 

8.8.60 + .8.60 
8.8.60 + .8.60 
8.8.60 + .8.60 

मैं 78.890 

26.8.59 पत्र मनमोहनभाई 
मैं 76.454 

ऋसा 76 


9. वेद-मंत्र 


उअ व.] 
मैं 84.82 
बेचिं 50 
मैं 69.74 


223. व 


224. ,2 


225. 4 


डथे27. 


228. 
229. ,2 
230. -5 
234. व 


232. 4-3 


233. ] 


हि 437. 


उअ 2.4 
उअ 2.4 

मैं 84,547 

वेचिं 52 

मै 67.368 

वेचिं 65 

सं.प्र. 3 

ऋसा 3- 

मै 7.266 

मैं 7.266 

से 53.278 

मैं 78.269 
9.5.56 

उअ 2.3 

वेचिं 455 

संप्र 6 । 
ऋसा 76, 5 
29.0.58 
एकनाथ भरजंनें-प्रस्तावना 3 
गीप्र 0.5 


- गीप्र 6,20,2] 


ऋसा 77 . 
से 53.326-327 

से 53.327-328 

से 53.373-74 

उअ 4.4 

मैं 65.44 

29.3.58 

ऋसा 22 

7.2.67 

गोखले पत्र (मै 78.75) 
गोखले पत्र 23.7.63 
ऋसा 80 

3.4.57 (राजपालयम) 
उअ 2.2: 

5.4.58 

2.9.58 

अप्रकाशित 

ऋसा 23 - 
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है 


235. 


>> (९ ६ «>> (3 


236. 


237. 


> 


238. 


५3 3 ++ जय 0०5 छा #“« भर (० 3 +- ( 
प्ञ 


॥ 
09० 


239. 


ह् 
0० 


240. 


म्न+ 


24]. 


(२. करन 
ह् 


5 
6,7 

242. ॥ 
2,3 
4 
5,6 
7 

243 से 245 

246 व,2 
3 


247. ॥ 


वेद-चिंतन 


बेचिं 464 
6..58 

मैं 74.07 
ऋसा 80 
ऋसा 24 
ऋसा 25 

मध ॥.2 पृष्ठ 52 
ऋसा 8] 
3.3.70 
25.7.78 

ईवू मंत्र 8 
30.9.57 
30.9.55 

ऋसा 3 
5.2.57 + मै 72.9 
मै 72.9 

संप्र 5 

ऋसा 85 

वेचिं 72 

वेचिं 73 
शिक्षा विचार पृष्ठ 53 
गीप्र 6.7 
28.0.58 


उअ 2.3 
- सर्वो 53.22] + 25.3.57 


8.5.57 
मैं 68.04 - 

जीवनदृष्टि - गृत्समद 
23.8.60 

त्रिवेणी 79 

मैं 70.706 

हत वा 

6..59 

6..59 

6..59 

मैं 72.08 + 3.6.64 पत्र 
दादाभाई 

गीप्र 70. 

७ 4०भ 


248. 


249. 


250. 


25]. 


252. 


253. 


254. 


255. 


256. 


हा 


“० 0० ५4 ७ (४७ + + 9७% ०७ (9७ (७ » ७ 
2 


उअ 3.5 
29.]0.58 

उअ 4.3 - 

]2.7.57 + गीप्र 6.22 
2.7.57 

गीप्र 9.8 + उअ 2.] 
04.4.58 . 

गीप्र 6.22 + 4.4.58 
मैं 69,459 


वेचिं 9 


गीप्र 9.2 

ऋसा 44 

से 57.224 

2.2.58 (गोकर्ण) 

मै 72.42 

बेचिं 90 

ऋसा 86 

गीप्र 4.9 

ऋसा 87 

मैं 7.284 

मैं 68.52 

22.9.58 

ऋसा 46 (सितं 68-छपरा) 
रानाचिं 2 

4.8.60 

ऋसा 47 . 

रानाचिं 72 + ऋसा 47 
से 53.46 

वेचिं 27 

वेचिं 27 

ऋसा 48 

उअ 2.3 

मैं 84.95 

24.7.58 

ऋसा 88 + वेचिं 93 
2.0.68 (गौतम नोंध) 
ऋसा 49 


मै 70.26 + मैं 7.35 
7... पल 


258. 


259. 


260. 


26], 


262, 


263, 


264, 


265, 


ब-- 2४ #_-. चऊआी.. +3 
न 


जे है के 
4, ० 


- 


++ (४ (४ + (४ ३ +-+ एम 3> (५. >> 


[४0 (७ +-+> ०५ हि ५) >> 
प्भ 


ऋसा 5] 
3..57 

गानाचिं 0 

रानाचिं ।! 

ऋसा 88 

ऋसा ]88-89 
गीचिंवि 9.20 

पै 73,607 

मै 7,.479 
7.8,57 

ऋसा 54 
23.0.58 

बेचिं 9] 

मैं 68.40 
2..59 
2.3.59 
28.0.58 
22.4.59 

मै 7.93 
29.3.58 + 28.]0.58 
बेचिं 20] 

बेचिं 32 

मै 86,759 
29.0.58 

बेचिं 72 
26.3.55 

ब्रविमं पत्र 7.3.60 
जपुजी 22 

वेचिं 65 
7.4.58 
26.0.68 (गौतम नोंध) 
मै 73.425 

वेचिं 65 
27,5.63 
27.5.63 + मै 84.6 
मैं 84.99 


मैं 84.469 
है उस 2८ तत < 


267. 


268. 


269. 


270. 


27]. 


272. 


273. 


274. 


275. 


>> + ४२ ०७ ++  + (७ ++ (० 
चे पा श्ज 


७ ७ (9 ० »+ # 
बे 


>.. 0 ९-3 | हि 3 ७० /#++ 
प्ञ 
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यद 


ब्रिवेणी 75 


25.]0.49 
मै 86.756-58 
मैं 86.758 


त्रसृत्व 


मै 73.59 


मै 73.59 
मै 72,969 


मै 68.52 - 


गीप्र .294 

उअ 3.3. 

मै 7.548,479 
22.2.70 

ऋसा 64 (गौतम नोंध) 
ऋसा 65(गौतम नोंध) 
ऋसा 90 

ऋसा 66 

29.0.58 (वडोदरा) 
28.2.59 (अजमेर) 
29.0.58 

.9.67 

ऋसा 90 


5.2.58 


ऋसा 67 
20.2.57 

मै 73.] 

बेचिं 93 

मै 68.254 

!& |! हम 

से 49.458 

7.3.53 पत्र रामभाऊ 
7.0.58 

.2.58 

ऋसा 70-7 

वेचिं 27 

24..57 


गौतम की नोंध 
फौत्या तति यॉरिा 


440 
0. यजुसू-साम-अथर्व 
276. ॥ सर्वो मई 5.577 
2 .8.72 + मै 83.973 
3,4 उअ 4.2 + मैं 83.973 
277. ,2.. मैं 83.973-74 
3 उअ .2 
4 वेचिं 9-20 
5 उअ 3.7 
278. -4  उअ 3३.7 
$ उअ .3 
6 वेचिं 38 
7 स्थितप्रज्ञ-दर्शन 58 
8 5.9.57 
279. ॥ गीप्र 0.24 
2 मै 2.48 + 5.9.57 
3,4 5.9.57 
5 गीप्र 8.27 + 5.9.57 
6. 5.9.57 
280. ॥ 5.9.57 
2-6 उअ 3. 
28]. ,2. उअ 3३.] 
3 2.0.57 (मेलकोटे) 
4 8..57 
282.पूर्ण 29.0.58 + 6.2.57+ 
8..57 
29.0.58 
283, [-4 3.7.57+8.7.58 
3.9.58+9.2.60 
5 5.5.57+4.5.58 + 
0.9.60 + 26.3.5 + 
0.0.57 
284. ],2 त्रिवेणी 7 
ड़ उअ 3.3 
285. 3,2 उअ3.3 
. वेदों की समन्वय दृष्टि 
286. पूर्ण. से 52.43-4 
>भ्रत ॥ 29 ]0 <४ 


संदर्भ-सूचि 


288. 
289. 
290. 
29]. 
292. 


293. 


294. 


295. 


296. 
297, 
298. 


299, 


300. 


हा कै #त+ थे (0 2 #+ ए जे: (५० ६ +#+ व 
(्ञ 


#+. जे (५० ९-3 #++ हक है #««+ (9 ९ैं> न 
के 


से 52.4]4-5 + 5.5.57 
5.5.57 
28.0.58 


-5.5.57 


5.5.57 
..59 

28.0.58 + 5.5.57 
5.5.57 

9.]2.55 

9.5.48 

9.5.48 

मै 8.527 

मैं 8.527 

7.7.57 

मै 82.529 

जपुजी 57 + मै 8.527 
मै 70.682 

3.9.53 

कुरान सार-प्रस्तावना 
वेचिं 68 

मैं 76.005 

मैं 74.529 

..59 

मैं 76.633 

28.7.57 

.5.52 

9.5.52 

26.2.59 + 7.3.68 

मै 8.96 + वेचिं 29 
मैं 68.04 

मैं 68.04 

7.3.53 पत्र रामभाऊ 
से 48.458 (9.8.48) 
से 48.458 

जपुजी 4 

जषुजी 2] 

जपुजी 36 

मैं 6.253 + 2.5.59 


के  ल 


442 


विशेष-नाम सूचि ह म 


विशेषनाम-सूचि 
[इसमें वेद, उपनिषद, गीता और देवता तथा नदियां, पर्वतों के नाम नहीं लिये हैं।] 


अगस्त्य. 6-63 
अत्रि 497 

अखिंद श्री 08-9, 59 
अरुंधति (तारका) 27 
अरुंधति 75 : 

अल्‌ फतिहा 89 
अवेम्‌ वोहु 89 
अवेस्ता 246, 298 
असित 77 
अहुन्‌-वैर्य॑ 298-99 
आयुर्वेद 402 
आर्तभाग 379 
आर्यसमाज-जी 
292 

ईसा ]36, 96, 292-94 

उत्तरी घुब 240 

उपकोसल 369 

उशना 72, 77 

ऋषभदेव ]68-69 

एकनाथ  52 

ऐतरेय ऋषि 8 

ओल्ड टेस्टार्मेंट 05, 243, 293 
कक्षीवानू 72 

कपिल 265 

33, 249, 30] 

कुत्स 72 

63, 202 

50, 29, 289, 29, 293-96 


2, व4, 3, 34, 


'गार्गी 370 


गांधी महात्मा (बापू) 
253 

गृत्समद ]02, 45, 64 से 70, 24, 
298, 324 

गेलनर_ 09 

गैलीलियो 38 

गोकुल 95 

गौडपाद 25, 288 

गौतम (राहूगण पुत्र) 337 

प्रासमैन 09 

ग्रिफिष 5, 234 

घोषा 78, 235 

च्यवन ऋषि 234 

टेनीसन 329, 34] 

जनक व60, 354, 383 

जपुजी 299, 300 

जालबद्ध ऋषि 259 

जॉन का गॉस्पेल 292 

जैमिनी 48 

ज्ञनेश्र (+ वचन) 99, 00, 36, 38 
52, 54, 70, 99, 250, 303, 36, 
322, 37] 

ज्ञनेश्वरी 99, 54, 99, 36 

तिलक लोकमान्य 05, 09, ], 240 
तिलक विद्यापीठ 0] 

तिलोत्तमा 96 


]60, 76, 83, 


. नारद 


वेद-चिंतन हर मे 


तुकाराम (+ वचन) 33, 72, 94, 
200, 240, 278, 299, 300, 303, 37, 
३20, 337, 340, 364, 370 

तुलसीदासजी 25, 229, 30-2, 37 

तुलसी रामायण 76, 33, 287 

दधीचि 63-64 

दयानंद सरस्वती 

दशरथ 54 

दादाजी (विनोबाजी के) 

दिल्‍ली 97 

दीर्घतमस्‌ -85, 240 

देवल 77 

देवशुनी सरमा 27] 

द्रौपदी 336 

धम्मपद 388 

धुलिया 307 

नचिकेता 336, 357 

नानक 33, 26], 299, 300 

नाभानेदिष्ठो मानव: 207 

नामदेव (वचन) 386 

]27, 60-6, 77 

पख्तूनिस्तान 254 

पंडित, शंकर पां. 

पतंजलि 2 

परशुराम 02 

पराशर 45 

पाणिनी 254 

पिताजी (विनोबाजी के) 307-8 

पूना 07 

पूर्व-मीमांसा 72-22 

पेशाब 254... 

प्रहलाद (क्चन) 337 

बड़ौदा 99 

. बाइबिल 7-8, 
294, 350, 355 

बादरायण  07 


]08-9 


226 


09 


36, 438, 289, 


443 


बाध्व 342-43 
बाष्कली 342-43 

बुद्ध 96, 25, 260, 296-97, 30], 
388 
ब्रह्मसूत्र + भाष्य 
ब्राऊनिंगय. 240 
ब्रूमफील्ड 0] 
भरद्वाज ]45 
भर्तृररि 337 
भागवत 06, 23, 25, 27, 270 
मध्वाचार्य ]3 

मनु 60, 72, 334, 364 
मनुस्मृति 24 

महाभारत 5, 33, 99, 309 
महाराष्ट्रध्म मासिक 34 

महावीर 26 

मां (विनोबाजी की) 
माधवदेव 302-3 
माहाचमस्य 350-5] 
मिल्टन 358 
मुहम्मद पैगंबर 2292-95 
मैक्समूलर 0!, 09, 5 
यम 264 
याज्ञवल्क्य 
यास्काचार्य 
यूक्लिड 
योगसूत्र 00, 339, 344, 382, 386 
रवीन्द्रनाथ 60 

रामकृष्ण परमहंस  289-90 

रामदास, समर्थ (+ वचन) 2]4, 359, 
365, 370 

रामानुज 00, 30] 

रामायण 5, 309 

लंकाशायर 3] 


लाओत्से 287 
लॉर्ड्स प्रेयय 89 


700, 07, 25, 363 


99, 300 


59, 354, 370, 379 
0], 484, 204 
8 


444 विशेष-नाम सूचि ह कि 


लोपामुद्रा 6] ..._| न्हिक्ट ह्यूगो 359 

वर्डसवर्थ 237, 336 शकुंतलाख्यान 70 

वसिष्ठ 05, 45, 48, 54, 59, शंकराचार्य 99, 00-, 7, 28, 33, 
74-75, 256, 34, 345 ह 37-38, 267, 30, 32, 363 

वसिष्ठाख्यान 70 शततं वैखानसा: 75-76, 262 

बागांभूणी  78-79, 273 शुकदेव 60, 250, 265 

वामदेव 45, 59, 7]-73, 248, 265, | सत्यकाम जाबाल 369 
363-64 : | सातवल्ठेकरजी, पंडित 09 

वाल्मीकि ( + बचन) 60, 336 . सायणभाष्य 308.. . 

विश्वामित्र 70-7, 89, 222, 243-46 | सायणाचार्य 0], 08, ]2, 5, 29, 

विष्णुसहस्ननामभ 290, 295, 30 32] 

बेदार्थथत्न 09 सुंद-उपसुंद 95 

वैशेषिक 34 " सूरदास 24 

व्यास 477, 99, 276, 30 सेंट थॉमस 293 

व्यास-सतलज-संगम 243 सेंट फ्रान्सिस ऑफ असिसी 337 


शांतं शिवं अद्दैत॑ 


शुद्ध अपापविद्धं 
श्रोत॒व्यों मंतव्यो 


सच्च त्यच्चाभवात्‌ 


स्थान 


तै4 


बृ6 
क 60 


'छां 0 


ते 5 
छां 54 


बृ43.9 : 


क 5 
तै7 
क 4.7 
बृ 20 
ई7 
बृ ] 
मां7 
ई 8 

बृ 8 
ते 4 


350 
363 


36] 
357 
37 


369. 


364 
372 
358 
336 
366 
368 
358 
333 
36] 
384 


3३77 


मंत्र स्थान 
स॒ तत्र तपसा प्र 
सत्यमायतनं के 20 
सत्यमेव जयते मुं 4 
सत्य॑ हि इंद्र: कौ 0 
सत्ये सर्व ना 9 
स भूरिति 
सर्वे वेदा यत्‌ क 39 
सर्व खलु इदं छां 29 
सत्री-पुंनपुंसतेति.. मै 4 

आख्यायिकाओं 

इंद्र प्रतर्दन कौ 9-3 
उमा हैमवती के 5-8 
देवा वै मृत्योर्‌ छां5 


प्राणश्रैष्ठयम्‌ छां 60-68 
याज्ञवलक्य-गार्गी बृ 63-73 


इस, 


324 

358 

“ 358 
363 

367 

350 

364 
323, 330 
347 


363 
38 
३3व9 
335 
३370 


20 खंड - विवरण 









]-2 वेद-उपनिषद्‌ का दोहन विवेचन 


3-4 गीता का सूक्ष्म चिंतन और सरल 
: विवरण, प्रत्येक श्लोक का विवेचन 


5-6 मनु-स्मृति, भागवत, 
विष्णुसहस्रनाम, शंकर-साहित्य का 
दोहन-विवरण 


7-8-9 कुरान, बायबल, धम्मपद आदि 
..॥ | विविध धर्मग्रंथ और तुलसीदास -: 
रा आदि संतों के साहित्य का दोहन 
80-4] महाराष्ट्र के संत-साहित्य का चयन: 
विवरण " 
[2 लेख, निबंध, प्रबंध आदि 
3 पत्रों में से जीवन पाथेय 
!4 - आश्रम-जीवन - दिग्दर्शन 
5-]9 हजारों प्रवचन, चर्चाओं, बातचीत 
लेख आदि विशाल शब्दसागर में 
से चुना हुआ साहित्य। आर्थिक, 
सामाजिक, राजनैतिक, शैक्षणिक, 
भूदान, ग्रामदान, गोरक्षा, खादी, 
आंदोलनात्मक, क्रांतिविषयक, 
सांस्कृतिक आदि विषयों पर 


आत्मकथनात्मक चरित्र, अनेक 
चित्रों सहित 
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